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प्रकाशकीय 


प्रारृत भाषा एवं जैन साहित्य के प्रौढ़ विद्वात्‌ मडोपाघ्यास श्री विनयसागरजी द्वारा 
संकलित एवं सम्पादित “रय गुर भजनाव्सीः" को प्रात भारती के पुष्प 82 के स्प 
में प्रकाशित कसते ए हमें हार्दिक प्रसन्नता 8। 


किसी भी धर्म के साहित्य मँ स्तुतयो, स्तवनो, भजनों तथा अन्य भक्तिपरक ग्चनाओं 
का वहुत महत्वपूर्णं स्यान होता ३! एेसी रचनाएं सहज मानवीय भावनाओं तया गंभीर 
आघ्यात्मिक चिन्तन के वीय की कड़ी होती इ। इनके निना गंभीर दार्शनिक सिद्धान्त 
सामाजिक जीवन मे प्रभावी नटीं वन पाते ओर न ही व्यापक हो पते। भजन उस 
आध्यात्मिकं यात्रा का सूत्रपातत है जो आत्मकल्याण की ओर जाती ह। दर्शन की नीरसता 
मे भजन रस-प्ोत का काम कसते ह। 


उन साहित्य में यह विद्या वहत पुरानी हे ओर तीर्थकयें को संबोधित भविति रचनाओं 
का जपा पंडाए ह जैन वाडमय में। जिन आचार्यो तथा गर्जं को संनोधित कर भक्ति 
साहित्य की स्यनाएं हुई ह उने शीर्षस्य इ चार दादागु। जातीय तथा सप्रदाविक 
संकीर्णता ते ऊपर उठे अर्हिंता ओर संयम के ये चार पंज तव भी सैन तथा जेनेतर लोगों 
मं उतने ही लोकप्रिय थे जितने आज ६€। 


जन-मानप्त से जडी देष विमूतियों का जीवन चमत्कारं से मय होता इ। दादागुरूओं 
से जुड'यमत्कार काल से वाधित नहीं श्े। आजे भी दादा-भक्तों के नीचं उनके चमत्कारो 
की अदयिीन धटनाएं सुनने को परली ई। दादागुरूमों के प्रभाव स्न तथा लोकप्रियता 
का अनुमान सरे देश मे फली दादाबाडियों से लगाया जा सकता इ। दादागुरजां के 
ये सुरम्य पूजास्यल मर्भूमि मे भी मिलेगे, पति शिखे पर भी, ठरे-भरे मेदानों मे भी, 
भीड़ भे शते मं भी ओर जन-शुन्य एकान्त मे भी। 


आब्यात्मिक त्कर्धं ओर तपोवल के साय सशक्त संगठन ~ क्षमता तथा वात्सल्य 
से ओतप्रोत्त ये चार आकर्क व्यवित्तत्वे समस्त सैन परम्परा मे अपना विशिष्ट स्थान बनाए 
हुए € चैनो में इनके प्रति केवल श्रद्धा टी नही अपितु स्नेह तथा आत्मीयता की भावनाएं 
भी ठ! इन चारों महामरनीधियों ने अपने-अपने काल मँ अपने-अपने संपर्कं क्षेत्र को इतना 
व्यापक सूप ते प्रमाव्ति किया है कि जन मतावलम्बियां की संख्यावृद्धि का श्रेय इन्हे 
प्रप्त हुआ। जैन समाज का सो संगहित रुपं भाज विद्यमान है उसके सूत्रधार ये दादागुर 
हीये) 


एसे जनप्रिय युगप्रपान महापुरुषों की स्तुतिर्यौ भी उनके प्रभाव श्त के समान सपय 
तया स्यान के अंतराल से अबाधित, अत्यन्त विस्तीर्णं रही ह। अनेकों छोटे-बडे संकलन 
अनेको भाषाओं मे प्रकाशितं हए ह, छ उपल्ब्य भी हई! किन्तु. एस स्तुति साहित्य 
का कोई सुनियोजित संकलन अभी तक नहीं बन पाया था। यद्यपि एसे संकलन की 
उपयोगित्ता तथा आक्शयकता सदा ही रही है कित्‌ संमवतः संख्या तथा व्यापकता के कारण 
ही किसी विद्वान्‌ ने इस ओर कोई प्रयत्न करने का साहस नहीं किया। 


हम आभमारी ह वयोवृद्ध मनीषी श्री भेदरलालजी नाष्टढा के जिन्हनि भजनो का एक 
जरेभिक संकलन तैयार कर म विनयसागरजी को इस योजना को कार्यान्वितं करने 
की प्रेरणा सष्ठित उपलब्ध कराया। 


हरमे प्रसन्नता है कि प्राकृत भारती को कान्ति प्रकाशन जाडमेर, श्री जितयशाश्री 
फारण्डेन, कलकत्ता, श्रीमति उगमकुवर सिघवी, नई दिल्ली एवं हरखयन्द नाहटा, नई 
दिल्ली के सहयोग से इस महत्वपूर्णं कार्य को प्रकाशित करने का अवसर मिला है। 
ह्मे विघ्वास है हमारा यह प्रयास एेसी निखरी तथा लुप्त होती साहित्य निधि को संरित 
करने की ओर एक महत चरण सिद्ध होगा। 


महोपाध्याय विनयसागरजी की विदत्ता तथा कर्मठता अपरियित नहीं है। पर इस 
भजनावली को संकलित करने तथा सुव्यवस्थित रूप से संपादित करने मेँ उन्हें भी 6 
वर्ण लग गये। यह इस कार्य से जुकी कठिनाय का दयोत्तक ह। उन्हे बधाई है तथा 
धन्यवाद भी। आशा है उमारे पाठकगणु, दादा-भक्त, तथा विदत्‌ समुदाय इस प्रकाशन 
से लामाच्वित होगे तया इते सराहेगे। 


इसके प्रकाशन कार्य से सुडे सभी न्यवित्यों तथा संगठनों के प्रति हम अपना आभार 
प्रकट कर्ते है। 
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ङे चरण फलों म सविनय समर्पित 
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अग्निष्‌ ग्राहको की शख चायावकी 


पुस्तक संख्या 
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5. 100 
8* 100 
7. 100 
8. 11 
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सश्पाट्कीयं 


श्रमण भगवान महावीर के शासन में समय-समय पर अनेक युगप्रधान८युगप्रवर्तक आचार्य 
हुए ई, जिन्हनि अपने आत्मिक ओज एवं त्पोयोग के उल से जनमानस को प्रभावित 
किया। उन्डनि आम आदमी के अन्त.स्यल मे अहिंसा को प्रतिष्ठित कर, उनका आचार 
ओर जीवन शुद्ध बनाया है। जातीय भेद से ऊपर उठकर व्यकति-व्यक्ति को कर्म से जैन 
बनने की शिक्षा दी जौर लक्षाधिक जैन बनाकर जैन संघ की अभिवृद्धि की। इतना ही 
नहीं, बल्कि इन नूतन जनो को गोत्र व्यदस्या प्रदान कर ओसवंश-श्रीमालवेरश को ओर 
अभिवर्धितं किया। 


दादा गुरूदेव 


इन्टीं प्रभावक आचार्यो की श्रंखला मे अनेकों आचार्य युगचेतना के संवाहक हुए 
ह। विगत दस शताद्दिर्यो मेँ जैन संघ की अभिवृद्धि करने वाले आचार्यो मेँ चार प्रमुख 
आचार्य हुए है - 1. युगप्रधान जिनदत्तसूरि, 2. मणिधारी जिनयन्द्रसूरि, 3. जिनकशलपुरि 
ओर 4. युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि। इन चारो युग ~ प्रमावक आचार्यो ने लक्षाधिकं नूतन 
जैन बनाकर जैन संघ के अभ्युदय में असाधारण योगदान किया ह। 


यह संयोग की वात ह कि यारों ही महापुरुष आचार्य जिनेष्वरसुरि हारा प्रवर्तित 
शास्न-सम्मत विशुद्ध श्रमण परम्परा “खरतरगच्छ" में ही हृए ह तथापि अपने अद्वितीय 
कार्यकल्ापों से शताब्दियों से समस्त श्वेताम्बर जेन समाज के हठी नहीं, अपितु इतर 
धमविलबि्यो^अन्य जातियों के जन-मानत कं भी आराध्य बने हुए ह। इन युगद्रष्टाओं 
ने अपने जीवन कालम तो जैनर्व्ग को समृद्धकियादही धा भौर आज भी ये अपने 
चमत्कारिक प्रमार्वो से सभी के प्रातः स्मरणीय पूज्य हँ! इन चार्यो जआयार्यो को समस्त 
समाज ने श्रद्धाभिभूत होकर “दादागुर” के नाम से अभिहित किया ओर आन्तरिकं 
भविति को प्रदशिति करते हुए पूजा-अर्चना हेतु स्थान-स्थान पर विशाल भूख्डो पर 
““"दादाबाड़ी"" का निर्माण करवाकर उनमें चरण-ूर्तियां प्रतिष्ठित करवाई। सम्पूर्णं भारत 
मेँ ये दादावाडियां आज आराधना-पूजास्यल वनी हई ह, जहां प्रतिदिन हजारो भक्त 
पूजन-जआाराधन कर, मनोवांछित प्राप्त करते ह! 


यह एक परम आश्चर्य की बात है कि भगवानु महावीर की परंपरा में एक से एक 
उठृकर सहस्राधिक युगप्रधान हए ह तथापि जनमानस “दादागुरु” शब्द से इन चार 


युगप्रधान आचार्यो को ही प्रतिष्ठा देता रहा है जर “दादाजी” शब्द से इन चारों 
मे से किसी एक अथवा समवेत को पूजास्यल मानता रहा है। 


दादा गुरुदेव : कक उल्लेखनीय जानकारियां 


इन याते दादागुरूओं के बारे मे कुछ जानकारियां उल्लेखनीय र - 


1. प्रयम्‌ दादागुरु जिनदत्तसूरि ~ जन्म - वि. सं0 1132, धोलका। स्वर्ग, - वि, 
स० 1211, जजमेर। अजमेर मे इनका प्रमुख स्मारकस्तूप बना जिप्की प्रतिष्ठा 
वि. सं० 1221 मे मणिधारी जिनचन्द्रतुरि ने करवाई। वि. सं० 1235 म आचार्य 
जिनपतिसुरि के उपदेश से इस स्तूप का जीर्णेद्धार कर उसे विशाल जकार दिया 
गया! अनन्तर, समय-समय पर जीर्णेद्धार होते रहे! प्राचीन चरणो के धिस जाने 
पर नये चरण प्रतिष्ठापित दए, जो वि. ० 1878 में अजमेर संघ द्वारा निर्मित 
एवं जिनहर्षसुरि द्वारा प्रतिष्ठित 12 


2. द्वितीय दादागुरु मणिधारी जिनयन्द्रसूरि ~ जन्म - वि. सं 1197, विक्रमपुर 
वीकमपुय)। स्वर्गवास ~ 1223 द्वि. भादवा वदि 14, योगिनीपुर ~ दिल्ली। इनका 
अन्त्येष्टि-संस्कार महसली मे किया गया था। उस समय के प्रतिष्ठापित चरण 
महरैली दिल्ली) दादावाड़ी मँ आज भी विद्यमान है। 


3. तृतीय दादागुरु जिनक्ृशलसूरि ~ जन्म ~ वि. सं० 1337, गढसिवाणा। स्वर्गवास 
वि, सं० 1389 फाल्गुन वदि 5 (धपरम्परागत मान्यतानुसार फाल्गुन कदि अमावस्या) 
देवराजपुर दिराउ। सं० 1390 मेँ ही दाह-संस्कार-स्यान पर रीड गोत्रीय हरिपाल 
श्रावक ने विसार स्तूप बनवाया ओर जिनपद्मसूरि ने प्रतिष्ठा करवाई। भारतं 
विभाजन के पश्चात्‌ यह देरावर पाकिस्तान मेँ चला गया। स्वर्गवास के बाद मालपुरा 
भे आपने भक्तो को दर्शन दिये, अत्तः मालपुरा मे निर्मितं दादावाडी को आपका 
धाम माना जाता है। 


4. चौे दादागुरु अकवर प्रतिवोधक जिनयन्द्रसूरि ~ जन्म - पि. सं० 1598, वडली 
गाव। स्वर्गवास ~ वि. सं० 1670, आशिन वदि 2, बिलाढा। दाह-सं्कार-स्यलः 
पर स्त्ेप मनवाकर चरण स्थापित कयि गये! इन चरणो की प्रतिष्ठा वि. सं 
1670 मिगप्तर सुदि 10 फे दिन जिनिंहसूरि ने करवाई थी। यह प्रायीन स्तृप 
बिलाडा स्टेशन के सामने हो विशाल भूखण्ड पर अवस्थित था। वाद में वे प्रा्ीन 
चरण विलाढा गांव की नवीन दादावादी में स्यापित किये गये। प्राचीन स्तूप का 
खण्डहर अव नी वहां विचपान ह। 


इन प्रमुख धामो के अतिरिक्त भायखला, बंबरई, अहमदाबाद, शत्रुंजय, फलदी, 
कापरडा, जैतारण, नाको बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, नाल उदरामसर, चूरू, सांगानेर, 
जयपुर, कलकत्ता, मूर्शिदानाद, आगरा, कानपुर, दिल्ली, सिरसा आदि 600 से अधिक 
स्थानो पर स्वतन्न॒ दादाबाडियां विद्यमान हं। कवि राजसोम ने माज तीसरे दादा 
जिनकुशलसुरिजी के 108 ग्रामो मेँ चरण ओौर स्तूप होने का उल्लेख किया है।“ इन 
स्थानों के अतिरिक्त शताधिक नगरों के मंदिरों तया उपाश्रय मे भी इन दादा गुरू्ओं 
के चरण एवं मूर्तियां स्थापित ₹। 


दादा गुरुं की संस्तुति 


युगप्रधान आचार्यो एवं विशिष्ट आचार्यो के गुण-स्तवन की प्राचीन परम्परा रही 
ठै! उदाहरण के तौर पर पहले दादा जिनदत्तसूरिजी की रचना ““गणधार सार्द्ध शतक” 
को रख सकते ह। यह प्रमृत भाषा म है। इसमे गौतम गणधर से लेकर जिनवल्लभसूरि 
तक के प्रमुख-प्रमुख आचार्यो का गुणानुवाद किया गया है। समवेत रूप से पट्टावलि्यो 
मे भी गुणगान प्राप्त होता है। परम्परागत आचार्यो की स्तुति ग्रन्थो की रचना प्रशस्िर्यो 
मँ भी प्राप्त होती है। नाम-विशिष्ट जआयार्यो की गुण गाधा राप्त, चौपाई, गीतादि संक 
साहित्य मेँ प्राप्त होती है, जो एतिहासिक भी ह। यथा - जिनपतिसूरि ध्वलगीत 
03 वीं शती), सोममूर्ति रयित जिनेश्वरसूरि संयमश्री विवाह वर्णन रास्त 44 वीं शती), 
धर्मकलश रचित जिनक्शलमसूरि पट्टाभिषेक रास ¢4 वीं शती), सारमूर्तिं रचित 
जिनपद्मसूरि पट्टाभिषेक रास ८4 वीं शती), सानकलश रचित जिनोदयसूरि 
पट्टाभिषेक रास एवं मेरुनन्दन रयित जिनोदयसुरि विवाहलउ 45 वीं शती) आदि। 


प्रस्तुत पुस्तक केवल चार दादागुरुओं से ही संबंधित है, अतः इनसे संबंधित 
गुण-गाधार्जो पर ही विचार करना अभीष्ट है। ग्रन्थगत प्रशस्तियों मे वर्णित गुणवर्णनाम्मक 
परयो के अतिरिक्त स्वतन्त्र रुप से इन आचार्यो से संबंधित स्तोत्र, अष्टक, स्तुति, गीत, 
स्तवन, भास, घग्धर निसाणी आदि संज्ञक रचनाएं विपुल मात्रा मे प्राप्त होती है। कुड 
कृतियां तो देसी भी प्राप्त है जो उनके जीवन कालमेही निर्मितो चुकी थी। जसे 
: पल्ह कवि कृत जिनदत्तसूरि स्तुति, ज्ञातव्य है कि जिनदत्तसूरिजी को आचार्य पद वि, 
सं0 1169 में प्राप्त हुञा था ओर इस स्तुति की प्रति 1170 की लिखित प्राप्त है), धर्मकलश 
रयित जिनकुशलसूरि पट्टाभिषेक रास 1327, आचार्य पदारोहण के समयु। एते ही 
युगप्रधान जिनचन्दरसुरि से संबंधित तो तत्कालीन अनेक कवियों की रयनार्ये प्राप्त होती 


हं। इनमें से मुख्य कवि है ~ महोपाध्याय साधुकीर्ति, कनकसोम, महोपाध्याय जयसोम्‌, 
महोपाध्याय समयसुन्दर, उपाध्याय गुणविनय, उपाघ्याय समयनिधान, उपाध्याय समयराज, 
उपाध्याय सूर्चन्द्र, लब्िकल्लोल आदि। 


एेसा प्रतीत होता है कि इन दादागुरुओं से संबंधित स्तवन-मीतादि प्रयुर साहित्य का 
निर्माण हुआ होगा, किंतु आज 12 वी शती से 16 वीं शतीकेमघ्यकीकेवलदोही 
कृतिया प्राप्त ई :- 1. पल्ह कवि की जिनदत्तसूरि स्तुति ओर 1481 मँ जयसागरोपाध्याय 
रचित जिनकुशलमसूरि चतुःसप्ततिका। अन्य कृतियों की खोज अभी जारी है। 


17 वीं शती से लेकर वर्तमनि समय तक मे तो इन गुर्ओं से संबंधित गुण्वर्णनात्मक 
गीत-स्तवनादि की परम्परा अजघ्न रूप से प्रवहमान दृष्टिगत होती है, जो इन दादागुरुओं 
कत प्रति अगा श्रद्धा को अभिव्यक्त करती ह। शताब्दी क्रम से इस संग्रह में संग्रहीत 
प्रमुख कविर्यो के नाम अकारानुक्रम से इस प्रकार ह ~ 


17 वीं शती ~ उदयरत्न, कनककीर्ति, कनकमसोम, कुशललाभ, उपाघ्याय गुणविनय, 
उपाध्याय जयसोम, जिनरंगसूरि, जिनराजसुरि, पण्यसागरोपाघ्याय, पदुमराज गणि, भुवनकीर्ति, 
मरहिमराज गणि, महिमामेर, उपाध्याय रत्ननिधान, रत्मसुन्दर, छब्धिकल्लोल, विनयमेरु, 
समयप्रमोद, महोपाष्याय समयसुंदर, सहजहर्ष, उपाध्याय समयराज, उपाध्याय सुरचन्द्र, 
महोपाध्याय साधुकीर्ति. सुमरतिकल्लोल, श्रीसुन्दर, वादी ह्नन्दने आदि। 


18 वी श्वी - उदयचन्द्र, उदयहर्, कमलहर्ष, कशलक्षेम, कशलधीर, क्षमानन्दन, 
्षमारत्न महर्ष, गुणवर्घन गणि, जिनोदयसूरि, जिनभक्तिसूरि, जिनकलाभसूरि, जिनहर्षं गणि, 
ज्ञानटर्ध, ज्ञानतिलक, दयाभक्ति, धर्मचन्द, उपाष्याय धर्मवर्धन, मानसागर, रंगविनय, 
राजसागर, राजहर्ध, रामचन्द्र गणि, महोपाध्याय रामविजय, उपाध्याय लघ्मीकल्लोल, 
लारचयन्द, समर्थ मुनि, सुमतिरंग, सोमसुंदर आदि। 


19 वीं शती - अगरचन्द, अमरतिन्धुर, आनन्दचंद, जलमचंद, कल्याणविजय, कुशलाः 
उपाष्याय क्षमाकल्याण, खुशारचन्द, गुणकम, चारित्नसुन्दर, जयकीर्ति, जयचंद, जयरग, 
जिनयन्द्रसूरि, जिनपदुमसूरि, जिनमहेनद्रसूरि, जिनसीभाग्यसूरि, जिनटर्षसूरि, ज्ञानसार, 
दयामेर, दयामंदिर, दरंग, गणि पएण्यसील, प्रीतिुन्दर, गणि नालचन्द्र, महिमामक्ति, 
महिमाशील, मेरुकुशकलल, घपत्ति, लाभोदय, वस्ता मुनि, विदयाहेम, विद्याविशाल, विनयरहर्ष्‌ 
उपाध्याय शिवचन्द्र, सत्यरत्न, हष्विशाल आदि। 


20 वीं शती - कषेमप्तागर, जिनञानन्दसागरसूरि, जिनकवीनद्रसागरसूरि, जिनक्पाचन्दरसूि 
जिनधरणीन्द्रसूरि, जिनहरिसागरपुरि, दौलत, प्रवर्तिनी प्रमोदश्री, महेन्द्रसागर मुक्तिमोहन, 
महोपाघ्याय चऋृद्धिसार, (मलाल गणि), यति सूर्यमल्ल आदि। 


21 वी शती ~ गुसाव, महोपाष्याय चन्दरप्रमप्तागर, चन्द्रयपाश्री, जिनकानिप्तागरपुरि, 
जिनवरिजिपतेनसुरि, तिलकश्री, प्यारे, भद्रमुनि, संवरीनाई, मजुलाश्री, मदनश्री, गणि 
मणिप्रिमपागर, गणि महिमाप्रमपतागर, मनोहर, मेपराज नाहटा, लखीचंद भंस्ाटी, प्रवर्तिनी 
विक्षणश्री, विजय, महोपाध्याय विनयसागर, विनीताश्री, शशिप्रमाश्री, प्रवर्तिनी सज्जनश्री, 
श्रीगोपाल, सौमाग्यचन्द्र नाहटा आदि। 


रस संग्रह में निम्नांकित कविर्यो की रयनाओं का संकलन भी है, जिनका समय निधरिण 
करना संमव नह है! यया ~ जमय, अमृत, आनन्द, कवि्ज, कानसुन्दर्‌, श्रेमरत्न, खेत, 
चारि, पर्ममाणिक्य, पदम, मगन, मोहनमुनि, मुनि विमल, राजिद्र, राजेश, रुपयन्द, 
रव्यिरेर, साघुवर्धन, सोहगसुन्दर, सुगुण, हर्ष, हर्षचन्द आदि। 


संकल का शुभारम्भ 


लगमग 6 वर्ध पूर्व मै पर्युणण पर्वं पर जैन भवन, कलकत्ता में व्याख्यान देने गया 
था। एक दिन वातलिप के दीणन विददवर्य श्री भंवरलालसी नाहटा ने कहा “दादा 
गुर्देवों के स्तोत्र-भजनों का कोई व्यवस्थित एवं संपादित संस्करण अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुआ है। आपको इसका संपादन अवश्य करना चाहिए। मने ओर काकाजी (्व 
श्री अगरचन्दजी नाहटा) ने जो संग्रह कर रखा है, उपे आप ले जये आर इस कार्य 
को अवध्य ठो संपादित कर।” मेनि उनकी भावना को स्वीकार किया आर उन से पाण्डुलिपि 
ले आया। जयपुर आने के पश्यातु दादा गुरुओं के भजनं से संबंधित अद्यावधि 
मुद्वित/^अमद्वित सामग्री एकत्रित की। हस्तलिखित सामग्री को बटोरना/संजोना कठिन काम 
था, पर प्रयास से सफलता अर्जित हई। जिस सामग्री के आघार पर मेने संकलन प्रारंम 
क्रियवे ह 


1. स्वर्गयि पंडित भगवानदासजी जेन, जयपुर के संग्रहस्य प्रति, पतन 22, लेखन संवत 
18781 इप्त प्रति म छगमग 125 भजनो का संग्रह ह। 


2. श्री अगर्चन्दजी भवरलालजी नाहटा दयारा संकलित भजनं की पाण्डुलिपि जिसमें 
लगभग 150 भजन संकलित ई। 


३. श्री गुरुगुणरत्नावली : प्रणेता उपाध्याय रामलालजी गणि, प्रकाशक >~ विद्याशाला, 
वीकानेर, विक्रम संवत 19711 


4. दादा साहेब के प्राचीन स्तोन्न-स्तवन संग्रहः प्रकाशक : उपाध्याय सुखसागरजी के 
उपदेश से निनदत्तमुरि ज्ञान भंशार, सूरत। इसमें 160 भजनं का संग्रठ है। 


ॐ, 


9 ॥ 1 


10. 


11. 


1 2 01 


13. 


14. 


15. 


16. 


1 ¢| ॥ 1 


18. 


गुरुगुण मौक्तिक माला ~ संग्राष्ठिका : प्रवर्तिनी प्रमोदश्रीजी, प्रकारक > विमल 
प्रमोद ज्ञान भंडार, फलौदी, विक्रम संवत 20201 इसमे 324 भजनो का संग्रह 
है। 


दादा गुरु स्तवनावली - जयपुर से प्रकाशित विक्रम संवत 20371 


दादा भक्ति सुधा ~ संग्राहिका ~ भंवरीबाई रामपुरिया, प्रकाशक > पुण्य सुवर्ण 
ज्ञानपीठ, जयपुर। 


वियक्षण कल्प मंजरी ~ संपादिका = तिलकश्री, प्रकाशक : खरतरगच्छ सैन 
संघ, वंनई विक्रम संवत 2040 मे प्रकाशित। 


विचक्षण गीतांजली - संग्राहिका :~ संयमपूर्णा्री, विक्रम संवत 2041 मे प्रकाशित। 
दादा मवति माला --संपादिका - साघ्यी लष्यपणश्री, दिल्ली से प्रकाशित। 
गुरु पुष्पांजलि ~ सैनपरिषदु बीकानेर से प्रकाशित विक्रम संवत 20371 


समयसुन्दर ग्रन्थाव्ी - सम्पादकः अगरचन्द भंवरलाल नाहल, वि, सं. 2013 
मे प्रकाशित 


जिनराजपूरि ग्रन्धावी - सम्पादकः अगरचन्द भंवर्लारु नाहटा, वि. सं. 2017 
मेँ प्रकाशिते 


धर्मवर्धन ग्रन्यावरी - सम्पादकः अगरचन्द भंवरकाल नाहटा, वि. सं. 2017 मे 
प्रकाशित 


जिनहर्ष अ्न्थावही - सम्पादकः अगरचन्द भंवरलाल नाहटा, वि. सं. 2018 मे 
प्रकाशित 


बंबई चिन्तामणि पार्श्वनाय स्तवनादि पद संग्रह ~ सं, जगरचन्द भ॑वरलाल नाहटा, 
वि. सं. 2014 मे प्रकाशित 


एतिहासिक रन कान्य संग्रह-संपादकं : अगरचन्द भंवरलाङ नाहटा, प्रकाशक 
: अमय सैन ग्रंथालय, बीकानेर। 


रत्नपागर आदि। 


इन पुस्तकों के आयार पर प॑ ययन ओर संकलन करता गया। इस प्रकार प्रास्म 


से लेकर अद्यावधि गुरुभक्तो द्वारा रचित 700 से अधिक भजर्नो का संकलन हो गया। 
इस ययनित सामग्री को व्यवत्यित ओौर संपादित कटने के पर्व ही म दुविधा म फस गया। 





द्विधा धी कि दत विशार संग्रह को प्रकाशित कौन करेगा दसी पशोपेश र्मे आगे 
का कार्यं अवरुद्ध सा ठो गया। संयोग से प्रारृत भारती जकादमी, जयपुर के माननीय 
सचिव श्री देवेन्द्रराज मेहता से इप्के प्रकाशन फे संब॑ध मे चर्या हु्ई। श्री मेहताजी ने 
इस कार्य को सराहा अओौर प्रास्त भारती अकादमी की प्रवंध समिति द्वारा प्रकाशन योजना 
म स्वीकृत करवाकर मुपे प्रोत्साहित किया कि इस कार्य को आप शीघ्र ही पूर्णं कस्यि। 
नाद्‌ मे श्री कान्ति प्रकाशन, बाडमेर एवं श्री जितयशाश्री फाउंडेशन, कलकत्ता ने भी 
इस ग्रन्य के सहप्रकाशक के सूप मे स्वीद्ति प्रदान कर दी। 


सम्पादन शैली 


इस संग्रह मे प्रारृत, संस्कृत, अपभ्रंश, राजस्यानी, हिन्दी ओर गुजराती भाषार्मो में 
रचित सात सौ ते अधिक भजनं का संकलन है, जो छः खण्ड मे प्रस्तुत है। प्रथम खण्ड 
म युगप्रधान दादा जिनदत्तसूरि, द्वितीय खण्ड मे मणिधारी जिनचन्द्रसुरि, तृतीय खण्डर्मे 
जिनकशलसुरि ओर चतुर्थ खण्ड म युगप्रधान जिनयन्द्रसूरि से संबंधित रृतिरयो का चयन 
हे। पंचम खण्ड भजन विविधा के नाम से रखा है। इमे प्रारंभ मेँ दो दादागुरुओं, चीन 
दादागुरूओं आर चार दादागुरुओं के नाम से संबधित कृतियों को रखा है। अनन्तर 
नाम-संकेत से रहित दादा गुरुदेवो के भजनं का संकलन है। छठे खण्ड मेँ महोपाध्याय 
ऋृद्धिसार रचित दादा गुरुदेव की पूजा ओर जिनयन्द्रसूरि रचित अष्टप्रकारी पूजा दी 
गई है। 


मेनि प्रत्येक खण्ड मेँ कृति, कर्ता जर आदि पद मे अकारानुक्रम से चयन करने का 
पर्ण प्रयत्न किया है। जेते ~ कृति नामों म स्तुति, स्तो, अष्टक, छन्द, छप्पय, लावणी, 
सवैया, स्तवन जौर अन्त मे आरती संज्ञक कृतियां एक साय दी ह, वैसे ही तत्सं्नक कृतियाँ 
के रचनाकारो के नाम भी अकारानुक्रम से दिये है। इषी प्रकार एक रचनाकार के अनेक 
भजन्‌ हँ तो उनको भौ अकारानुक्रम से दिये है! फोटोटाइप कम्पोजिंग का कार्य प्रारंभ 
होने के पश्यात्‌ भी कुछ स्ट कृतियां प्राप्त होती रही, जिन्हे मैने कम्पोजिंग की सुविधानुसार 
स्थान दिया है। प्रूफ संशोधन मे यद्यपि सावधानी बरती गई है, फिर भी दृष्टिदोष के 
कारण अशुद्धियां रह सकती ह। 


अन्त मे परिशिष्ट के रूप मेँ भक्त पाठको कीं सुविधा के लिये मजन के आदि पदों 
का भी अकारानुक्रम दिया है। 


अल ~ ज्ञापन 


इस प्रकाशन के लिये प्रादु जापी अरादमै खयदुर के पदाध्किारी एवं सदस्यगण्‌ 
विशेषकर श्री द्वेन्रराज षता, सचिव तथा जन्दि प्रफाशस्‌, वाडपेर एवं जितव्थाक्षो 
पादटेशस कलकत्ता के मान्य न्यासियों का म टृदव से आभार व्यक्त करता ह, जिनके 
सहयोग से यह पुस्तक पाठको के करकमलों में पहुंच रही ह। 


जैन जगत के उदमट मनीषी, धाघा एवं कलाविद श्री पंदलालजी नाहटा का यं 
च्यृणी हु, जिन्हेनि मुदे इस कार्य म अय ते इति तक पूर्णस्पेण प्रत्येक प्रकार से सहयोग 
दिया है। महोपाध्याय छल्ितप्रमक्षारस्जी का भी प आभार ह जिन्ठोनि इस पुस्तक को 
सजाने, संवारने आर प्रकाशन में सप्रेम सहकार दिया हे! महोपा्याय श्री यन्ुप्रयसागरसी 
का प ह्दय से कृतज्ञ हं जिन्ेनि मेरे अनुरोध को स्वीकार कर इस पुस्तक की भूमिका 
लिखी। प्रस्तुत पुस्तक मेँ जिन-जिन पुस्तकों से भजनादि का ययन किया गया है उन 
सनके लेखक, संपादक एवं प्रकाशकों के प्रति भी कृतक्ञता ज्ञापित करता हू। 


प्रस्तुत पुस्तक के संकलन एवं टंकण कार्य मँ आयुष्मान पु भजु ओं ने तत्परता 
के साथ सहयोग दिया 8, वह साधुवाद का पात्र इ। 


अन्त मेँ परमा (ष्य सच्यारित्रनिष्ठ पूज्य गुरुदेव स्व. श्री जिनपणि्तागरसूरिी म 
का कृतज्ञ हु, जिनके शुभाभीवदि ने दीप लनकर मेरे सम्पादन-कार्य का मार्ग प्रशस्त किया। 


ग्रन्थ समर्पित & दादा गुरुदेवो को, उन भक्त दयो को, जिन्हँ यह ग्रन्य पाकर प्रसन्नता 
होगी। 


महोपाध्याय विनयसागर 


1. जिनेश्वरसूि जीर खरतरगच्छ के संबंध में विस्तृत जानकारी द्रष्टन्य है > मए विनयप्तागर 
लिखित “वल्लम-भारती” ओर मण यन्द्रप्रभसागर लिखित ““ख्तरगच्छ का आदिकारीन 
इुतिहास। 

„ देखिये ~ म विनयप्तागर : प्रतिष्ठा लेख संग्रह, भाग-2 लेखांक 447. 

„ म विनयप्तागर खप्तणच्छ का इतिष्ाप्त पृष्ठ 171. 

„ द्रष्टव्य : 108 नाम गिति जिनकशलरूरि स्तवन, दादा गुर भजनावली, पष्ठ 170. 

„ रपरमेर ज्ञान भारा 
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भूमिकः 


भारत संमार के सम्पूर्णं अध्यात्म-जगतु का हदय-स्थल है। यह केवल भूगोल या 
इतिहास का अंग ही नही है, कुछ विशिष्ट ऊर्जा-तरंगों से स्यन्दित भी ह। वैदिक परम्पर 
के अनुसार परमात्मा के चौवीसों अवतार इसी देश की पुण्य-भूमि पर हुए। जैना के 
योवीत्त वीर्यकें ने भी इसी भारत म सत्य की खोज एरी की थी। बौद्ध-मान्यतानुसार 
वद्ध का बोधिसत्वं के रप मे इसी आयविर्त मे आगमन हमा था। सचमुच, भारत का 
सम्पूर्णं अतीत अध्यात्म की ही उर्वर भूमि का इतिहाप्त है। 


जैन र्म की अध्यात्म-सहिता का प्रतिनिधित्व करते ह वीर्थकर। तीर्थकर जीर सिद्ध 
- एक दही साष्य-सिद्ध के दो अलग-अलग सम्बोधन ई। सिद्ध आत्म-विकास की 
आचिरी प्च ह। तीर्थकर सिद्धत्व की आमा ते तो अभिधिक्त होते ही है वे मानवता 
के सद्य.जात मसीहा भी होते €! 


वर्तमान युग मे “शलाका-पुरु्षो” को परम्परा में चोबीस तीर्थकर हो चुके है। प्रत्येक 
तीर्यकर स्वतन्न हुआ करते ह! तीर्थकर चौवीमर ही होते हो, एता कोई अनुबन्ध नहीं 
ठै! कालचक्र की अबाध गति मे पता नर्ही अब तक कितने तीर्थकर हो चुके हं भर 
कितने होगि। सम्मावनाओं से साक्षात्कार भले ही हम न कर पाये, पर उनको अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता। 


तीर्थकरत्व न किसी का अनुदान है ओर न किसी का अनुग्रह। यह आत्म-समीकरण, 
आत्म-विशोघन ओर विश्व-वात्सल्य का अनुष्ठान है। गोया एक तीर्थकर के बाद दूय 
तीर्थकर होता है, परन्तु कोई भी तीर्थकर अपने पूर्ववर्ती तीर्थकर से पारम्परिकं अनुदान 
प्राप्त नहीं करता। समय के जन्तरल के कारण यह भके ही कह ले कि पहले तीर्थकर 
ऋषभदेव ओर अन्तिम तीर्थकर वर्धमान, किन्तु इनमे कोई भी दो नम्बर नहीं होते। सव 
एक ही नम्बर के तीर्थकर होते ह। सभी ज्येष्ठ होते है भर समी श्रेष्ठ। एक तीर्थकर 
के वाद दूसरे ओर दूसरे के वाद तीसरे ~ इस प्रकार हर युग-युगान्तर में तीर्थकर प्रकट 
होते रहे ओर जैनघर्म के अस्तित्व को शाश्वत धर्म की अभिव्यक्ति देते रहे। 


वर्तमान युग के अन्तिम तीर्थकर महावीर ये। जैन धर्म की वर्तमान व्यवस्था के निर्देशक 
महावीर ही रहे। महावीर के बाद विगत पच्यीस सौ वर्षो मे कोई भी तीर्थकर नहीं हूज। 
महावीर की परम्परा को संरक्षण एवं विस्तार देने का काम उनके धर्मसंध एवं संघ के 
नेतृत्व करने वज्ञे आचार्यो ने किया। आचार्यं वास्तव मे भगवानु महावीर की धर्म-परम्परा 
के परम संरक्षक एवं अमृत संवाहक है। 


भगवान्‌ महावीर के उत्तरवर्ती काल मे, प्रभावापन्न आचार्यो की एक लम्बी श्रंखला 
रही ह। यद्यपि यह सच है कि प्रत्येक आचार्य युग-पुरुष नहीं होते, फिर भी हर शताद्दी 
मे ठेसे आचार्य होति रहे ह जिन्हेनि जपने आत्म-बल, श्रुत-बल, मन्-बल ओर 
चरिनि-बल से मानवता की प्रतिष्ठा ओर शासन की प्रभावना बढ़ाई] 


भगवानु महावीर के अस्तित्व-काल मे नौ गण ओर ग्यारह गणधर थे। गण ओर 
गणघरो की यह उनेकता वास्तव में व्यवस्या-संचालन के लिए किया गया संविभाग 
मात्र था। सनके नियम तो एक ही थे। यद्यपि परवर्ती काल मेँ गण भी बटे, सामुदायिक 
भेद भी बढ़ा, तयापि गण कौ परम्परा कायम्‌ रखने के प्रयत्न जने रहे। जैनत्व की सामयिक 
अस्मिता उन्हीं प्रयत्नो की बदौलत सुरित है। 


जैन आचार्यो की स्वर्ण-परम्परा मे विगत पच्यीम सौ वर्षो मेँ अनेक प्रभावशाली, 
सृजन-मेधा-सम्पनन एवं अध्यात्म-अनुपेक्षी आचार्य हुए है! आचार्व-परम्परा का 
शुभारम्म सुधर्मा से स्वीकृत ह। यद्यपि भगवानु महावीर के प्रथम्‌ शिष्य इन्द्रमूति गौतम 
ये, परन्तु संघ-व्यवस्या का दायित्व सुधर्मा को प्रदान किया गया था। इसीलिए सुधर्मा 
से ही आयार्य-परम्परा का सूत्रपात माना जाता ह। 


सुधर्मा स्वामी के बाद अब तकं अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए है, जिनमे जम्बू, शय्यम्भव, 
भद्रबाहु, स्यूलभद्र, कारक, वजस्वामी, पुष्पदन्त, उमास्वाति, कन्दकृन्द, देवर्दधिगणी, 
सिद्धसेन, समन्तमद्र, जिनभद्र, मानतुंग, हरिभद्र, अमयदेव, जिनदत्त, हेमचन्द्र, जिनचन्द्र; 
मल्लिघेण, जिनकुशल, हीरविजय, राजेन्द्रविजय, कृपाचन्द्र आदि के नाम विशेष चर्चित 
एवं प्रतिष्ठित दए है। 


प्रस्तृत सम्पादन मे जिन चार महाप्रमावी आचार्यो का स्तवन-समाकलन हज है, 
वे जैनधर्म की एक विशेष परम्परा के प्रतिनिधि हं। वह परम्परा है- खरतरगच्छ। गच्छ 
का र्थ होता है धर्म के पारम्परिक स्वरूप तक ले जाने वाला। “खरतर” शब्द अपने-आप 
मे बडा विशद, सृष्प ओर गरिमापूर्णं अर्थ लिए है! “खर” का अर्थ तीतर, तेजोमय, गतिमय, 
शक्तिमय है। संस्कृत का ““तरपु" प्रत्यय, जिप्तका “"तर अवशिष्ट रहता रै, “खर” के 
आगे जुड़कर उसकी तीत्रता, गतिमयता, शक्तिमत्ता को ओर बढ़ा देता है। नडा प्रेरणाप्रद 
है यह शब्द, जिसने युग-युग तक धमनिप्राणित समाज को स्फूर्ति प्रदान की। 


खरतरगच्छ को अस्तित्व मेँ आये करीब हजार वर्णं होने जा रहे है! ज्ञान आर क्रिया 
के सम्मेलन, उदूभावनं ओर अभ्युदय के लिए ही खरतरगच्छ अस्तित्व मे आया। वास्तव 
मे खरतरगच्छ एक क्रान्तिकारी आन्दोलन ह, सैन धर्म का सुधारवादी आम्नाय है, जिसने 
विपथगामी धर्म के रथ को सन्मार्ग पर लाने का अप्रतिम पुरषार्थ किया। इसका क्रान्तिकारी 


अभियान विक्रम की ग्यारह्वीं शदी दे लेकर ठेठ अटारी शदी तक चला। खरतरगच्छ 
ने जो क्रान्तियां कीं, वैसी अर कम टुई। जबकि एते क्रान्तिकारी अभियान तो हर युग 
मे होने चाहिए! वैयक्तिक जीवन मे तो ““क्रियोद्धार” की सम्भावनाएं निरन्तर परी होती 
रही ह, पर जरूरत है समाज के आम सीवन फे उद्धार की। खरतरगच्छ ने जो कायाकल्प 
किया, उसकी पुनरावृत्ति की आवस्यकता पुन. लग रही 8। 


खरतरगच्छ की आष्यात्मिक क्रान्ति के सूत्रधार वने-महामहिम आचार्य जिनेस्वरसूरि। 
वह एतिहासिक प्रसंग, जहौ अणहिलपुर पत्तन मे वर्ह के राजा दूर्लभराज ओर सम्भ्रान्त 
जनों की सन्नपि मे चैत्यवातिययों के साय आचार-परीप्रण, जीवन-परीक्षण, चयनुशीलन 
आदि के सन्दर्भ मे न केवल विचार-मन्यन टु, अपितु साक्षात्‌ पयविलोकन भी हुञ। 
वहौ सबको उनके विद्या-जीवितव्य ओर चस्नि-सीवितन्य की सच्याई ने भी प्रभावित 
फिया। एेतिहासिकों के अनुसार राजा द्वारा आयार्ववर के लिए अभिहित ““खरतर'” 
शब्द उनके जीवन की वैचारिकं ओर कार्मिक पवित्रता का संवाहक वन गया, जो उनके 
आप्यात्मिक शक्ति-पुंज पर टिकी धी। व्याकरण द्वारा प्रस्तुत अर्थ ने सहज ही अपनी 
संगति साप ली। 


वास्तव म खप्तरगच्छ जैन-परम्पत का वह ज्योतिर्मय आम्नाय है, जिसने जिनेष्वरसूरि, 
अभयदेवूरि, जिनवल्ल मपुरि, भिनदत्तसूरि, मणिघारी जिनचन्द्रसूरि, भिनकशलसूरि, 
अकवर-प्रतिवोधक जिनचन्द्रसूरि, महोपाध्याय समयुन्दर, योगीराज आनन्दयन्‌, उपाध्याय 
देवचन््र तैसे प्रखर प्रजा एवं गहन साधना के धनी सृजनभील महापुरुषो को जन्म दिया, 
जिन्होनि न केवल सैन-प्रम्परा को वरन्‌ मारतीय चिन्तनघारा ओर जीवन-धारा को एक 
नया आलोक दिया, पय-दरनि दिया। सा्वीवर्ग मे प्रवर्तिनी वियश्षणश्री जसी महिमामण्डित 
समत्व-साष्यी ओर गृहस्यों म करमयचन्द वच्छावत जैसे योद्धा एवं मन्त्री, मोतीशाह सेठ 
जैते दानवीर ओर अगरचन्द नाहटा जेते राष्ट्रीय स्तर के साहित्य-तेवी इसी गच्छ की 
देन ह सचमुच, वे सव भारतीय इतिहास के शाघ्वत प्रकाश-स्तम्भ बन गये। खरतरगच्छीय 
इतिहास के ये ही तो आधार वीज ई, जिनके बल पर खरतरगच्छ का वहुशाखी वटवृक्त 
खून फला-फूला। जिप्तकी सघन छाया में लक्ष-ल्ष कोटि धर्मप्राण नर-नारियो ने विश्रान्ति 
की, आत्म-शान्ति की अनुभूति की। 


खरतरगच्छ मे यार महापुरुष एसे हुए ह जिनकी ““दादा गुरुदेव" के नाम से 
पूजा-अर्यना होती है। “दादा-गुर्देव" के मायने हं गुरुओं-के-पितामह। ये युग-पुरुष/अमूत 
पुरूष, जो गरुओं के गुरु हँ, आचार्यो-के-आचार्य-आराध्य ह, वे दादा गुरुदेव हं। 
लोक-मानस मेँ इनके प्रति इतनी श्रद्धा है कि संसार के सप्रा्यौ का इतिहास भुला दिया 
जाएगा, पर दादा गुरुदेव लोक-मानस मे अमर ररहेगे। 


दुनिया म प्रतिदिन हजार जन्म ठेते ह। कुछ इतिहास मेँ अपना नाम लिखा जाते 
है, कु बेनाम ही मर जाते है। मगर कभी-कभी ठेते अमृत-पुरूष भी जन्मकेते है जो 
अपना नाम, अपनी याद, तारीख मेँ नही, लोगो के दिले मेँ अंकित कर जाते ई! दादा 
गुरुदेव चार है - महामहिम आचार्य जिनदत्तसूरि, मणिधारी जिनचन्द्रसूरि, जिनक्शकलपूरि, 
अकबरप्रतिनोधक जिनचन्द्रसुरि। ये चार गुरुदेव वास्तव मे सैनं की प्रार्थना के '“चतुयमिः" 
है। इनकी जीवनी अहिंसा, प्रेम. शन्ति जीरं प्रगति की कहानी ह। इसलिए इन महापुरुषों 
कोलो्गोने ही प्यार ओर श्रद्धा से नाम दिया-दादा गुरुदेव। 


दादा गुरदेवाँ का राजार्भो ओर प्रजाजनों - सबको धार्मिक उपदेश देने की दृष्टि 
से, सामुदायिक रूपर्मे, जातीय रूप मे, जध्यालिक एवं चारित्रिक ज्योति जगाने की दृष्टि 
से जो अकथनीय^अप्रतिम योगदान रहा है, उत्ते कभी नहीं भुलाया जा सकता। आज 
देसे हजार-ला्खो लेग ह, जिनके रोम-रोम मे दादा गुरुदेवो के प्रति श्रद्धा ओर आस्या 
बसी है। आज धार्मिक मयदिार्ओं मे न्हां एक व्यव्ति को दीक्षित कर पाना दुष्कर 
प्रतीत होता है वहां जरा कल्पना कीजिये, कितनी प्रमावकता इन महापुरुषो मँ थी कि 
उन्हेनि ला्खो-के-लाखो व्यवित्ि्यो को जैनत्व की अस्मिता प्रदान की। कितनी उदारत्ता 
धी उनकी। जिनको भी उन्होनि सीनत्व में प्रवर्तित किया, वहां उन्हँ समग्र जैनत्व से जोड़ा 
ह न किं मात्र अपने गच्छ से। आज संसार म जहां भी जैन रहते ई, दादा गुरुओ की 
पूजा-आराधना करते ह। खरतरगच्छ के अनुयायियों की तो वर्तमान संख्या लाख के करीन 
होगी, पर दादा गुरुदेव के पूजायां की संख्या कई लाख ह। उनके नाम पर देश मँ 
सैकड़ों मन्दिर, स्मारक, स्मृति-स्तम्भ, यरण-पाटुकाएं प्रतिष्ठित ई। हजारो स्तोत्र 
पाठ,स्तवन बने हुए ह। सचमुच, ीर्धकरों के बाद लोक-मानप से जितने दादा गुरुदेव 
जडे ई, उतना आर कोई जैनाचार्य नर्ही। 


आचार्य जिनदत्तसूरि वि. स. 1132 से 121}) प्रतिमा, प्रसिद्धि एवं कार्यकलप की 
दृष्टि से अद्वितीय आचार्य हए है! उसी युग मेँ हेमचन्द्राचार्य, वादिदेवसूरि, मलयगिरि, 
कवि-चक्रवर्ती श्रीपाल जते महाप्रतिमावान न्यक्ति दए, किन्तु जिनदत्तसूरि को जितनी 
जनप्रतिष्ठा प्राप्त दई, उतनी सम्भवतः अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो पायी थी। जन संघ 
के पुर््वर्घन एवं पुनरुद्धार हेतु जिनदत्तसूरि का श्रम अनुपमेय रहा। 


जैन समाज मेँ “बडे दादा" के नाम से विश्रुते युगप्रधान आचार्य जिनदत्तसुरि ने जैनघर्म 
के व्यापक विस्तार की दृष्टि से वहत बड़ा कार्य किया। लाखों असनो फो जैन धर्म 
भे प्रवृत्त किया। उन्ठोनि जपने त्याग-तपोमय आदर्शो ओर उपदेशो से लाखों श्त्रियों को 
प्रभावित किया। ओसवाकू जाति जो आज लाखों की संख्या में है, उसी क्षत्रिय परम्परा 
की आनुर्वशिकता लिए हए ६। 


आचार्य जिनदत्तसूरि एेसे राष्ट्र सन्त दए, जिनन्होनि आम जनता के दु-ख-दर्दो को 
गहस्ई से समञ्ञा ओर उपे दूर करने के लिए भरसक कोशिश की। जनता ने आ्यार्य 
की आत्मा में स्वयं की आत्मा का दरशन किया ओर उन्हें ““जन-उद्धारक" एवं 
““जन-मसीहा” के रूप में स्वीकार किया। आचार्य ने मानवता को जो सम्मान दिया, उसे 
सच्याई की राह से जोड़ने का जो प्रयापस्त किया, क्या उप्ते कभी भुलाया जा स्तकता है 
हजा्ते-लाखों लोग उस आयार्य की पगडण्डी पर चले ओर उन्होनि सैनत्व के मानवीय 
धर्म को अपने न्यावहारिक जीवन मेँ बड़ गर्व के साय अपनाया। न केवल उन्होनि जपनाया, 
वरत्‌ उनकी पीढ़ी-दरपीी भी इस ध्म की अनुयायी बनी रही है। आज भी एसे लाखों 
तैन ह जिन्हें जैनत्व “बडे दादा” के कारण ही वैतृक-सम्पत्ति के रूप मे मिला हज 
ठहै। सैनत्व के विस्तार के लिए आचार्यं जिनदत्तपूरि युग-युग तक धर्मसंघ के आदर्श रहैगे। 


आचार्य जिनदत्तसुरि की नई सूनू ने ध्म विस्तार के लिए नये आयाम खोले। 
जैनीकरण का महत्वपूर्णं कार्य उनके जीवन की अभूतपूर्वं देन है। यदि आचार्य जिनदत्तसुरि 
की इस प्रवृत्ति का अनुकरण सम्पूर्ण जैन समाज कर पाता, तो जैना की संख्या सम्भवतः 
कई करोड तक पटच जाती। 


आचार्य जिनदत्तसूरि के सम्बन्ध में एक तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्णं है, जो उनकी महनीयता 
पर सर्वोपरि प्रकाश डालता है, वह ह युगप्रधान-पदारोहण। घटना है, नागदेव नामक श्रावक 
के मन मे यह जिन्ासा हुई कि इस समय युगप्रधान आचार्य कौन है उस्ने समाधान 
पाने के लिए देवी अग्निका का ध्यान-स्मरण किया। देवी ने उसके करतल मे एक पद्य 
लिखा भौर कहा कि जो व्यक्ति इसको प्रगट कर दः वही युगप्रधान है। वह आलेखन 
नागदेव के लिए तो अपाट्य था, अदृश्य था। नागदेव ने अनेक आचार्यो को अपना करतल 
दिखाया, किन्तु अन्ततः मात्र एक ही आचार्य उस पर “'वासध्रेप" अभिमन्नित चन्दन 
चूर्ण देकर प्रगट कर सके ओर वे थे आचार्य जिनदत्तसूरि। प्राप्त सन्दर्भो के अनुसार 
नागदेव के करतल मेँ निम्नांकित श्लोक अंकित धा - 


दासानुदासा इव सर्वं देवा, यदीय पादाब्न-तले लुठन्ति। 
मरुस्थली कल्पतरुः स जीयात्‌ युगप्रधानो जिनदत्तसूरिः।। 
~ वृद्धायार्यं प्रबन्धावली ©) 
भावानुवाद- 


सर्व देव है दास जिनो के, चरणो मेँ सौभाग्य लुटाते।' 
मर्स्यली म कल्पतरु ज्यो, “युगप्रधान' जिनदत्त कहाति। 


आयार जिनदत्तसूरि एक महान अमृत-पुरुष थे। उनके यीगिक आौर चारित्रिक बल 
से निष्पन्न उनेक विल्षण कार्य प्रपिद्ध ई। सते ~ स्तम्भो म संगोपित अनुयोग ग्रन्योँ 
को मन्ने नल से प्राप्त करना, सोमराज प्रभृति देवो दारा भक्ति करना, भयंकर विदयुतुपात 
को छोटे ते पात्र मे संक्चित/नियंत्नित कर लेना, मृतक गौ को जीवित करना, इबती 
नीका को पार लगाना, चादर पर सैठकर नदी पार करना, उलने वाली योगिन्यो को 
स्तम्भित करना आदि। 


आचार्य जिनदत्तसूरि के अन्य महत्वपर्ण कार्यो भं छत्तीसत राजवंशं को प्रतिनोघ, 
सामाजिक व्यवस्या के किए विभिन्न गोर्न की स्थापना, सहप्राध्कि लोगों का 
दीक्षासंस्कार एवं साहित्य की विभिन्न विधा्ओं मे उल्लेखमीय योगदान रहा ई। 


दूसरे दादा ह मणिधारी जिनचनद्रसूरि वि. स. 1197 से 1223), जो “नडे दादा" के 
पटृटधर थे। बताया जाता ह कि उनके भालस्यल मे एक अद्रमुत दिव्य मणि थी, अतः 
इनकी प्रसिद्धि “मणिधारी" के रूप मे हई थी। कम उम्र म अधिक सफलता ~ यह उनके 
अस्तित्व-काल की सबसे वड़ी विशेषता ह! यद्यपि मात्रं 26 वर्णं की आयु में उनका 
निघ्न हो गया था, किन्तु इस अल्प जीवन-क्रम मे भी उनकी असाधारण प्रतिभा ने समाज 
पर अमिट प्रभाव जाला! उनके पुण्य इतने प्रवल थे कि मात्रनी वर्घकी आयुर्मे उन्हें 
आचार्यं ससा सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया था - सात वर्ष की आयु मे दीप्षाभिषेक आर 
दो वर्ष बाद आचार्य-पदारोहण। मात्र चीदह वर्ष की उग्र मेँ खरतरगच्छ के विशाल समुदाय 
के “गच्छनायक"” का पद प्राप्त हौ जाना भी उनकी विलक्षण प्रतिभा का सूचक €। 
इतनी अल्पायु मेँ ठेसी उपलब्धि शायद ही अन्य किसी जैनाचार्य को प्राप्त हुई होगी। 


मणिधारी ने दिल्ली मेँ मृत्यु-पूर्वं एक भविष्यवाणी की थी कि नगर से जित्तनी दूर्‌ 
मेरा दाह-संस्कार किया जाएगा, नगर की अनादी उतनी ही दूर तक ठृ जाएगी। 
अतः उनका अन्त्येष्टि-संस्कार दिल्ली से दूर महरीली मेँ किया गया। उनके सम्बन्ध में 
यह भी प्रसिद्ध है कि उनकी शवयात्रा जन महरौली पटु, तो श्रावक-वर्ग ने विश्रान्ति 
के लिए अर्थी को भूमि पर रख दिया। जन अर्थी को पुनः उठाया गया, तो व्ह एक 
सूत भी हिल न सकी। यहां तक कि हाधी भी अर्थी को चायमान करने मे असफल 
रहा। अतः वर्ही पर उनका अन्तिम संस्कार किया गया। 


यह वड दिल्यस्प बात है कि समी दादा गुरुओं की जीवन-गाथा विलघ्रण कार्यो 
से अभिसिंचित है। “मणिधर होना ही मणिघधारी की पहली पिलष्णता है। संय की सुरक्षा 
तो मणिधारी के जीवन की पुण्य-अस्मिता ह। वीर्थ-यात्रा के लिए निकले एक पद-यानी 
संघ को खर्‌-रटेते से वचने के लिए उन्होने एक देसी व्यूह-रेखा खीयी, जिसने 


लष्णरेखा का काम किया। तीर्थ-यात्री-संप के सदस्य डकृजओं को देख रहे थे, पर 
डाकू उनके पास से गुजरकर भी उन्हे न देख पाये! पता नटीं, कितने पेते ही अलौकिक 
प्रसंग मणिघारी से सम्बद्ध €। 


मणिधारी जिनचन्द्रसूरि के बाद यशस्वी नाम आता ह आचार्य जिनकुशलमुरि तवि. 
सं. 1337-1389) का। चार दादा गुरुओं मे इनका क्रम तीसरा हे। पहले दो दादा गुरूदेव 
“वड़े दादा” के नाम से पटाने जाते &€। जवकि तीसरे “छोटे दादा गुरु" के नाम से। 
यद्यपि निनकुशलमूरि का नाम मणिघ्ायी के वाद आता है, पर जिनकरधलपुरि के दीक्षागुरु 
मणिधारी निनचनद्रसूरि नहीं थे। इन दोनो के बीच तो एक सौ चौदह वर्षो का अन्तर 
है! जिनक्शलूरि तो उन जिनयनद्रसूरि के शिष्य थे, जिनके गुरु जिनप्रबोधपुरि थे। 


आचार्य जिनकुशलपूरि प्रत्यक्ष-प्रमावी गुरु माने जाते ह। चाहे नीका डूब रही हो 
या सन्तान का अमाव हो, व्यवस्रायमें घाटा ल्गरहाहो या कोई प्रारृतिक विपदा आ 
पडी हो, कुशल गुरुदेव का नाम-स्मरण गुरुभक्त के लिए “कल्पतरु” के समान ह। भक्तों 
की मनोकामना पूर्णं करने के लिए कुशल गुरु के ठरो चमत्कार प्रसिद्ध ह। 


चौये दादा हुए ह आचार्य जिनचन्द्रसूरि वि. सं 1598 से 16701 “यथा नाम तथा काम" 
को आत्मपात कर दिखाने वाले जिनचन्द्रसूरि दितीया के चन्दर की तरह उदित हुए ओर पूर्णिमा 
के चन्द्र॒ की तरह निरन्तर चमकते रहे। वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्टीय चस्ति को सुदु 
वनाने की दिशा म इनकी पहल श्लाघनीय है। आम जनता से लेकर बड़ बड़े राजवंशों तक 
इनकी पहुच धी। सप्राट अकवर से तो इनका इतना निकटवर्ती सम्बन्ध रहा किं जिनचन्द्रसूरि 
की पहचान भी अकवरग्रतिबोध्क के रूप मे होने लग गर्ह! 


आचार्य जिनयन्द्रसरि के प्रति सम्राट अकबर की दय से निष्ठा धी। अकबर ज्ञान 
का पिपासु ओर सत्यका खोजी था। अकबर ने पचास साल तक भारत की बागडोर 
संमाली। उस्रके व्यक्तित्व की एक वहुत वडी विशेषता रही कि वह स्ये ज्ञान का 
महत्वाकांक्षी था। मजे की वात तो यह है कि वह पठ्ना-लिखना भी नहीं जानता था, 
किन्तु सच्ये ज्ञान की प्रापि के लिए उसकी जो चेष्टा ओर सदभावना रही वह बेमिसाल 
थी। मुगल सप्रा्टो मँ अकवर ही सबसे वेहतर सप्राट हुआ जिसने विभिन्न धर्मो के दवे 
पर भारतीय राष्ट्रीयता की गाधा लिखी। अकबर के इन सारे प्रयत्नं के पीठे आचार्य 
जिनचन्द्रसूरि का मुख्य हाय रहा। 


स॒प्राट अकवर के निवेदन पर आचार्य जिनचन्द्रसूरि गुजरात से हजारों भील का 
सफर कर॒ लाहौर आए। अकवर ने जिनचन्द्रसूरि की इस लम्बी पदयात्रा को स्वयं 
पर उनका अनुग्रह माना। उसने न केवल उनका तहेदिल से स्वागत किया, अपितु लाहौर 
मे चातुमसि करवाकर ज्ञान एवं सत्संग का लाभ भी प्राप्त किया। वास्तव मेँ आचार्यं 


जिनचन्द्रसूरि की ही अकबर को यह प्रेरणा रही कि तुम साग्प्रदायिक नर्ही, वरत्‌ धार्मिक 
वनो! इसीलिए अकबर के दिल म यह बात घर कर गई थी कि सब धर्मो म समद्यदार 
आदमी ह जर सब कौमो मेँ संयमी, विचारक ओर चामत्कारिक लोग ह। इसलिए हमे 
भी सभी धर्मो के एति विनप्र न्यवहार रखना चाहिये मौर उनकी अच्छी बातों को सीखना 
याहिये। सम्राट पर आचार्य का इतना प्रभाव था कि वह अपनी कश्मीर-याना से पूर्व 
आचार्य का आभ्रीवदि पाने गया। इतिहास के अनुसार जब उस्ने लाहौर से कश्मीर-विजय 
के लिए प्रस्यान किया धा, तो व्ह अपने साय ज्ञानयर्या के लिए सैन-्ध्म के सन्तो 
को लेकर गया था। वास्तव में वे सन्त आचार्य जिनचन्द्रसूरि के ही प्रबुद्ध शिष्य ये। 


सम्राट अकबर आचार्य जिनचन्द्रसूरि के प्रवचनं से अत्यधिक प्रभावित था। बादशाह 
ने उन्हें सर्वेच्चि सम्माननीय युगप्रधान पद से अलंकृत किया! बादशाह ने आचार्यश्री से 
प्रभावित होकर करई बार पर्व-दिवसों पर राज्य मेँ पशु-बलि निषेध के फरमान जारी किये। 
व्यसन-मुक्त आर हिंसा-रहित जीवन-प्रणारी टी एक जैन की पहचान हो सकती है भौर 
जिनयन्द्रसूरि ने इस बात को बादशाहो ओर प्रजाजनो मे प्रतिष्ठित किया! 


सप्राट ने आचार्य को न केवर अपना ज्ञान-गुरु माना, अपितु अलौकिक पुरुष के 
रूप मेँ भी स्वीकार किया। जिनचन्द्रसूरि द्वारा अमावस्या को पूर्णिमा म बदल देना, काजी 
की टोपी को वशीकृत करना, तलघर मे छिपायी गई बकरि्यो का रहस्योद्घाटन करना-जैसे 
कई चमत्कार अकबर की आंखों के सामने घटित दुए। 


जाचार्य के शिष्यो मेँ कर्यो की प्रतिभा से तो स्वयं बादशाह ओर उसके सभासद 
चमत्कृत थे! उनके शिर्ष्यो म एक - महोपाध्याय समयसुन्दर के अर्थरत्नावली^अष्टलषी 
ग्न्य का विमोचन स्वयं बादशाह अकबर के करकमलों सेदटआथा। सप्राटने 
विद्रत-मंडली के सायं इस पुरे ग्रन्थ का श्रवण किया ओर उसे ज्ञान-कषे्र का आश्यर्य 
माना। वास्तव मे इस ग्रन्य-रेखन का प्रेरक भी सप्राट अकबरी धा। 


जिनचन्द्रसूरि आखिरी दादा दए! जैन-समाज मे चारों दादा गुरुदेवो के प्रति अगाध 
श्रद्धा एवं समर्पण है। हर प्रदेश मेँ उनके मन्दिर एवं स्मारक वने हए है। जैन लोग उद 
अपने गुरु-पितामह एवं संकट-मोयक के सूप मे याद करते ह अर श्रद्धा भरी कुसुमांजलि 
अर्पितं कर्ते ई। 


चार्ते दादा गुरुओ के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए अनेक कवि्यो 
एवं भक्तों ने रयनाएं/स्तवनाएं लिखी ई। ये रचनात्मक कान्यात्यकता की बजाय 
भावात्मक अधिक ह। प्राचीन साहित्य-संरक्षक पुस्तकालर्यो मे उन रचनाओं की 
पाण्डुलिपियां उपलव्य होती हँ। जिस ठंग से रचनाएं धीरधीरे प्रकाश्ये आरदीरहै 


उससे लगता ह कि उनकी संख्या सहम्राधिक होनी चाहिये! प्रस्तुत संकलन वह दस्तावेज 
ह, जिसमे बिखरी रयनाओं को एक स्यान पर सम्पादित किया गया है। यह एक बहुत 
बड़ा कार्य हुजा हे। वर्णो की सारस्वत-संकलन-साधना की निष्पत्ति है यह। 


प्रस्तुत संकलन मे सारी रचनाएं दादा गुरुदेव की स्तवना से सम्बन्धित है! इस विरट 
संकलन को देखकर मन गदगद हो जता है। यह संकलन मान्न सम्पादन नहीं ह 
भक्ति-साहित्य का स्तबक है। यद्यपि अन तक छोटे-मोटे संकलन तो प्रकाश मँ अये 
है, पर यह प्रस्तुति तो अनुपम ह, अद्वितीय है। एक आवश्यकता की महती आपूर्ति हुई 
है अर व्ह भी अशातीत। 


प्रस्तुत संकलन के संग्राहक, सम्पादक मरहोपोष्याय विनयस्तागर जी जैन साहित्य एवं 
परम्परा के मजे टृए विद्वात्‌ ह। पता नर्हा, अव तक कितने सैक्डो-हजारों ग्रन्थो की 
हस्तलिखित पाण्ड्लिपियां उनके हार्थो से निकली है। भला, जो व्यक्ति वचपनर्मेँ ही 
साहित्य एवं शिक्षा से मनोयोगपूर्वक संलग्न हो गया, उसकी ज्ञान-अस्मिता गहरी हो, इसमे 
आचर्य कंसा संस्कत, प्राक्त ओर अपभ्रंश जैसी प्राय भाषाओं पर उनका अधिकार 
है। विविप प्रकार के स्तरीय अनुवाद एवं शोध इसके साध्य हँ। जीवन भर उन्नि सतुसाहित्य 
की विभिन्न विघधाओं मे जो अमूल्य सेवाएं प्रदान की ई, मेरे लिए वह पश्च प्रशंसनीय है। 


म मष्ठो. विनयसागर जी के प्रस्तुत श्रम-कार्य की अनुमोदना करता हू। मद्े विश्वास 
है, प्रस्तुत भजनावली समाज के लिए भकव्तिवरद्धक सिद्ध होगी। दादा गुरुदेवो का आशीवदि 
भक्तों की मनोकामनाओं का अभिषेक करे, यह कामना है। 


ऋषिकेश : 10.7.91 - महोपाध्याय चन्द्रप्रभसागर 


दैखयारक्रस 





प्रथष खण्ड 
युगप्रधासं जिनदत्तसूरि 
क्रमांक कति नाम कर्ता आदि पद पयांक पुष्ठांक 
परिचिय 3 
1 खर्त० पट॑पणए॒ समयसुन्दर शासनपति वर्धमान 21 | 
दोहा 
2 स्तुति दासानुदासरा व 3 8 
3 स्तुति कवि पल्ह जिग दिट्ख्ट्‌ 10 9 
4 स्तोत्र भद्रमुनि ॐ षौ णिव्वाणचक्कं 5 11 
5 सष्टफ वैद्य उदयचन्ध वन्दे सूरिर 8 12 
6 उष्टक पषमाकल्याण श्रीवीरवीर्येष्वरण 8 13 
। उष्टक महो0 समलाल यो दृष्टः स्मरणं 12 13 
8 उष्टक समर्य मुनि सुरकिन्नरवन्दित० 9 15 
9 उष्टक नमाम्यहं श्री जिन 8 16 
10 स्तोत्र पुण्यसागर उ. तिरि सुयदेवि 9 16 
11 उष्टपरी पद्रमुनि शास्तन नायक 30 ४ 
12 उष्टक कवीन्द्रसागर्सूरि जो सैन शासने 8 20 
13 अष्टक कवीन्द्रसागरसुरि श्री सिद्धाचत श्वत 13 21 
14 अष्टक जिनहस्सिगप्तूरि साघु वेध मे पाप्तत्यों 8 23 
15 स्तोत्र जयचंद जसु एदय कमल 13 25 
16 चछन्द जिनहर्षसूरि मुप्त स्कल 9 26 
1 छन्द जिनोदयपूरि वर कच्छि विलास 14 26 
18 खन्द दयामेर मन वहित पूरण 13 28 
19 छन्द सूरचन््र ख़त्रा पूरण | ५ 29 
20 छन्द रघुपति पारक दरदायक एंखवाहिमी 35 30 
21 गुणष्टन्द हर्मनन्दन जोगीप्वर जि 11 35 
22 छन्द अन जन मुलेसे 12 37 
23 छ्य जानरह्ष (षण) 38 
24 लावणी हर्ष सगत मे सदट्गुर 4 41 
25 स्पा धर्मवर्यनि वावन रीर क्य 1 42 
26 स्ठवन समरसिन्युर श्री जिनदत्वषरि 5 42 
27 स्स्वन आल्तमर्च॑द दस दिस दादी 7 43 
28 स्तयेन उत्मयैद सयसं श्रीजिनदत्तदरुरि 6 44 
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जिनहरिसिगर्पूरि 
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गुर की जय जय 
गुह जिनदत्त की 
चालो पुष्प प्रतापी 
दयामय मेटला आजे 
यह आज जयति है 
हे युगप्रघान पपाते 
पूछे सोमचयद्‌ 

सद्गुरु न्याएरे 

श्री खरतरगच्छ सिए 
जय योलो सद्गु 
अरज सुण 

पूजो भजे भई 
सद्गुरु के चरण 
अति पुण्य नाम 
दातार मरेष्यद्‌ 

पम गुद्धे 2 
श्री विगत न्व 
श्रोदाद्यन्रद्य 
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दानद ग्द्र शयु 
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तिलकश्री 
तिलकश्री 
तिलकश्री 
तिलकश्री 
तिलकश्री 
तिलकश्री 
तिलकभ्री 
धर्पवर्घन 
पद्रमोदय 
प्यारे 

प्यारे 

प्यारे 

प्यारे 

प्यारे 
प्रमोदश्री 
प्रोतिुंदर 
भेवरीवारई 
म॑जुलाश्री 
मंजुलाश्री 
महिमाभदिति 
महेन्द्रसागर 
महेन्द्रसागर 
महेन्द्रसागर 
वा० रत्नसूंदर 
राज्र्घं 

मए रामलाल 
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म रामलाल 
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म रापराल 
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म रामलाल 
म रामरा 
रुपपति 
लापोदय 


दादा तुम्हारे 
जिनदत्तं सुगुरु 
खम्मा माहा 

गाव गावे मीत 
गुरुजी ञान ना 

दादा गुरु चरणों 
दादा दत्त गुर 

दादा दत्तसूरि 

मेर गुरु ह 
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सुगुरु चरणकमल 
ओ रे जिनदत्त 

दर पे कोई आकेए 
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भव सवे कीतु प्यास 
मानो तो ये जगतारक 
दादा दत्त सूरिन्द 
आज हमारे आनन्द 
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यलो प्यारे सयान 
चाल चाक महारा 
जाय फा द्ठगुर के 
ते अमृत प्यारा 
दत्त गुरु दरस 

दिक चंचल को कावू 
री खेललो भविक 
श्री चिनदत्तसरि 
भाहरह दादउ 
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कृति नाम 
परिचय 


साभोदय सद्गुरुजी तुम्हे 
लालचंद पूजो नित यित 
विचष्ठणश्री पूजो पूजो जिनदत्त 
विचष्णश्री सदु्ान के उज्ज्वल 
विचष्रणश्री सुगुह जिनदत्त 
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सुगुण यलो सखी पूजवा 
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हर्ष एसे गुर ध्याजं 
२ अर्ह जय ४ गुरुदेव 
गुरु की जय जय 
गुरुदेव मनाज 
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श्री जिनदत्त जगत 
जिनलाभसुषि जय जय सदगुरु 
जिनहरिसागरसूरि आरती हर गुरु 
दितीय खण्ड 
मणिधारी दादा जिनचन्द्रसूरि 
कर्ता आदि षद 
पुण्यसागरोपाघ्याय श्री जिनदत्तसूरिद 
अभयसूरि सिरि 
आतमचंद मणिघारी जिनचन्द्र 
गुलाव श्री जिनचंद मणिधारी 
जिनयन्द्रसुरि दादा दया क्पे 
जिनचन्द्रसूरि मणि मस्तक पर 
जिनयन्द्रसूरि मन वहित काज , 
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जिनचनद्रमूरि 
जिनविजयसेनसूरि 
पट्मोदयं 
प्यारे 

प्यारे 
भद्रमुनि 
भंदरीवाई 
धंवरीवार्‌ 
भंवरीवाई 
भंदपीवाई 
भंवरीदार्ई 
भंवरीताई 
भंवरीवार्ट 
भंवरीनाई 
म॑जुरोश्री 
माणक 
माणक 

मुनि कपूर 
म० रामलाल 
लष्ीयंद 
विचष्ठणक्री 
विचप्तणश्री 
विचष्णश्री 
विचष्णश्री 
विचयष्षणश्री 
विचष्षणश्री 
विचष्षणश्ची 
विचएणश्री 
विचप्रणश्री 
शशिप्रभाश्री 
सर्जनश्री 
सज्जनश्री 
सज्जनश्रो 
सुवर्ण मण्टल 
सूप्य 


सदुगुर भणिघारी 

गुसं चंद कने 
सद्गुल्जी में 

ऊंचे अम्र ठे चन्द 
गुर्‌ गीतम असय दात 
दादाजी श्री जिन 
कित्तनिष्ीत्तार 

खटे हद्व 

तास्ते वाल्ला 
तूहीषएट्मे 

नयन वदे 

पाया पायाष्ो 

स्व भय ताणं 
मेरौयाको 

तारी पूर्तिं 

कीजे रीजे अप्जी 

श्री जिनचन्द सुखकासि 
जय जय जग जन 
सुक छक नमं रे तेहे 
तै दरनिकोजी 

गृह यण्णोंकी 

चरणों मे अवि दादा 
जगमग ज्योति जग्मे 
जिनचन्द्रसूरि दादा 
तुपरष्ठो तारण तपण 
तूष्टीजग का रखवार 
भव भय भंडन 
मणिषापै जिनयेद्र 
सूखे चमन मेँ 

तुम्हारी शरण में 
तमी स्वामीष्ो 
दादा आपकी रयष्े 
मणिपारी दादा संय 

ठे ज्ञान दीप 

क्यूं यये गुरु दिल त्रोड 
तुम तो धल्ते वित्तजो जी 
महिमा तेरी स्चमे 
बन्दे गह्वरम्‌ 

श्री जिन्चद्रसूरि 
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48 आरती यिन्यन््रसूरि जय्य मणिधारी 4 141 
49 सप्ती जिन्दरिपागरसुरि जय जय मणिपारी 3 141 
50 आरती म० त्चृिपार जय जय आरती 8 142 
5 स्त्यन महेन््रपरलाप्री तेप आज स्वर्ग 5 142 
52 स्तदन म्टेनद्रप्रभा्नी रासलजी के 3 143 
53 स्तन गुर की नगस्य 3 143 
54 स्तवन गुल्नामले 2 144 
55 स्तवन गुरु नाम सहार 2 145 
55 स्त्वन गुर्वर तुम्हारी 3 145 
57 स्त्दन जानाठहैजगसे 2 146 
58 स्तवन जिन शास्तन के 4 146 
59 स्त्यन तूदी प्रीत 2 {47 
60 स्तवन दिवाने गा-गा 3 148 
61 स्तवन सरर-रट-रर 3 148 
तृतीय खण्ड 
युगप्रधान दादा जिनकूशलसूरि 
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परियिय 151 

1 उष्टक पमहर्ष विपुलविणदकीर्ति 11 157 
2 उष्टक चिनघरणीन्द्रसूरि क्रल-म॑ंगल 8 158 
3 अष्टक जिन्दुमसूरि सुखं सर्वा सम्पद्‌ 9 159 
4 अष्टक सानतिलक यो भूमिष्ठे 9 160 
5 अष्टक धर्मवर्धन यो नप्ृन्ि सेवका 9 162 
6 उष्टक रत्नसोम श्री देवराजपुरमण्डन्छ 9 163 
ग अष्टक रूपयन्द्र मियः प्रसे पुंसां 9 164 
8 उष्टक लष्षमीवल्लम लष्यीसौभाग्यविद्या 9 166 
9 अष्टक समयसुन्दर नतनरेष्वरमीलिमगि0 9 167 
10 अष्टक जिनक्रलं सूरीशं अपूर्णं 168 
1 अष्टक पद्मा कल्यागविया 9 169 
12 108 स्तूप जहर्ष वदीजड सद्गुर 29 170 

नाम गर्भित स्तवन 

3 गीत दुर्य ऊंची तलाई री पाल {72 
14 घण्घर निप्राणी उदयरत्न सद्ग गच्छनायक 15 173 
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घग्घर निपाणी 
घण्ट नित्ाणी 
भास-यौपाई 
छन्द 

छन्द 

खन्द 

छन्द 

छन्द 

खन्द 

छन्द 

खन्द 

खन्द 

छन्द 

छन्द 
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छष्पय 

छष्पय 

भाप 
लावणी 
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स्तवन 
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ष्पी 
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गीत 
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स्तन 
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जय्चंद 


दौलत यति 


उयक्रागतेपाष्याय 


अभयत्तोम 
अमयतोम 
अभयसोम 
अमप्िन्पुर 
अमरसिन्पुर 
कविराज 
करीर 
खुगार्चयन्द 
जिनचन्द्रसूरि 
धर्मदर्घन 
माणक 
सापुकीर्ति 
सापुवर्धन 
धर्मवर्धन 


शिवचन्द्र 
म रामलार 
धर्मवर्धघन 
अगरयन्द 
अभय 
अपय 
अभय 
अमरसिन्धुर 
अमरसिन्धुर 
समरतिन्पुर 
अमरपिन्पुर 
अप्िन्पुर 
अमरिन्धुर 
अपस्तिन्धुर 
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अमरतिन्पुर 
समरदिन्पुर 
अमरतिन्पुर 
अप्त 
आनन्द 
आनन्द चन्द 


दायक पपि पिधा 
सरस्वती माता 

र्सिह जिणेप्तर 
जिनरशलसूरि 

प्रयम जो देरव 
समरं माता सरस्वती 
विमक्वाहिनी वर 
पूर्ण) 

वदन कमल 

मुष्र मन वहित 
ग्यानामृत गुण संयुता 
सयो सहु श्री संघ 
खरतरगच्छ साप खलक 
पुण्य योग से आर्ई 
विलसे ऋद्धि समृद्धि 
परतिख पर्चा पूरवे 
सरव सोर्भे गुण सकल 
कुशक्त अंग उरुर्ग कुशल 
गुरु महिर करी 
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रासै थुंम ठौरलीर 
कशल गुरुजी अप्ज 
खुशल कपे रे महारज 
जिनर्शल सूरिद गुरु 
सेव सुगुरु सुखदाय 
आज आनन्द भयो 
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कशल सूरीसर ध्यादो 
जय बोलो र्ेणले 
सुगदर जग जयो 
महिरवान महाराज 

मेर सद्गुरु कुशरण 

श्री जिनक्शल सुरदा रे 
श्री जिन्व स्रीसर 
सुगर क्ण सूद 
मुगुरुते देव साचाष्ठे 
सदगुरु श्री भिनद्शल 
सद्गुरुजी म्हरे मन 
र्शर सूरीन्द 
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175 
177 
179 
184 
185 
186 
1895 
191 
193 
197 
199 
208 
209 
210 
211 
212 
214 
214 
215 
216 
217 
217 
218 
218 
218 
219 
219 
220 
220 
220 
221 
221 
222 
222 
222 
223 
223 
224 
224 


54 
55 
56 
571 
58 
59 


61 


&&& 8 


66 
67 
68 
89 
20 
ता 
72 
73 
74 
75 
26 
| 
178 
29 
80 
9 


83 


85 
86 
8 
88 
89 


9 
92 


आलमचन्द 
आलमचन्द 
आलमचंद्‌ 
आलमचंद 
आलमचंद 
उदयरत्न 
उद्य्हर्ष 
उदयर्घ 
कनकककीर्ति 
कमलर्हर्ष 
कल्याणक्जिय 
कविर्ग 
कविराज 
कानमुन्दर 
द््म्म 
कशलेम 
दुशलषेम 
कुरलां 
क्माकल्याण 
प्मानन्दन 
घ्रमारत्न 
षेमरत्न 
हेमरत्न 
षिमप्त्न 
वेमरत्न 
षेमरत्न 
खुधालयंद 
खुश्ालयद 
खुगालचंद 
खुशाल्चद 
खुशालचंद 
खेत 
गुणकमल 
गुणवर्धन गगि 
उ गुणविनय 
गुलान 
गूजर 

चन्द 

चन्द 


कशल गुरु दुरत्त कते 
नित कल सुरीस्र 
मोहि एक भरेसो 

श्री जिनक्गल सूरिंद 
सद्गुरु श्री जिन्द्छ्यर 
आज मच्यो रे उछाह 
जीष्ठो भाव धरी 

श्री जिनक्शक सूरीगश 
दादौजी दौलति 

श्री जिनकशल सूरी 
दरस्नदो दुख भायै 
ठते दिवा हो 

हुं तो अप्ज करूं कर 
आज भलो दिन 

श्री जिनक्शल सूरी 
कुशल करण अव कशल 
रृशक नामे सकट दूर्‌ 
श्री जिनक्यलल० 

श्री व्रघमान जिन्त 
सागानेर विएजे गुर 
सद्गुरुजी सुणो मोरी 
कुशल गुरु दरसन 
पूजवा चारी रे सुगुरुने 
मेरे होठ सहाई 

सद्गुरु विन मोहि 
हमक शरण तिहारी 
क्टुरल सुरीसर सेवय 

तु येतन गुरू मांनरे 
भरे तुम्हठहो स्याम 

श्री जिनक्शल सरीसर 
सद्गुरु मेरे कशल 
कशल सूरिदि गुरु 

श्री जिनक्शलमूरीसर 
श्री जिनक्यलपूरि 
दादा पृरउ ्ो वहित 
र श्री जिनक्शरसूरि 
कैसे कते अवतर में गुह 
कुशल गुरु कशल 

मुञ्च पुर मनोरथ आज 
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225 
225 
226 
226 
226 
228 
228 
230 
230 
230 
231 
231 
231 
232 
233 
233 
234 
234 
235 
236 
236 
237 
237 
238 
238 
239 
239 
240 
240 
241 
242 
242 
242 
243 
243 
243 
244 
244 
244 


9३ 
94 
95 
96 
५97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
113 
116 
7 
118 
{19 
{20 
21 
122 
123 
124 
125 
126 
{27 
128 
129 
130 
131 


चन्द वायक 

चन्द वाचक 
चन्द्रप्रभसागर 
चारित्नसुन्दर 
चारितरसुन्दर 
चारिचसुन्दर 
जयकीर्ति 
जिनकवीन्द्रसागस्सूरि 
जिनकवीन्द्रतागरस्रि 
जिनकवीनद्रसागरसूरि 
जिनकवीन्द्रसागरसूरि 
जिनयन्द्रसूरि 
जिनयद्धसूरि 
जिनचनद्रसूरि 
जिनचन्द्रसुरि 
जिनचन्द्रसूरि 
जिनयन्द्रसूरि 
जिनयन्द्रसूरि 
जिनचन्द्रसूरि 
जिनपदमसूरि 
जिनमवितिसूरि 
जिनभक््िसूरि 
जिनभक्तिसरि 
जिनभत्तिसूरि 
जिनभवक्तिसूरि 
जिनमक्तिसूरि 
जिनमहेन््रसूरि 
जिनरंगसूरि 
जिनरंगसुरि 
जिररंगसूरि 
जिनरगसृरि 
जिनस्गसूरि 
जिन्रगसुरि 
जिनरगसुरि 
जिनरंगसुि 
जिनराजसूरि 
जिनगजसूरि 
जिनराजसूरि 
जिनलाभसुटि 


एज पूजो रे पूजो 

श्री जिनकुशल सरीर 
गाये घंवर 

तुक्च देखन मोहि चाष 
निति उठ कशल सूष्दि के 
प्रणमूं क्णल सूस्दि 
हांष्टोरेदेवा 

कुशल गुरु क्योनदेते 
गुरुदेव तुम्हारी कीर्ति 
देदो जीदेदो 

ठे अशरण शरण 
कुशल गुरु कशल के 
गच्छपति खरतरगच्छ 
तुक्न सूरत सुखकारी 
दादा चिरंजीवो 

दादो जेप्तलमेर 

श्री जिनकशल सूरीसर 
समरणं ोत सहाई 
सद्गुरु श्री जिनर्शल 
कथक गुरु की 

गाचै जिनक्णल 
धलवर देश सुहामणों 
दस्तण देज्यो ठो 
दादाजी छो कर्ज्यीं 
महारा साना हो 

श्री जिनक्शर सुरीसर 
सुगुल्जी सम्या 

द्तेयल गूर तुम 

कुशल गुरु ध्याये 
चलो दादे जाष्टये 
जीष्ठौ श्री जिन 

तेम पूजो श्रीजिन. 
दादोजी दीर्ठा 

मन हरसयित्त 

हतो मोही र्यो जी 
कुक गुरु ॐच मोहे 
जप्ड कृशकत गुरु 
जीष्ठोघनवेलल 

कीजे है कर जोखमे 
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245 
246 
246 
247 
247 
248 
248 
248 
249 
249 
250 
2.51 
2.51 
2.51 
252 


253 
2.54 
2.54 


255 
2.56 
256 
57 
258 
259 
259 


260 
260 
261 
262 
262 
262 
263 
263 
264 


265 


140 


170 


जिनललाभसुरि 
जिनलाभपूरि 
जिनलाभसूरि 
जिनविजयपेनमूरि 
जिनविजयसेनमुरि 
जिनपिजयतेनसूरि 
जिनत्तौपराग्पपूरि 
जिनप्तौमाग्पूरि 
जिनप्तौभाग्यपुरि 
जिनसौभाग्यसुि 
जिनपीपमाग्यपुरि 
जिनपौभाग्यूहि 
जिनपतौभाग्यसुटि 
चिनहर्सिगरसूरि 
जिन्प्सिगरसूरि 
जिन्हरितागपसूरि 
जिनहरिसागमुरि 
जिन्पि्ागपुरि 
जिनहरिसागरसूरि 
जिनहर्षं गणि 
जिनषर्षं गणि 
जिनहर्षसूरि 
जिनहर्षसुरि 
जिनहर्षपूि 
जिनहर्षसूरि 
जिनहर्मूरि 
जिनहर्षसुरि 
जिनानन्दस्रागरसूरि 
क्लिकश्री 
त्लिकश्री 
त्लिकश्री 
तिलकश्री 
किलिकश्री 
त्लिकश्री 
तिलिकश्री 
तिठिकश्री 
दयाभक्ति 
दयामदिर्‌ 
दानविशाल 


जय जय श्री जिनक्ृगल 
श्री जिनक्शलपूरीतर रे 
सेवकां न्वाजे हो 

म वारि जार्ज 

म वारि जार्ज 

सद्गुरु ने राखी 
कणलपूिदि गुरु ध्यान 
गुरु पूज र्योरे 
पाटोधर गुर 

मै बलिहायी गुर 
वीनतदी सुण 

श्री जिनकृशल सरिद 
सुगुरुजी सेवक 

आपके दर्शन दिना 
कुशल करना दशल 
कशल गुरुदेव है 
दुशक्त गुरुराज जय 
दर्शन दीजोजी 

शताग्दी यौदहवीं 
सद्गुरु सुणि अरदास 
हुतो आयो भाव 
कुणल करण गुर 
क्र करण मेरे 

म तुमची नलिहापी 
मों शरण तिहारा 
श्री जिनक्शल सूरीसरू 
साहिना श्री जिन्द्छशल 
सुनो सुनो कशल 
अखियां प्यासी 

ऊंचा चिखर 

कुशल गुरु गुण 
चमके यमके 

दादा श्री जिन. 

पार उतार पार 

श्री जिनवर की 

ठे गुरुवर तमे 

आज हरखर भयो 
कशल सुरद 

सदा साई कृशल 
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266 
266 
267 
268 
269 
269 
270 
270 
271 
271 
272 
272 
273 
273 
274 
214 
275 
276 
276 
277 
279 
279 
280 
280 
281 
281 
281 
283 
284 
284 
285 
285 
286 
286 
287 
288 
269 
290 
290 


7 

172 
173 
74 
75 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 


189 


190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
2.04 
205 
206 
207 
208 


दौलत 
धर्मचन्द 
धर्मवर्घन 
धर्मवर्घन 
धर्पवर्धन 
धर्मवर्धन 
धर्पवर्घन 
धर्मवर्धन 
धर्मवर्घन 
पद्म 
पद्म 
पद्म 
पदूमराज 
पद्मराज 
पुण्यशील 
प्यारे 
प्यारे 
प्यारे 


प्यारे 

प्यारे 
फतहचंद 
नालचंद 
नालचंद्‌ 
भावसागर 
भुवनकीर्ति 
मगन 
मणिप्रभत्तागर 


मणिप्रमसागर 
मणिप्रभतागर 
मणिप्रभस्ागर 
मणिप्रमत्तागर 
मणिप्रमसागर 
मणिप्रभसागर 
मणिप्रमस्तागर 
मणिप्रमसागर 
मणिप्रभसागर 
मणिप्रभसागर 
मणिप्रभपस्तागर 


कुशल गुरु कशल के 
श्री जिनकृशलसूरी 
कशल करण जिन 
कशल कये जिनक्शल 
कशल गुरु नामे 

दादो देरावर 

दौलति दादा 

प्रेम मन धारि 

श्री जिनकशल सरीर 
कैसे कते गुरु गुण 
निश दिन यित चावे 
श्री जिनकृशलसूरि 
कुशर गुरु हम वीनती 
सुगुरुजी मच्छर 

श्री जिनकुशल सूरीसरू 
कब तक ग सहु 
चरणो के ह चाकर 
जो्ैनेथामाहै 


तुम अगरमेरे 
भव की मंजिल 
सद्गुरु पूजन 

मेरी अप्ज सुणीजे 
सुणियो अप्ज 
महिर करो महिर 
कुशल कते दादा 
आसा सफल फली 
कशल गुरु दादा 
कुशल गुरुदेव 
कशल सरीर 
गुरुदेव कुशल 
गुरुदेव कुशल 
गुरुवर कुशल 

घर बैठे गंगा 
जिन कशल गुरु 
मालपुरे की 
मैनितोक्ते दपर 
श्री जिनकृथल 
हम मिलकर 
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290 

291 

291 
292 
292 
293 
293 
294 
294 
294 
295 
295 
295 
296 
296 
296 
294 
298 


298 
299 
300 
300 
301 
301 
302 
302 
303 


303 


304 
304 
305 
305 
308 
306 
307 
307 
308 
308 


209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 


234 
235 
236 
237 


239 
240 
2.41 
242 
243 
244 
245 
246 
247 


मदन 
महिमामेर 
महिमाशील 
महेन्द्रसागर 
महेन्द्रसागर 
महेन्द्रतागर 
माणक 

माणक 

माणक 

माणक 

माणक 
माणकमुनि 
मुक्तिमोहन 
मुनिविमल 
मेरकुशल 
रंगविजय 
रतन 
रत्नसुदर 
रत्नसुदर 
रत्नसुदर 

राज 

राज 

राज 

राज 

राज 

राज 
राजप्तागर 
राजिंद 

राजेप्त 
रामचन्द्र गणि 
रामविजयोपाध्याय 
रामविजियोपाध्याय 
रामविजयोपाष्याय 
मए रामलाल 
म रामलाल 
म रामलाल 
मए रामलाल 
म रामलात् 
म रामलाल 


श्री उपकारी गुर्देव 
कशल धुम्भ गडाले 
सुनिजिर कीजै जो 
द्ुशलसूरि गुरुदेव 
क्शलपूरि गुल्वर को 
भविजन पूजो बहे 
कशल गुरु अर्ज 
चलो री सखी आजं 
वन्दो गुरु चरण 

श्री जिनक्शलसूरि गुरु 
सद्गु सुनिये अरज 
चंद पटधारी हो 
धारा द्रसण की 
कशल गुहमडु 

श्री र्रल सूरीद 
मोरी अरज सुनो 

श्री जिनक्शल सूत्दि 
म्ह तो सेवक दादा 
श्रीजिनक्शलपुरीप्तर 
श्रीजिनयंदसूरि 
अलवेप्तर आज भले 
कशल गुरु परो 
तूहे दाता मेरो 
निरधा्ं आघार 
मेरी पीर हते 

श्री गणधर गुर 

उरे लाला श्रीजिन0 
देरावर धारो 

जय गणनायक 
श्रीजिनद््शल 

देरावर रो 

जगमोहना 

दादोजी परक्ि 
आजे अपि चालो 
आजो आजोजी 
आवो सजनं करो 
कनर्लो कदु गुर 
कटे गुलाब सुन 
कशल छोगात्तो 
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309 
309 
310 
311 
311 
312 
312 
313 
313 
314 
314 
314 
315 
316 
316 
316 
317 
317 
318 
318 
319 
319 
320 
320 
321 
321 
321 
322 
323 
323 
324 
325 
325 
326 
326 
327 
37 
328 
329 


2.48 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
2172 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 


स्तवनं 
अमरकहानी 


म रामलाल 
म्‌ रामलाल 
म रामलाल 
म० रामलाल 
म रामलाल 
म रामलाल 
म रामलात्त 
म रामलाल 
म्‌ रामलात् 
म रामलान 
म रामलाल 
म रामलाल 
म रामलात्त 
म रामलाल 
म रामलाल 
भ रामलाल 
म्‌» रामलाल 
म रामलाल 
म्‌ रामलाल 
म रामलाल 
म रामलाल 
म रामलाल 
म रामलाल 
म रामलाल 
म रामलाल 
लक्षीवल्लभ 
लक्षीवल्लम 
लालचन्द 
लालचन्द 
लालचन्द 
लालचन्द 
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वप्ता मुनि 
विचक्षणश्री 
विचक्षणश्री 
विचक्षणश्री 
विचक्षणश्री 
विचक्षणश्र 


च्ल सूरीन्द गुरु 
कोर्ह देख्यरे सपने 
गाः गाऊः य सुयश 
येत नर क्यूं भूला 
छाजेड कल रो 
तासे ताते करल 
तेणदहुभैतेणह 
तेरे दरशन में 

धांत विरद 
दरसन टेना जी 

दादा महिर निजर 
देख्यां यै दरस 

मेरे कुशल गुरु 
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महास प्राण 

म्हारे हृदय लिख्या 
म्हेतो सेवया 

श्री सद्गुरु का दरस 
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सद्गु की पूजन कर 
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सुगुरु भेरी रैया 
सूज्ञानी लाल चर्णा 
सुण सजनी रजनी 
हेजीमेरे प्यारे 
आज तो आन॑दमेरे 
म्हाने वांछित 

आज दिनि धन्य 
कीजिए कशल संपत्ति 
कशल गुरुदेव के 
चरन सरने तुञ्च आयो 
श्रीजिनकुरल को 
श्रीजिनक्ुशल जुहारा 
म्हारा सण वालो 

सुनो सुनो ए दुनिया 
अर्ज सुनो गुरुदेव 
रुशल गुर गुण गाओ 
यै कशल सूरि गुरु 
श्रीजिनर्शलसूरीश्वर 
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विधाव्शित 
विधहेमगणि 
विनये 

म विनयसागर 
दिनयह्षं 
विनीताश्री 
शरिप्रमाश्री 
शशिप्रभाश्री 
शशिप्रभाश्री 
शरिप्रभाश्री 
शशिप्रभाश्री 
शशिप्रभाश्री 
शिवचनद्रोपाध्याय 
शिवचन्द्रोपाघ्याय 
शिव्चन््रोपाघ्याय 
सज्जनश्री 
सज्जनश्री 
सज्जनश्री 
सज्जनश्री 
सज्जनश्री 
सज्जनश्री 
सत्यरत्न 
सत्यरत्न 
सत्यरत्न 
सत्यरत्न 
सत्यरल्न 
सत्यरल 
सत्परलल 
सत्यरल् 
सत्यरल्न 
सत्यरत्न 
सत्यरत्न 
स॒त्यरल्न 
समयसुदर 
समयसुंदर 
समयसुदर 


हे कुशन करण गुरु 
अब तो कशत गुर 
सुनो सुनोजी 
बलिहारी तेरे नाम 
सषार्ई मेरे श्रीजिन 
श्रीजिनक्लपूरीपल्जी 
कशत गुर 
स्खीरीगुरुकी 
कुशल कारक कशत 
कते कुशल गुरदेव 
गुरू्वर हमारी 

सैन शासन ताज हो 
दादाके चरणों 
दादा श्रीजिनद्ुशलगुर 
मेरी नाव कते 

दादा कुशल सूरिंद 
बलिहारी हूं कुशल 
श्रीजिन्ष्छरन सूरीसर 
अब तो दश्निदो 
आज आज दादा 
रुशल दुध दातार 
गुरुजी अब होली 
दादा साम्हाने 

मेरे दादा र्ण 
आज कते रे उच्छाह 
आज मानू दरस्ण 
कशल सूरिंद गुरु 
कुशल सूद सुखकारी 
कशल सू््दि गुर 
गणधर सेवे गुरु 
दरप्षण दीजे राज 
भाव भगत धरी 

मै निरख्यां गुरु 
मोतीडे तूढा ते 

श्री सद्गुरु जिनद्शल 
श्री सद्गुरू महाराज 
आज अणंदाढठो 
आयो आयोजी 

उदय कते संघ 
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समयसुद्र 
सहजरहर्घ 
सुगुण 
सुमतिरंग 
सुमतिरंग 
सुवर्णमडल 
हर्षं 
हर्षचंद 


जयरंग 
मुक्तिमोषहठन मुनि 
हर्ष 


जिनलाभसुरि 
जिनहर्सिगरसुरि 
दयामेर्‌ 


कनक सोम 
महेन्द्रपरभाश्री 
लघ्यपू्णाश्री 
लष्यपूर्णाश्री 


उल्लट धरि अमे 
दाचिष्ठो मुञ्च 
दादाजी दीजह 
दादो तो चिन्ता 
देरावर दादो 
पीनः पृषं 

पाणी पाणीरे 

प्रह सम पूजो 
सद्गुरु नी शोभा 
अरज सुणीजे दीजै 
दादा दरसन दे 
स्वामी मेरे गुरुदेव 
हेली है सद्गुरु 
सद्गुरु करुणा० 
आया रहियोजी 
गुरुदेव जगत 
गुरुदेव मनाओ 
जिनकुशलसूष्दि 
निति नमिये कल 
प्रत्यघ्च दर्शन दीजे 
श्रीजिनकरल सूरीसर 
जगनायक के आज 
आजे की घटी म्हारे 
आज आनन्द 

जय जय सद्गुरु 
जय जय गुरुदेव 
यन्द पटोर कुशल 
आरती कीजे कशल 
जय जय आरती 
मुरपन मंडल 

आया शरण 

सुन मनवा गुरु 
जयंति मना 
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चतुर्थं खंड 


सुगप्रधान जिनयन्द्रसूरि 
कर्ता सदि पद 
समयसुन्द्र श्रीजिनचन्द्रसूरीणा 
तमपप्ुन्दप एजीस्न्तनके 
सपयसुन्दर पणमिय पाप्त 
समपसुन्दर अवलियउ 
समयसुन्दर सुगुरु निणयद 
तपय श्रीजिण साप्तण 

मसूर पठाण 

कनकसोम मन धरीय 
कमलकल्याण सुगुह मेरद 
द््तललाम पहिलो प्रणमुं 
गुणविनय राउल श्री भीम 
गुपविनय श्रीनिनचन्द्रसूरि 
गुणविनय सुगुरु कड्‌ 
गुलाव श्रीजिनचन्द्रसूरि 
चन्द्रप्रभस्ागर्‌ चन्दरसूरिगु 
जयतसोम सव नमह्‌ 
जिनहिप्तागप्सुटि जयजपहो 
तिलकश्री आखलदीरे 
तिलकः दादा चन्द्रसुि 
तिलकश्री सुगप्रघान 
तिलकश्री श्री जिनचन्द्र 
तिलकश्री हे चन्द्रसूरि 
पदुमराज गणि श्री गोयम गण 
भद्रमुनि चन््रमूरि गुर 
रत्नतिलक सरस्त वयन 
रत्ननिधानोपाष्याप युगवर श्रीजिन 
रत्ननिधानोपाष्पाय सुगुरु मेते 
म ऋऋृद्धिप्तार सैन अपन 
म० करृद्धिसार पूज पूज जिन 
मुनि लव्ि अब मड पायउ 


मुनि लब्धि 


दुनिया चाहड 


पद्याकं 
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मुनि लगि 
लब्िकल्लोल 
लब्धिशेखर 
विचक्षणश्री 
विचष्षणश्री 
विचक्षणश्री 
विचक्षणश्री 
विचक्षणक्र 
विनयहर्ष 
विनयहर्षं 
श्रीसुन्दर 
श्रीसुन्दर 
समयप्रमोद 
समयसुन्दर 
समयसुन्दर 
समयसुन्द्र 
समयसुन्द्र 
समयसुन्दर 
समयसुन्दर 
समयमुन्दर 
समयसुन्दर 
सुमतिकिल्लोल 
सुमतकिल्लोल 
साधुकीर्ति 
साधुकीर्तिं 
हष्निन्दन 


नीकौ नीकठ री 
आज उछटण 
पूज्य आवाजउ 
तेपै भक्ति देखी 
दादा श्रीजिनचन्द्र 
नार बार अभि 
श्रद्धा सुमन 

हे चन्द्रसूरि 
कल्याण मेरुउ 
माई श्रीनिन 
भलह री भलह 
सरसति सामिणि 
अकेनर भूपति 
आसु मास बलि 
कीजेड ओच्छव 
थिर अकनर 
पूज्यजी तुम 
भले री मार्ह 

श्री खरतस्गच्छ 
सुगर चिर 

रुपने लहु 

श्री अकबर 
सारद पाय 

ए मेरउ साज 
बनी है सद्गुरु 
नमो सूरि जिन 
गुरुचरण 

देखर मार्ह 

महा मुनीसर 

श्री जिनचन्द सुरि 
सरस वयन 

जय जय गुर 
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दादा द्रप स्तन 
दादा द्वप स्वपन 
दादा एय रूपित्त 
दादा द्रप स्त्यन 
दादा द्वय स्तवन 
दादा द्रप स्तवन 
दादा द्वप स्त्यन 
दादा द्रप स्तन 
दादा एरय स्वन 
दादा द्वय स्तवन 
दादा द्रप स्तवनं 
दादा द्वय स्तवन 
दादा द्वय स्व्वन 
दादा द्वय स्तवन 
दादा दप स्त्दन 
दादा द्वय स्तवन 
दारा द्रय स्तवन 
दादा द्वव स्तवन 
द्रादा त्रय स्तवन 
दादा जय स्तवन 
दादा त्रय स्क्वन 
यतुददि दोहा 
चतुददि गुह्गुण 
इकतीषा 
यतुददिा स्तवन 
चहुददि स्तुति 
चतुददिा स्तवन 
चतुददा स्तवन 
चतुददिा स्तवन 
चतुददिा स्तवन 
चतुददा स्तवन 
चयतुददा स्तवन 
चठुददि स्त्वन 


पेयम खंड 


दादा गुरुदेव भजन विविधा 
कर्ता आदि षद 
चन्दप्रमाद्नागट र्न पुन घुम 
व्जिप दादा ओ दादा 
पिप हरण 
चिन्क्वीद्रतागपसूरि केेदर्पेखषा 
चिनलगतूरि दादो सेवकां 
जिन्दर्पपूरि श्रीजिनदत्तसूरि 
त्तिकश्री आ्यो चुं जआज 
त्तिकब्री खम्मा मा चानी 
क्तिकश्नी माण मनमां 
तित्तकश्री शीतल ठे दादा 
परु नाहटा हे मेण जीवन 
मरहिमण मयि दीपे वली र्मे 
महिमाभक्ति मन्दो भवि नित 
महेन्द्रसागर जिनदत्त र्शल 
मए प्रृदिसार चात्नो यानो ठे 
म त्रृद्धिसार दत्त क्णल 
म ब्मद्धिषार घर्म कुं अपिक 
मुल्क में मशहूर 
माकल्याणोपाष्पाय श्री जिनदत्त 
भव्रमुनि उः दी दत्त कुशन 
म त्रृद्धिसार बुद्धिमती तं 
जिनहरिसागप्सुटि सद्गु सुख 
गोपा श्री गुर्देव दयात 
महिमप्रपत्तागर दादाता री महिमा 
मेघराज नाहटा दादा जिनदत्त 
चद्द्रयशाश्री दादा अन्तर्यामी 
यस्त दया कर दरस 
जिनविजयतेनसूरि गुरुदेव अब तो 
त्लिकश्री गुरु तारी वाणी 
भंवरीनाई मदं तेय बालक 
मण्प्रिभसागर हम वंदन करते 
मण रामलाल चाल चातन म्हारा 
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चतुददि स्तवन 
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यतुददि स्तवन 
चतुददि स्तवन 
गुरुदेव अष्टक 
गुरुदेव स्वैया 
गुरुदेव स्तवन 
गुरुदेव स्तवन 
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गुरुदेव स्तवन 
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गुरुदेव स्तवन 
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युगप्रधान जिनदत्तसूरि 


युगप्रधान दादा जिनदत्तसूरि 


गणधर सुधर्मस्वामी की परंपरा मेँ सुविहितपक्ष^ विधिपक्ष“खरतरगच्छ 
के संस्थापक आचार्य जिनैश्वरसूरि के चौथे पाट पर, नवांगवृत्ति ओर स्तंभन 
पार्वनाथ के प्रादुर्भावक आचार्य अभयदेवसूरि के दूसरे पाट पर , आचार्य 
अभयदेव से उपसंपदा प्राप्त पर्‌्टधर आचार्य, असाधारण प्रतिभा-संपनन महाकवि 
एवं परम मीतार्थ जिनवल्लभसूरि के पट्टधर युगप्रधान जिनदत्तसूरि हृए । जो 
बडे दादा या प्रथम दादा के नाम से विख्यात है । 

आप धोलका के निवासी थे ¦ इनके माता-पिता के नाम थे ~ हुम्बड 
ज्ञातीय वाछिग शाह एवं बाहड देवी । इनका जन्म ११९२ मेँ हुजा था । विदुषी 
साध्वियों के उपदेशों से प्रतिबुद्ध होकर इन्होने संवत्‌ ११४१ में धममदेव उपाध्याय 
के पास दीक्षा ग्रहण की । इनका दीक्षा नाम था ~ सोमचन्द्र । इनके शिक्षा गुख 
थे - स्वदेवगणि, अशोकचन्द्राचार्य ओर हरिसिंह आचार्य । स्वर्गस्थ होने पर 
भी हरिसिंह ञचार्य प्रत्यक्ष सहायक थे । 


आचार्य जिनवल्लभसूरि के आकस्मिक देहावसान हो जाने से आचार्य 
देवभद्र ने संवत्‌ ११६६ वैशाख सुदि एकम को बड़े महोत्सव के साथ आचार्य 
पदारोहण के समय नाम परिवर्तन कर जिनदत्तसूरि नाम रखा । 

आचार्य बनने के पश्चात्‌ जिनदत्तसूरि चैत्यवास को निर्मूल करने में 
कटिबद्ध हो गए जर निर्भकता एवं प्रखरता के साथ चैत्यवारू की मान्यताओं का 
खण्डन कसते हुए सुविहित “विधिपक्ष का प्रबल प्रचार करने लगे । इनकी उक्कष्ट 
चारित्रिक सम्पदा ओर तप-त्याग को देखकर बडे बड़े चैत्यवासी आचार्य 


जयदेवाचार्य, जिनप्रभायार्य, विमलचन्द्र गणि, म॑त्रवादी जयदत्त, गुणचन्द्र, 
बरहमचन्द्र गणि आदिने भी चैत्यवास का त्याग कर इनके पास दीक्षा ग्रहण की थी । 
अजमेर के तत्कालीन नृपति अर्णोराज, त्रिभुवनगिरि के महाराजा कुमारपाल आदि 
भी आपके भक्त थे ओर आपको उच्च सम्मान देते थे | तरिभुवनगिरि के महाराज 
कुमारपाल के साथ आपके चित्र की काष्ठपटिटिका जाज भी जैसलमेर ज्ञान भंडार 
मे विद्यमान है । अनेक स्थानों पर विचरण करते हुए अजमेर, ्छिवनगिरि आदि 
स्थानों पर विधि-चैत्यो की प्रतिष्ठएं कराई थीं । लगभग सहप्राधिक साधु- 
ताध्वियौँ को दीक्षादीथी। 


“खरतरगच्छ का इतिहास" के अनुसार इनके दवारा प्रतिष्ठापित अन्य 
तीर्थो के भी उल्लेख प्राप्त होते हैँ :- 


१. विक्रम संवत्‌ १३४० मेँ आचार्य जिनप्रबोधसूरि जी ने विक्रम०-से मए 
हए संघ की प्रार्थना से विक्रमपुर जाकर वहां पर युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरिजी न 
दारा संस्थापित श्री महावीर वर तीर्थ की विधिपूर्वक वंदना की । (पृष्ठ १२६) 


२. विक्रम संवत्‌ १३३५ में श्री जिनप्रबोधसूरिज वद्रदहा गांव मेँ पधारे । वहां 
पर जिसकी प्रतिष्ठा कभी श्री जिनदत्तसूरिजी म. ने करवाई थी उसी श्वीपारश्वनाथ 
विधिचैत्य का जीर्णोद्धार महण, शं्जण आदि पुत्रों के पिता श्री सेठ आल्हकने 
करवाकर , उस पर चित्तोड मेँ प्रतिष्ठित ध्वज~दंड का आरोपण फागुन सुदि 
चतुर्दशी को विस्तार से करवाया । (पृष्ठ १२३) 


२ विकृम संवत्‌ १३७५ मेँ कलिकाल कल्पतरु आचार्य जिनचन्द्रसूरिजी 
बागड़देश के ग्राम -नगरो के निवासी लोगों के मनोरथो को पूर्ण करते हुए उत्साह 


से श्री कन्यानयन में जाकर स्वर्मीय ओीजिनदत्तसूरिजी महारज दारा स्थापित, 
वर्तमान कल्प केतिशय धारी श्री वद्धौन स्वामी को नमन किया । (पृष्ठ १६१ 


किंतु खेद है कि आचार्यश्री प्रतिष्ठापित अजमेर, तरिभुवनगिरि , 
विक्रमपुर वद्रदहय जीर कन्यानयन के मदिर मुगल काल मेँ नष्ट कर दियै गए । 
इनके आज ध्वंसावशेष भी प्राप्त नहीं हें । 

उच्चतम आध्यासिक साधना जौर अद्युतम एवं प्रखर संयम साधना के 
कारण जाचार्यश्री को अनेक सिदियां प्राप्त थीं । इन्दं सिद्धियों के बल पर 
विकमपुर आदि स्थानों पर अनेक उपद्रवो को दूर किया । इसी के फलस्वरूप 
क्षत्रिय, ब्राहमण ओर वैश्यो को प्रतिबोध देकर, मांस -मदिरा आदि का त्याग 
करवाकर, एक लाख तीस हजार व्यक्तियों को जैन बनाकर ओस-वंश को समृद्ध 
किया । आपके दारा प्रतिबोधित एवं ओस-वंश मे संस्थापित भणसाली, 
काकरिया, नवलखा, वरमेचा , डांमी, रांका, कानूगा, वैताला, नाहा , बाफना, 
बच्चा मालू, लोढा, बरडिया, सोनी, लूणिया, डागा आदि गत्रौ की संख्या ५२ है । 

महादेवी अम्बिका के दारा आपको युगप्रधान पद प्राप्त हआ था । 
परम्परागत पटूटावालियोँ के अनुसार आप बड़े चमक्तारी भी थे । प्रथम 
अनुयोग^मंत्रग्रंय की प्रापि भी आपको हुई थी । चौसठ योगिनि को प्रतिबोध 
दिया था । ५२ वीर एवं ५ पीर भी आपकी सेवा मेँ उपस्थित रहते थे । 

विक्रम संवत्‌ १२११अआषाढ्‌ वदि ग्यारस परम्परा के अनुसार आषाढ़ सुदि 
ग्यारस कौ आपका स्वर्गवास अजमेर मे हुआ था । भारत के कोने- कोने मे प्रख्यात 
दादाबाडियो म आपके चरण या मूर्ति प्रतिष्ठापित है । आज भी आपके चमत्कार 
सर्वत्रदेखे व सुने जाते है जौर आज भी आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करतें । न 


केवल श्वेताम्बर पूर्तिपूजक समुदाय ही अपितु स्थशानकवासी, तेरापंधौ एवं कई 
व्राह्मण ओर अग्रवाल भी आपकी उपासना कसते है । 

आपके द्वारा निर्मित कोई बड़ी कृतियाँ तो प्राप्त नहीं है । गणधर 
सार्दधशतक, सन्देह दोलावली, उपदेश कुलक आदि छोरी -मोटी २७ कृतियां प्राप्त 
होती है । इनमें से चर्चरी, उपदेश रसायन ओर काल स्वरूप कुलक ऊपभ्रंश भाषा 
की रचनाएं है , जो हिंदी के आदिकाल मेँ महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैँ । 


८) 


समयसुन्दरोपाध्याय रचित 

१. खरतरगच्छ-परपरा 
शासनपति वर्द्धमान ने, नमन करी कर जोड़। 
गणधर-पद गरुण-वर्णना, करतां वित कोड।।१॥ 
प्रभरम पाट महावीर नै, स्वामी सुधर्मा जाण। 
तिम जंबू थी इग्यार मे, आर्य सुस्थित जाण।।२। 
कोटि सूरि-मंत्र जाप थी, प्रगट्यो कौटिक गच्छ। 
वञ्रस्वामी थी ते वटी, वज्र शाख थ स्वच्छ।।३।। 
सूरि श्री वज्जसेन से, पाटे चन्द्र सूरीश। 
चन्द्र-कुल तेहथी थयुं, जैन श्रमण गुण ईश।।४।| 
प्रभ पाटे अड्त्रीश मै, प्रगटूया उद्योतन सूर। 
तस पद वर्द्धमाने कल्यो, करि चैत्यवास ने दूर।।५।| 
सोमनाथ ना वयण थी, सुणी शिवदाता वर्दधमान। 
बहनि युत ठे बे वांधवा, जिन दीक्षा गुणखान।|६। 
गटे श्री वर्दधमान ने, सूरि जिनेश्वर ठण। 
वंधव बुद्धिसागर थया, आर्या सरस्वती जाण।।७।| 
अणदहेख्पुर पाटण सभा, गुर्जर देश मन्चार। 
पृथ्वीपति दुर्लभ वसे, श्रावक गुणना धार।।८।| 
चर्चा चैत्यवासि थी, करी जिनेश्वर ताम। 
श्रमण गणथी जीतिया, खरतर नाम सुधाम।।९॥ 
विक्रम सहस ने असीये, विरुद अह गण खाण।| 
दर्कभ नृप अर्पण करे, विबुध सभाअ ठण।।१०।। 
तस पदे जिनचन्द्र थया, अभयदेवसूरि तास। 
थंभण पास प्रगटाविया, वृत्ति नवांगी जास।।११।। 
छंडी कुर्चपुर चैत्य ने, थया अभयदेव सुसीस। 
विधिमारम पूरण वर्णव्यो, जिनवल्लभसूरीस।।१२।। 
भव्य उद्धारक प्रगटीया, श्री जिनदत्तसूरिन्द। 
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युगप्रधान पद शोभता, समरे सुरनर इन्द।।१३।। 
मणि सण्डित भारस्थङे, श्री जिनचन्द्र अणगार। 
उभय लोक सु क्रांति कर, दत्तसूरिन्द पटधार।।१४।। 
जिनपति जिनेश्वर वली, जिनप्रबोध ने जिनचन्द। 
चार राज शिर आण वहे, राजगच्छ गुण कन्द||१५॥| 
आशा पूरण देव थया, दादा कुशलसूरिन्द | 
पूनम सोम दर्शन करी, रहे वंक्तित जन वृन्द ||१६॥ 
कुशल पदे पद्मसूरि ने, प्रगटयुं ज्ञान अमंद। 
भारति कंठ विरुद ल्यु, भवियण नयनानन्द।|१७।। 
रब्धिसूरि जिनचन्दर गुर, जिनोदय ने जिन राज। 
भद्रसूरि जिनचन्द्र गुरु, समुद्र नमो हित काज।| १८ 
तस पदे जिन हंष गुण, उज्वल दष ष्रि राज 

गुण माणिक निर्मल बरी, माणिक्य घरि श्ुनिराज ॥१९॥ 
स्वामी सुधर्म - परपरा पटे भकषट मँ जाण । 

चद्वित कर्यो अकबर शाह ने श्री जिनचन्द्र गुणखाण ॥२०॥ 

तास गुण णेन कर, भाषा गुजर सार । 

'समय सुन्दर" जे्णंबयु , तपलेश म निर्धार । २१ ॥ 


२. अम्बिकादेवी प्रदत्त युगप्रधानपद सूचकः सतुति 
दासानुदासा इव सर्वं देवा, 
यदीय पादान्नतले टुरन्ति। 
मरुस्थलीकल्पतरुप जीयाद्‌, 
युगप्रधानौ जिनदत्तसूरिः। 


चिन्तामणिः कल्पतस्वरकौ, कुर्वन्ति भव्याः किमु कामगव्या। 
प्रसीदतः श्री जिनदत्तसूरेः, सर्वं पदं हस्तिपदे प्रविष्टम्‌।।२। 
नो योगीन च योगिनी न च धराधीशस्य नो शाकिनी। 

नो वेतार-पिशाच-राक्स्रगणा नो रोग-शोकौ भयम्‌। 

नो मारी न च विग्रहप्रभृतयः प्रीत्या प्रणत्युच्चकैः। 


[ 


यस्ते श्रीजिनदत्तसूरिगरुरवो नामाऽक्षरं ध्यायति! ३॥। 
कवि पल्ह विरचित 

३. श्री जिनदत्तसूरि स्तुति 
निण दिट्‌ठदं आर्णदु चडद्‌ अइ रहसु चरग्गृणु। 
जिण दिट्ठ क्डहडड पाड तणु निम्मल हुड पणू] 
निण दिट्‌ढई्‌ सुहु होई कट्‌टु पुव्वुक्किंड नासद्‌। 
निण दिट्‌छइ हुई रिद्धि दूरि दारिदूदु पणासद।। 
जिण दिट्‌ठइ हुड सुद धम्ममइ अवृहहु काइ उदखहू। 
पहु नवफणि मंडिडउ^पास“जिणु“अजयमेरि“किन पिक्खहु||१।। 
मयण मकरि धरि धणुहु बाण पणि पंच म पयडदहि। 
रूविण पिम्म पयावि बंभ हरि हरुमत्त विनडहि।। 
रुडपिम्मु ता बाण मयण ता दरिसहि थणुहर। 
नव फणि मंडिउ सीसि जाव नहु पक्खहि जिणवर।। 
जइ पडिहसि“पास“जिणिद वसि नाणवंत निम्मल रयण। 
न सु धणुहरु बाण न रूवं नहि न स्य पिम हइ हदडमयण।।२।। 
नव फणि “पास “जिणिदु गढिउ अननलि जु दिटूठउ। 
“अजयमेरि““संभरि नरिदु“ता नियमणि तुट्‌ष्ड।। 
कंचणमउ अइ कठसु सिहरि साणउ रंजविअउ। 
जणु सुतरणि तड तवड्‌ तिव्वु [ त्थ ] आयासि सउन्उ।। 
जा वुक्कमिसिण ढक्कारविण करु उन्भवि फरहरइ धय। 
“जिणदन्तसूरि“धर धवकि जसि तापसिद्धि सुर भुयणि कय।३।। 
“देवसूरि पहु” “नेमिचंदु “बहु गुणिहि परसिद्धउ। 
“उज्जोयणु“तह“वद्धमाणु““खरतर^“वर लद्धउ।। 
सुगुरु“जिणेसरसूरि"नियमिपिणचंदु"“सुसंजमि। 
“अभयदेउ“सव्वंगु नाणि“जिणवल्छहु“आगमि।। 
“जिणदत्तसूरि“ठिड पटिट तहि जिण उज्जौडड जिण-वयणु। 
सावदहिं परिक्खिवि परिवरिउ मूल्लि महग्धउ जिव रयणु||४।। 


धणुहर धयवड वरिय सारि सिगार सूुसज्जिय। 
सोहग्गिण गडगडिय पंच [व}र पडिम निमज्जिय।। 
ति= यड [रू]अ ते अ ग्गलिय पिम पडिकार निरुत्तिय। 
रद्‌ रणरह युच्चछ्िय गस्य माणिण म अमन्तिय। 
करि कडयड मणि महिवडहिं रहिय रूवय संपन्न भय। 
“जिणदत्तसूरि” सीहह भयण मयण करडि धड विहडि गय||५।| 
तव तरूप्फ भीसणह धम्म धीरिमसुरिम सुविसारह। 
संजम सिर भासुरह दुसहद (व) य दाढ कराक्ह।| 
नाण नयण दारुणह नियम निरु नहर समिद्धह। 
कम्म कोय (व) निटूठरह विमरपह पुंछ पसिद्धह।। 
उपसमण उयर धर दुव्िसह गण गुंजारव जीहह। 
“जिणदत्तसूरि"अणुसरहु पय पावक-रडि-घड-सीहह।।६।। 
जर-जक-बहरू-रउददु लोह-रहरिहिं गज्जंतउ। 
मोह मच्छ उच्छकिउ कोव कल्छोर वहंतउ।| 
मयमयरिहि परिवरिउ वंच बहु वेर्‌ दुसंचरु। 
गव्व गरुय. गंभीर अयुह आवत्त भयंकर।। 
संसार समुददु जु एरिसडउ जसु पुणु पिक्खिवि दरियद्‌। 
“जिणदत्तसूरि उवएसु मणि पर तरंडइ तरियई।।७।। 
सावय किवि को यिय केवि खरह (य) रिय पसिदधिय। 
लइ लइ ठकक्खियइ मूढ निय वित्ति विरुद्धिय।। 
दरहि नं किंपि परत्र वेविघयु परप्पर जुज्छहि। 
सुगुरु कुगरु मणि मूणिवि न किवि पट्‌टंतर बुज्जदहि।। 
“जिणदत्तसूरि'जिन नमहि पय पडम मच्चु (गव्यु) नियमणि वहहि 
संसार उयहि दृत्तरि पडिय तिनहु तरंडद्‌ चडि तरिहि।।८।। 
तव-संजम-सयनियम-धम्म-कंमिण वावरियउ। 
लोह-कोह मय-मोह तहव सवििहि परिहरियउ।। 

विसम छंदलक्छणिण सत्थ अत्यत्थ विसाकह। 
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“जिणवल्लह“गुरुभत्तिवंतु पयडड कलिकारह | 

अनिहि वि गुणिहि संपुन तणु दीन दुहिय उद्धरणु धर। 

"जिणदत्तसूरि'पर पल्द भणु तत्तवतु सहियई धर।।९॥। 

वक्खाणियद्‌ त परम तत्तु जिण पाड पणास्‌। 

आरहियद्‌ त॒ "वीरनाहु"कई्‌ “पल्हु“ पयासदू।। 

धस्मु तु दय संजुत्तु जेण वरगड्‌ पाविज्जद्‌। 

चाउ त अणखंडियउ जु वंदिणु सलहिज्जद्‌। 

जइ ठाउ त उत्तिमु मुणिवरहवि [पवर्‌] वसहिहो चउर नर। 

तिम सुगुरु सिरोमणि सूरिवर“खरतर सिरि““जिणदत्त"“वर।।१०।। 
[इति श्री पट्टावली षद्‌ पदानि। सवत्‌ ११७० वर्पे अश्व युगाद्य पचे तियौ श्री मद्धारानगर्या 

श्रीखरतरगच्छे दिधिमार्भ- प्रकाशि वसतिवासि श्रीजिणदत्तमूरीणा शिष्येण जिनरक्षित साधुना लिखितानि।| 

भद्रमुनि (सहजानन्द) रचित 


४. जिनदत्तसूरि स्तोत्र 
(्रगृधय छन्द) 
ओम्‌ रहीं गिव्वाणचक्कप्फड-मउड-मणिग्धिट्ठ-पायारविन्दो, णे 
अवा दिनपहाणा जुगवरपय-संवाहगावतारी। 
श्रीं कीं न्ट ठड्ढ विज्जू! मयणयविजई! जोदणीच्वक्क थभा, 
सड्ढाणं खत्तिञसाइवर सहस-तीसेग-कुक्खाण कत्ता।|।१। 
रोगा सोगाहिवाही समर-डमर-सतापहन्तार! देव !, 
श्रीविज्जा-मंत-तंतागर महिमहिआ! बाहडं बापमूज। 
वेराटी हूंवड़क्वक्कुलतिल्य सुमंतीस-वाीगपुत्त, 
मिच्छलावी कुकभीदमणमिगवर्ई! दत्तसूरिन्द। अहि।।२।। 
विण्णाणी । अहि सामी! वर वरद { वरं देहिणे दंसणं य, 
सूरक्खो ! सुप्पसण्णो भवविहिपहरम्गाण भव्वाण विषं | 
अण्णाणं णाणदाया कुर कुरु मम संहितं दिव्वकंती, 
टी स्वाते त्ति ज्ञाणा कुसकुकर! सया रक्छ म॑ रक्ख ताय ।।३॥ 
(तीहि-विसेसयं) 


मतं छक्ं सवायं किर सुहविहिणा बंभवेरं धरतो, 
अगावण्णा दिणन्ते विमठहियययो सुध्य जावं जवन्तो। 
णिच्वं अगासणी जो अमकरूतणु अकंपासणो धम्मरत्तो, 
सक्ं णासम्गदिदी सुगुरु दरिसणं ठेद्‌ सो दुल्छहं वि।|४।| 
सच्वारित्ताण सीमेण जिणस्यणसूरीण मंतपपभावा, 
(भदेण' धुत्तमेयं सिरि खरयरगच्छहिवाणं कयं जे। 
लध्यध्यीदं सपेम्मं सरल्यरहिया सत्तहुत्तं थुणंति, 
णिच्वं सुक्खं अखंडं अमिययर-सुहग्गं पगे ते ठकहंति।।५। 
राजवैद्य उदयचन्द्र रचित 
५ .जिनदत्तसूरि स्तोत्र (अष्टक) 
(तर्ज-चिन्ता चूर चिन्तामणि प्रात प्रभो) 
वन्दे सुरिवरं जिनदत्तमहम्‌। 
योगस्यातिबरेन सुशोभि मुखम्‌, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।१। 
पद्मासन ~ द्यूति - शोभितं, श्वेताम्बरेण समन्वितम्‌। 
भक्त्या नौमि जनार्चितपादयुगं, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।।२॥। 
पीयूष-सार-समोपदेशं, प्राप्य मुग्धा सानवाः। 
ध्याये जीवदयानुरतम्प्रवरं, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।।३।। 
विद्ुद्धिमानविमर्दकं, भूतादिसिद्धिसमन्वितम्‌। 
ध्याये मिथ्याधर्मनिशापहरं, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।[४।| 
विद्याबलैर्जितभूतलं, जिनशासन-प्रबलान्वितम्‌। 
ध्याये श्रीजिनधर्मविधुविमलं, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।।५। 
आषादृ-शुक्टैकादशी-दिवसे वपुः प्रविसर्जितम्‌। 
ध्याये देववरं जिनदत्तगुरु, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।।६।। 
देवेश! सम्प्रति भारतं, दुःखैरनन्तैः पीडितम्‌। 
यत्तं वारयितुं कुरु तच्च शुभं, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।!७।। 
पुनरस्तु भारतवर्षमध्ये, तेऽवतारः साम्प्रतम्‌। 
याचे वैद्योदयचन्धस्सततम्‌, वन्दे सूरिवरं जिनदत्तमहम्‌।।८।| 
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क्षमाकल्याणोपाध्याय रचित 

६. जिनदत्तसूरि स्तोत्र (अष्टक) 
श्रीवीरतीर्येष्वरणासनस्य, प्रभावकः कौटिकगच्छनेता। 
चान््रवठेऽभूदरवस्रशाखा-प्रभाकरः श्रीजिनदत्तसूरिः ।।१। 
सदस्विकादत्तयुगप्रघानः, पदं प्रधानोतिशय द्धर्युपेतः। 
विद्याचणः सूरिगरुणान्वितो यः, सूरीश्वरः सर्वनतो व्यराजत्‌ ॥२। 
धन्धूकाऽभिधसत्पुरे समजनि श्रीवाच्छिगौत्री सखः, 
श्रीमब्दाहडदेव्युदारचरिता तस्याऽभवद्‌ गेहिनी 
तत्कुक्षाऽववतीर्यं हुम्बड़कुलेत्तंसः शिशुत्वेऽपि यः, 
श्रीमद्पाठक-धम्दिव-सनिधे, जग्राह सत्संयमम्‌।।३।। 
श्रीयुक्ताऽभयदेवसूरिषुगररोः, शिष्यर्वराचार्यकैः, 
भ्रीमदूभिःकिल देवभद्रगुरुभिः, श्रीचित्रकूटे स्वयम्‌। 
पूरेः श्रीजिनवल्ल्भस्य सुगुरोः पद्रे निवेश्या््रिमे, 
यः श्रीमञिनदत्तनाम विधिना, श्रीसोमचन््राहुवयः ।।४।। 
ततः स्वकीयोत्तममूकविद्या, त्रिकोरीसंघ्यस्मरणाद्विशुदधा। 
मुरासुरा भूरितरा यदीयौ, पादौ नमन्ति स्म सुहर्षवन्तः।।५।। 
सुसाधु -साध्वीसमुदाययुक्ताः, सुश्रावकाणां बहवश्च वर्गाः। 
प्रबोधिता येन कृपापरेण, सद्धर्ममार्गप्रथनेन टोके।।६।। 
करमेण कृत्वाऽनशनं विशुद्धं, पुरोत्तमे श्री अजयादिमेरौ। 
आयुः क्षये स्वर्गमवाप सम्यक्‌, यः श्रीगररञानसमाहितात्मा | |७॥। 
इत्यं स्तुतः श्रीगिनदत्तसूरिः, क्षमादिकल्याण' -सुपाठकेन । 
मूरीश्वरः सर्वगुणाकरोऽप्ौ, भव्यात्मनां वांछतपूरकोऽस्तु।1८।। 

महो. कऋदधिसार रचित 
७. जिनदत्तसूरि स्तोत्र 

यो दृष्टः स्मरणं गतोऽपि सततं दिव्यैः स्तवैः संस्तुतः, 
भक्तैर्भक्तिपरैः श्रुतोऽपि कुरते सर्वर्थसम्पादनम्‌। 
दुःखान्तं तनुते ददाति सुमति कारण्यवारांनिधिः, 


स श्रीमान्‌ जिनदत्तसूरिरवतादस्मान्‌ स्वपक्षाध्रितान्‌।!१।। 

तव उति नति नामान्यप्यघं पावयन्ति, 

ददति परमशान्ति दिव्यभोगान्‌ जनेभ्यः। 

जिनपदयुत तस्मादादरात्‌ दत्तसूरेः, 

रुचिरवचनयपृष्पैरर्चन ते करोमि।।२॥। 
अशुभमतिरसत्‌प्रवृत्तिसक्तः, सततमनार्यविशालसंगमत्तः। 
अनुदिनकृतपापबन्धयुक्तः, पुरुषपशर्यदि मादृशोऽ्चये त्वाम्‌।।३।। 
विमलमतिरमत्तरः प्रशान्तः, शुचिचरितोऽचिरसत्वमित्रभूतः। 
प्रियहितवचनस्तव प्रसादाद्भवति, 
भवति जनो जिनदत्तसूरिवर्यः।।४। 
सकरशीरगुणांबुधिरापदः, सपदि यो विनिवर्तयति स्मृतः। 
सकलसौख्यकरः सकलान्‌ जनान-- वतु सूरिरसौ जिनदत्तकः।।५।| 
यस्य प्रसाद कल्या सहसान्धपंगु- 
मृकाकुटीन गदिनोऽपि निरस्तदोषाः। 
दोपाधिनाथसुभगाः सकलार्थपूर्णा- 
स्तुष्टिकृतादिकवयोः कवयो भवन्ति।|६।। 
स त्वं निजानुच रदुर्गतिदौर्मनस्य, दुःस्वप्नसंकटहरो निजदर्शनेन। 
उद्धर्तुमात्मचरणप्रवणान्मनुष्या- 
नागत्य तिष्ठति यतो मरदेशमध्ये ।।७।। 
उद्यदिवाकरकरप्रतिमप्रभावो, छोके विनाशयति जाङ्यतमोवितानम्‌। 
उद्बोधयन्‌ सुजनबोधसरोजनृन्दं, 
श्रीमानयं विजयते जिनदत्तसूरिः।।८।। 
तावद्भयं द्रविणगेहसुहून्तिमित्तं यावन्न ते स्मरति पादयुगं मनुप्यः। 
संसेवतां सुरतरोरिव ते प्रसादः,सेवानुरूपफलदो जिनदत्तसूरिः।।९।। 
त्वामात्तरूपमनघे जगतीह लोका, आचक्षते हि जिनशासनपाठ्नाय। 
मां देहगेहधनधर्मजनादुपेतं पाहीश ! विक्रमपुरे जिनदत्तसूरिः।।१०।। 
नीहासंशुतनूनपद्गगनसत्सर्वसहासंसिते, 
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गव्छत्यन्गाते धरापतिवर श्रीपिक्रमादित्यतः। 
मामि पोप्मपदाभिधे सितदले राका तिथौ शोभने, 
प्रात चत शेदण्डिसूनुदिवते श्रीलोकवन्धूदये।।११। 
वीकानैरपुरे वरं खरतराम्नायाधिराजे जनान्‌, 
पूज्यश्रीभिनहतसूरिसुमतौ धर्माय संशाम्यति।। 
रलनौधैर्मणवृन्दछृन्दकलितैः भूयात्सदा श्रेयसे, 
व्यलेखि स्तवनामिमासु गुरुकं विद्रामलालेन वै।।१२॥। 
समर्थं मुनि रचित 
८. जिनदत्तसूरि स्तोत्र 


सुरकिनरवन्दितपत्कमल, यशसा समलकृतभूमितलम्‌। 
गतपापमलं चरितैर्विमलं, जिनदत्तगुरं प्रणताविरलम्‌।।१।। 
भुवनत्रयसारियशःपटलं, खलमण्डलखण्डनतः प्रबलम्‌ | 
विपमायुधवर्गदल सरलं, जिनदत्तगुरं प्रणमामि कलम्‌।२।। 
विपमस्थलपनिजनोद्धरणं, शरणं महसा भविनां शरणम्‌। 

हरणं तमसा कमलाकरणं, प्रणमामि गुरु शरण प्रवलम्‌।|२॥ 
वरपालितदृष्करसच्चरणं, सुरमानुपकीर्तितसच्चरणम्‌। 
जितदुर्जयच लभृत्करणं, सुगुरु प्रणमामि लसत्करणम्‌।।४।। 
नरपे्महित गुनिःैर्विनुतं, प्रमदे रहित क्षमया सहितम्‌ | 

न परभ्वल्िति न भयैः स्खलितं प्रणमामि गुरु भुवने विदितम्‌ ।।५ 
परमाऽऽगगशुद्धमति प्रयित, रमया रकित मुजनैर्मिठितम्‌। 
सरतै- कथिम स्चिभिकसितं, प्रणमामि गुरं कविभिर्ध्वनितम्‌।।९ | 
भवतापहर शिवशर्मकरं, धनधान्यभर कृतसूृत्प्रचुर। 

कटणानिलय मुनिदु.खहरं, जिनदत्तगुर पणगामि वरम्‌।।७।। 
रवाच्छरगःन्व्रिसुतं सुखदं, कृतवाहडदेविमन प्रमदम्‌। 
विगतव्यनन दितद समुदा, मुनिराजमह प्रण सामि सदा।।८।। 
्ीमच्छरीजिनदत्तमूरिसुगुरोः कल्याणवल्टी तर्‌ - 

व्यैरेक- निधे सुबद्धिजलधेभापिं निधेश्विनिधेः। 
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प्रत्युषे विधिना समर्थमूुनिना' ङब्धं गुरोष्टकं, 
ये ध्यायन्ति नरा भवन्ति सततं वागीश्वराः श्रीधराः।1९] 
९. जिनदत्तसूरि स्तोत्र 
नमाम्यहं श्रीजिनदत्तसूरि, गुणाकरं किनरपूज्यपादम्‌। 
यतीश्वरं तुष्टिकरं स्वरूपं, लावण्यगात्रं बहुसौख्यकारम्‌।। १।। 
भूपा नरा ये प्रणमन्ति नित्यं, तेषां मनीषा सफलीकरोति) 
लक्षमीर्यशोराज्यरतिप्रसूते, विद्यावरं श्रीकुलनासुखानि।२। 
भक्त्या नरा ये तव पादसेवां, कुर्वन्ति सत्सूत्र छत एव। 
न दुःखदौर्भाग्यभये न मारी, स्मरन्ति ये श्रीजिनदत्तसूरिम्‌।३। 
कविः स्वबुद्ध्या गुरुसननिभोऽपि, नास्ते गुणान्‌ वर्णयितुं समर्थः। 
तथापि त्वद्भक्तिरतो मुनीन्द्र, करोमि किचिद्‌ गुणवर्णनं ते|} ४ 
महार्णवे भूधरमस्तकेऽपि, स्मरन्ति ये श्रीजिनदत्तसूरिम्‌। 
सुखैः सहायान्ति जनाः स्वधाम्नि, 
ततो भवन्तं प्रणमामि कामम्‌।।५।| 
जैनाव्न-संबोधन- पूर्णचन्द्रः, सत्सेवकं कामित्क्पृक्षः। 
युगप्रधान-स्तुतसाधुमूरिः, सूरीभ्वरं श्रीजि्दत्तसूरिम्‌।।६।। 
न रोगशोका रिपुभूतयक्षाः, न च ग्रहा राक्षसदैवरौराः। 
न पीडयन्ति तव नाममन्त्रात्‌, तस्मानराणां शिवदायकत्वम्‌।।७।। 
इत्यं गुरोरष्टकमुत्तमं यः, प्रभातकाले प्रपठेत्सदैव। 
किं दर्भं तस्य जगत्त्रयेऽपि, सिद्धूयन्ति सर्वाणि समीहितानि।)८। 
पुण्यसागरोपाध्याय रचित 

१०. जिनदत्तसूरि उत्पत्ति स्तोत्र 
सिरि सुयदेवि पसाय करि, गुरु श्री जिनदत्तसूरि। 
वदिमुं खरतरगच्छ रमण, सूरि जेम गण पूरि।१। 
संवत इग्यारह वरसइ, बत्तीसइ जय सुजम्म। 
वाछग मंत्रि पिता जणणी, बाहड्देवि सुरम्म।२] 
इगतारइं जिण वय गहीय, गुणहत्तरई्‌ सुपाटि। 
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वैशाख वदि छठी दिने, पय पणम सुर थाट।३। 

अवड सावय कर लहिय, सोवन अवखर अंव। 

गुगपहाण जगि पठियउ ए, सिरि सोहम पडिविम्ब|४। 

जिणि चउसठि जोगिणि जणिय, लित्तवार बावन्न। 

साइणि डाइणि विच्सख्यि, ए हुवद्‌ नामन इन्न|५। 

पूरिमंत्र वकि करे सदिय, साहिय जिण धरणिद। 

मावय साविय लक्ख इग, पडिवोहिय जिण वृन्द |६। 

अरि करि केसरी दुट्‌ठ दल, चउविह देव निकाय। 

आण न लोपड्‌ कोड्‌ जगि, पय प्रणमदं नर राय।७। 

संवत वार इग्यार समं, अजयमेरु पुर तांण। 

इग्यारति आपाढ सुदि, सग्गि पत्त सुह ज्ञाण।८। 

री जिनवल्लहसूरि पए, श्री जिनदत्त मुणिद। 

विघन हरण मंगर करण, कर पुण्य! आणंद।९। 

भद्रमुनि (सहजानन्दघन) रचित 
११. जिनत्तसूरि चरित अष्टपदी 
(दोहा ] 

शासननायक वीर जिन, गणधर गौतम स्वाम। 
वोधि ज्ञान दाता गुरु, कर के तास प्रणाम।१। 
प्रभाविक अड शास्त्र मे, उपदेशे वागीश। 
भद्रवाहु आदिक भये, वैसे त्तसूरीश।२। 
उपगारी गुरुराय को, पद्य चरित बनाय। 
संक्षेपे श्रोता सुनो, भक्ति भाव जमाय।३। 

( राग-भैरवी । | 
श्री जिनदत्तसूरि सुगुरुवर, युगप्रधान-धुरी सुगुरुवर श्री ०। | 
हृम्बड कक ज्ञाति दीपक जो, मन्त्रीश्वर वाछग श्रावक वो। | 

धवलक रम्य पुरी, सुगररुवर श्री ०४। 
बाहड्देवी उदरे आये, ग्यारे वत्तीसे जन्म निपाये। 
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सोमचन्द्र नूरी, सुगुरुवर श्री ०५। 
खरतर विरुदी जिनेश्वरसूरि, धम्दिव पाठक हजूरी। 
पावे ज्युं लोह तुरी, सुगुरुवर [श्री ०६। 
सोमचन्द्र वैरागे भीना, ग्यार इकताटे दीक्षित कीना। 
पाई सिद्धान्त भूरि, युगुरुवर श्री ०७। 
[दोहा ) 
अंगोपांगाध्ययन कर, भये गीतारथ आप 
मिथ्यामत तम भेदिने, स्याद्वाद शर चाप।८। 
रची वृत्ति नव अंग की, अभयदेव सूरीश। 
जिनवल्छ्भ तस पाट पर, भये परमयोगीश।९। 
ग्यारह गुणहत्तर समे, पद ठावै गच्छ ईश। 
चउविह संघ चित्तोड़ मे, श्रीजिनदत्तसूरीश।१०। 
{ राग आसावरी } 
भये गुरु अतिशय महिमाधारी, पाई शासन रखवारी।भ०। 
चित्तोड अरु विक्रमपुर नयरे, वज्र स्तम्भ मन्दिरो। 
मन्त्र पोथी ग्रही निज शक्ते, जीते बावन वीरो।भ०११। 
जोगणियां चौसठ व्याख्याने, गुरु छलने कुं आवे। 
खीटी गई तब शीश नसावे, वर सप्तक बगसावे।भ०१२। 
सिन्धु पंच नदी पंच पीरो, पंथिक जन दुखकारी। 
आत्म बले निज दास बनाये, एसे गुरु उपकारी)भ०१३। 
पक्खी पडिकमणे अजमेरे, जगमग बिजठ आवे। 
पात्र तरे स्थंभी गुरुवर ने, वरदेईं अदश थवे।भ०१४। 
युगप्रधान इच्छुक अबड़ को, अंबिका ने छिख दीना। 
युगप्रधान जिनदत्त सूरीश्वर, सच्वारित्र तप पीना।भ०१५। 
(दोहा 
पादकमर सेवे सदा, देव देवी तस ईश। 
मरुभूमि मे कल्प सम,जय जिनदत्तसूरीश।१६। 


१. 


मरु माठव मेवाड अरु, पजाव सिन्धु देश। 
मगघ मििलर गुजरे, विचरे मुल्क अशेष।१७। 
( राय आपाद | 
समर्या संकट टाङे सूरीन्वर।स५। 
वड़नगरी प्राह्मण निज चैत्ये, गरी गौ रख दीनी। 
व्यन्तर दारा वो गुर्वरने, शिव-पिण्डाधीन कीनी।प०१८। 
विक्रमपुर माहेश्वरियो को. हदैजा रोग सताया। 
जेन वनाकर कष्ट मिटाया, मिथ्या तिमिर हटाया।स०१९। 
भणसाली का गोत्र वचाया, तेवक जहाज तिराया। 
कष्ट क्षयादि कडयक रोगी, गुर कृपामृत पाया।स०२०। 
(दोह 
मंडोवर जालोर अरु, रत्तपुरा नरेश। 
लौद्रव जेतलमेर अर, चन्देरी पूरेश।२१। 
अम्बागर पुर राजवा, वोधे भविक अनेक। 
बराह्मण क्षत्रिय वैश्य मिल. सहस तीस लख एक।२२। 
सर्व-देश-विरति धरा, केदक समकितवन्त। 
जैन संघ-वृद्धि करा, उपमारी भगवन्त २३। 
( राय - वैर वेर वही अवे] 

अजमेर नगरे आवे, गुरुवर ।अ०। 
शेपायु निज ज्ञाने जानी, अन्तिम अनशन ठवे।यु०२४। 
वार इग्यारे देवशयनी दिन, सुधर्म कल्पे जावे यु ०२५। 
टक्ककक नामे विमाने, मह ऋद्धिक सुर थावे।यु०२६। | 
एक अवतारी कारज सारी, मुक्तिनिगर मे जावे।यु ०२७। | 
ओम्‌ हीं श्रीं क्ठीं टं गुरुनामे,जपते दर्श दिखवे।यु०२८। =, | 

दो न्यूना दो सहत विक्रम (१९९८) गुरु वियोग दिन आवे।यु०२९। ¦ 
श्री जिनरत्नसूरि चरणानुज, भद्रः गुरु स्तव गावे|यु ०३०। | 


६ 


जिनकवीन्द्रसागरसूरि रचित 
१२. जिनदत्तसूरि अष्टक 
८ हरिगीतिका छन्द 

जो जैन-शासन-भवन के पावन परम आधार थे। 
संसार के उपकार-कारक धर्मं के अवतार थे।| 
दादा प्रभावक नामकं गुरुदेव दिव्य गुणाकरं। 
जिनवत्त-सूरीश्वरमहं वन्दे परम - योगीश्वरम्‌।।१।| 
निज योग-बल वर ब्रह्म-बल खीचे असुर-सुर सर्वथा। 
सेवक बने सविनय करे जिनकी सदा कीरति-कथा।| 
सत्यार्थ-बोध-निधान पुण्य-प्रधान नत जन सुखकरं 
जिनदत्त-सूरीश्वरमहं वन्दे परम-योगीश्वरम्‌।।२।। 
तत्कारू युग कल्याण हित जिनने विहार यहाँ किये। 
उपदेश दे लाखो जनौ को सत्य-पथगामी किये | 
अज्ञान का अन्धेर हर कर भर दिया तेजो भरं 
जिनदत्त-सूरीवर-महं वन्दे परम-योगीश्वरम्‌।३।। 
पंजाब पेच नदी किनारे पीर पांच उपद्रवी। 
जिनके प्रतापाक्रान्त हो हो शान्त वे सेवे सभी।। 
संयमि-शिरोमणि पूज्यपाद गणाभिरामं युगवरं। 
जिनदत्त-सूरीश्वरमहं वन्दे परम-योगीश्वरम्‌।।४।। 
की क्षेत्रपारक खोडिया ने एक बार कूचार थी। 
पर पास उन गुरुदेव के सच्ची क्षमा की ढारू शी।| 
आखिर स्वयंसेवक बना बस्त मान गुरु को हितकरं। 
जिनदत्त-सूरीश्वरमहं वन्दे परम-योगीन्वरम्‌।।५| 
देवोपसर्ग विशेष से जब पंचनद जल बढ गया। 
आश्रित मनुज तारक तभी गुरुदेव कम्बल हो गया।| 
महिमामयं परमोदयं विशदान्वयं सुखपसागरं। 
जिनदत्त-सूरीश्वरमहं वन्दे परम-योगीश्वरम्‌।!६।। 


0 


वर योगिनी चौसठ व वायन वीर जिनके दास थे। 
अजमेर आदिक के नृपति भी भक्त जिनके खास धे॥। 
भगवान्‌ जिनहरि पूज्य श्री विशु वीर-शासन-भास्करं। 
जिनदत्त-सूरीम्वरमहं वन्दे परम-योगीभ्वरम्‌।।७।। 
मुक्वीन्द्र कीर्तित दिव्य जीवन भाव वे प्रव्यात ह। 
इतिहास मे वर्णित सभी दर्शन सुखद आवाद ह॥ 
निर्भयकरं भव-भय-हरं अजरामर जय-जय-करम्‌। 
निनदत्त-सूरीभ्वरमहं वन्दे परम-योगीम्वरम्‌।।।८॥। 

जिनकवीन्द्रसागरसूरि रचित 

१३. जिनदत्तसूरि अष्टक 

(६रिगीपिकन छन्द) 

श्री सिद्धाचल रेवतमिरि से पावन सोरठ देश जहो। 
्रीधवलक्का उत्तम पत्तन प्वर्गपुरी को जीत रहा।। 
वही जिन्हो का जन्म हुआ था मलयाचल मे ज्यो चन्दन। 
उन दादा जिनदत्तसूरि वर, पद-कमलो मेँ हो बन्दन।१। 
पवित्र हुम्बड़ गोत्निय मंत्री वाछिगसा गृहिणी आर्या। 
रोहण पर्वत भूमिसी थी श्री वाहड़ देवी वरया।। 
रल रूप जो जन्मे उससे हदय तिमिर हरने वाले। 
सत्सुवर्णं सूप विधाता शिव पय दिखलाने वाले।।२॥। 
वीत-कलंक कलानिधि जो सर्वज्ञ मौलि मणि रूप हय। 
सोमचन्द्र शुभ संज्ञा वाले दोषाकर तो भी न हय॥ 
तीण वुद्धि से वा काक मे जानी धी जिनने सारी। 
वद्या साक्षी मात्र गुर के सर्व शास्त्र मँ संचार ।।२॥ 
वरतर खरतरगच्छीय वाचक धर्मदेव गणिवर गु से। 
भोग भुजंग महाविष नाशक उपदेशामृत पी सुख से॥। 
शिशु हौकर भी मधुर युक्ति ते, मात पिता की आज्ञा ठे। 
उन सद्गुरु का चरणाश्रय ले साधुमार् मे शीग्र चले |४।। 


२१ 


॥ 
1 


इद्धिय मत्त गजेन्द्र वृन्द को विना यत्न ही वशी किया। 
श्रवण मात्र मे गुरु विनय ते जैन तत्त्व को जान छिया।। 
सोमचन्द्र मुनिवर्य गुणाम्बुधि ज्ञाननिधि जब योग्य हूये। 
श्रीश्री श्री युगवर श्रीजिनवल्छ्भम सूरीश्वर स्वर्ग गये}५]। 
देवभद्र सूरीश्वर ने तब जाना गण पूरण उनके। 

पट प्रभाकर सोमचन्द्र का लायक नायक मुनिगण के।| 
सम्मान स्नेह से दे शुभ समये,सूरिमेत्र की शुद्ध क्रिया। 
संज्ञा श्री जिनदत्तसूरि दे वर्याचार्य पदस्थ करिया।|६।। 

श्री चितौड़ दुर्ग मे पाकर ज्ञान-भूरि सूरि प्द को 

प्रवचन युक्ति प्रौढ शक्ति से नाश किया वादी मद को 
वावन वीर योगिनी चौसठ पंच पीर प्रभृति उनके। 
ब्रह्मचर्य तप योगशक्ति मे थे सेवक नित चरणन के। 1७|| 
अम्बड़ श्रावक शस्त हस्त मे अम्बा ङेचित ठेख ल्िये। 
युगप्रधान दर्शन को फिरता भूरि सूरिजन देख ल्यि॥। 
आया इनके पास दिखाया हाथ शीघ्र ही तब उसने। 
किसी शिष्य ने वांच दिया जब,वासचर्णं डाला उनने।।८}) 
मरे हुये भी धर्मोनति-हित, जीवित जैसे बना दिये। 
व्यन्तर द्वारा दया-सिन्धु ने, कितने ही उपकार किये। 
पात्र मात्र मे पड़ती बिजली रोकी थी जिन ने भारी) 

दूर किये थे जहां गये वहां भूत प्रेत व्यन्तर मारी।।९॥ 
संघ समुन्नति करके जिन ने एक लख पर तीस हजार । 
सर्व जाति के जैनेतर को देकर के नित बोध अपार। 
जैन धर्ममे वीर वनाये श्रावक के व्रत को धरनार। 
पनद्रहसौ के करीव जिनके था ताध साध्वी विस्तार।|९१०॥ 
जिन की यशः सिन्धु महिमा से, स्पर्छा को कटिबद्धं हुभआ। 
मक मलिन जडता परिपूरण, सागर गागर रूप हुआ।। 
जिससे तो यह नीच आज भी निज छीकछरता दुर्गुण से। 


~ 
॥ 

व १ 
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ईर्ष्या क्षार विप सदा उगल्ता, 
त्याज्य हज सज्जन गण से| ११।। 
एसे यशोधन महा तपोधन चारु चरित्र पवित्र सदा। 
उत्सूत्रोद्घाटन परिपाटन करते उचित विहार मुदा।॥ 
सत्य अवाध्य सदा श्रद्धेय सु स्याद्वाद शैली धरते। 
मरुधर वर अजमेर नगर मे, 
भव्य जीव अघ को हरते।।१२।। 
वारह सौ ग्यारह आपादृ सुदि ग्यारस्र को स्वर्ग गये। 
पण्य मूर्ति पूर्णायु होकर आत्म ध्यान मे रीन हूये।। 
इकावतारी भवभय-हारी, सीमन्धर स्वामी बोखे। 
उन दादा जिनदत्ते सूरि की, 
हरि कवीन्द्र! जय जय वोले।।१३। 
जिनहरिसागर सूरि रचित 
१४. जिनदत्तसूरि अष्टक 
(हरिगीतिका छन्द) 
साधु वेश ने पासत्यो ने जव पाखण्ड जमाया था। 
अविधि पूरण आडम्बर का अन्धकार अति छाया था 
दिव्यज्योति प्रकटाई जिनन तब सुविहित-पथ दिनकर की | 
जय हो युगवर परमप्रभावक, 
श्रीजिनदत्त-सूरीभ्वर की।|१।॥। 
वाच्छिग मंत्री बाहड़देवी-नन्दन नन्दन सूप हूुये। 
कल्याणाचर राजित विबुधानन्दन यतिजन भूप हये।। 
जिनकी सेवा करते सुर-नर वृत्ति धरते अनुचर की। 
जय हो युगवर परम प्रभावक, 
श्री जिनदत्त-सूरीभ्वर की।।२॥ 
धममदेव पाठक से पच महाव्रत वीर-प्रतिज्ञा ले। 
वाल्कपन की लीलामे ही दुर्गुण दोष सभी टले॥। 


२२ 


आतम वर से परिषह-सेना जिनने जल्दी से सर की। 
जय हो युगवर परम प्रभावक, 

श्री जिनदत्त-सूरीम्बर की।।३।। 

श्री जिनवल्ल्भ-सूरीभ्वर गुरु पट कमर उल्लासन मे। 
षड्‌ द्रव्यो की बाह्याभ्यन्तर प्रकृति के प्रभासन मे 
जडता हरने मे फिर करते बराबरी जो भास्कर की। 
जय हो युगवर परम प्रभावक, 

श्री जिनदत्त-सूरीभ्वर की ||४।| 

सुविधि विषय गुरु पारतंत्य की पावन गंगा प्रकटाई। 
त्रिविध तापमय कुविधि विषय कश्मरता जिनने विघटाई। 
निर्भय हो दी भव्य जीव को भव्य देशना अवसर की। 
जय हो युगवर परम प्रभावक, 

श्री जिनदत्त-सूरीश्वर की।|५|| 

जिनने शुद्ध सरलता से ही जिन-सिद्धान्त विचारा था। 
सच्वाहैसोमेराहै यों सत्याग्रह को धारा था।। 

हित शिक्षा दे युक्ति-पुरस्सर कुमति हरते जो पर की। 
जय हो युगवर परम प्रभावक, 

श्री जिनदत्त-सूरीन्वर की।|६।। 

जिनके नाम मन्त्र जपते ही मिकर्ते है वांछित मेवा। 
योग-तपो-वल खीचे योगिनी वीर पीर करते सेवा।। 
जिनके भक्तो को न सतावे भूत-प्रेत-व्यन्तर मरकी| 
जय हौ युगवर परम प्रभावक 

श्री जिनदत्त-सूरीभ्वर की।|७।। 

सुखसागर भगवान्‌ सुगुरु हे सच्चे जग में उपकारी। 
ग्राम-नगर-पुर-थम्भ विराजे परतिख परचा जयकारी।। 
"हरि" गुरु पूजो ध्यावो प्रेमे पावो पदवी शिवपुर की। 
जय हो युगवर परम प्रनावक, 
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श्री जिनदत्त-सूरीन्वर की।।८॥। 
जयचन्द रचित 
१५. जिनदत्तसूरि छन्द 
(तर्य-जय जय आचारज) 
जमु हुदयकमल गुरु नाम वसे, तसु सरसति वदन सदा उरमे। 
परत्ताते हाय लिये .धरती, जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती।।१।। 
पवत्‌ ग्यारे सौ वरते, वत्तीसे जनम्या शुभ दिवसे। 
भबु वाच्छग वाहडदे मुंहती, जपिये श्री जिनवत्तसूरि यती।।२। ` 
इगताले शुम त्रत ग्रहण कियो, गुणहतरे जिन सूरि मन्त्र छ्ियो। 
धाप्या जिनवल्ल्भ पाट पती, जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती।।३।। 
शिखि दीघो अम्बा अम्बड़ करे, दासानुदास सोवन अक्षरे। 
पच्य पद जुग वर निज उगति,जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती।|४॥ 
जोगण जिन थंभी ने राखी, वरसात छ्ियां गुरु सहु साखी। 
भी वली विजटी भय पड़ती,जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती।।५॥ 
दिल्ली ने भरुञच्छ उज्जयणी, अजमेर बते चौसठ जोगणी। 
मन में अभिमाने जे वहती,जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती।।६।। 
्रतिवोध्या श्रावक लाख जिणे, वश कीधा सुर नर नार तिणे। 
पयु वरस गुण्यासी आयु वरती+जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती।1७॥| 
पम्बत्‌ वार इग्यार स्मे, आषाढां जाणो शुभ दिवसे। 
शुभ ध्यान थई सुरलोक गती, जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती ॥८॥। 
अजमेर सद्गुरुना पगला, समरथ जे आय नमे सगला। 
घेे धूम करे आरती, जपिये श्री जिनवत्तसूरि यती ॥९॥ 
नाही निर्मर धोती पहरी, घस केशर चन्दन अति सखरी। 
शुभ भक्ते पूज करो सुमति, जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती ॥।१०॥। 
भुर किनर नर नारी राया, आवी कगे जेहने पाया। 
गयु आणा माने महियपति, जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती ।।११॥ 
परदेशे भम॑ता कांई फिरो, घर बैठा सद्गुरु ने समरो। 
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जेहने न हुवे दोषी कुमती, जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती ।{१२॥। 
जिनदत्त सूरिजी ना गुण गावे, तसु विघन व्यथा दूरे जावे] 
पावे जयचन्द' दौलत चढती, जपिये श्री जिनदत्तसूरि यती ।।१३। 
जिन॒हर्षसूरि रचित 
१६. जिनदत्तसूरि छन्द 
(देखी - दविठ्से ऋद्धि समृद्धि मिटटी, एहनी) 
मुन्न सकल मनोरथ आज फल्या, दख दोहम दाकिद दुर टल्या। 
सुकृत संयोगे मुदिन वल्या, जिनदत्तसूरि सूरीसं मिल्या।१। 
लाधी कमला लील घणी, अब आव्या अजमेर भणी। 
तव भाग्यदशा भली आज वणी, जब मया हुईं श्री सुगुरु तणी।२। 
थुम्भ सकल नयणें निरख्यौ, मूञ्च अंग अमी सम घन वरस्यौ। 
जात्रा करी जीउ मै हर्यौ, अरि दल बर्‌ गंजण गुरु परख्यौ ।३। 
चौसठि जोगिणी आण वहे, मूख अहनिसि सद्गुरु सुगुण कहे। 
व्य॑तर वीज गुमान वहे, तुञ्च नाम छिया कर जोड़ रहे।४। 
जे आपे सवला सात वरो, जे सक संघ उपगार परो। 
वसुधा वडभागी विघन हरो, श्री खरतरगच्छ आणंद करो।५। 
तुम नामे भवियण भय भाजे, घर पंच सबद वाजित्र वाजे। 
हीसंता हयवर बहु छाजे, वकि मयमत्ता मैगठ गाजे! ६। 
कामकुम्भ कामित पाया, वकि नव निधान मञ्च घर आया। 
सकल कुशल निरमर काया, जब तूढठा श्री सद्गुरु पाया।७। 
करे कुकुम चन्दन कुमुम कर, वकि मगद मनोहर थार भरै। 
पूज करी सद्गुरु समरे, ते नर जग मांहे लच्छि वरै।८। 
श्रीजिनवल्छभसूरि तणे, पाटे गुरु उदयो सुजस घणे। 
सेवक ना संकट स्कर हणे, इम श्रीजिनहर्पः मुणीस्र भणे।९। 
जिनोदयसूरि रचित 


१७. जिनदत्तसूरि छन्द 
(धगी-विठिते ऋद्धि समृद्धि निल) 
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वर लच्छि विलास सुवास मिले, गुरु नामे मन री आस फले। 
दोषी दुश्मन सव दूर टके, सहता वहु संपति आय मिरे ॥|१॥ 
जय जय जिनदत्त सूरिन्दे यती, श्रुतधार कृपाकुक शीरवती || 
नमु नाम रहे नही पाप रति,जेहनी महिमा जग मांहि अति ।|२॥ 
शुभ मंगल लील विलास सदा, दुः् रोग दुकाल न होय कदा। 
आराध्यां अवे बुगुर मुदा, सुप्रसन हाजर होय तदा ।।३॥ 

निण जीती चौसठ योगिनियां, वश वावन खेतल वीर किया। 

जमु नाम न पड़े वीजलियां भूतप्रेत न कर सके छल वचियां।।४।। 
निण सिध सवारुख दित साधी, पंच पीर नदी जिण पुल बांधी। 
उपगार किया कीरत लाधी, वरसरात लियां गुरु सिद्ध वाधी ।।५॥ 
मुत सुगर कियो सरजीत वहू, पाये लागा नर नार सदू। 

जिण साधी विद्या वेश हू, प्रतिवोधी श्रावक कीध बदरू ||६॥ 
वडनगरे ब्राह्मण द्वेष धरी, मृत गाय ठई जिन चैत्य धरी। 

गुरु मंत्र वले जीवित उधरी, विप्र वेश सहू गुरु पाय परी ।७॥ 
वज्रमय यंभो दोय खण्ड कियो, पोथी परगट परभाव भियो। 

विद्या सोवन वरणे सञ्चयो, वर नगर उन्जैनी सुयश खियो ।८।। 
गुरु वड वंशे जीव दया, मंत्री वाछिग परसिद्ध थया। 

वाहड्दे कू जनम भणं, ते चवदे विद्या जाण घणूं ।1९॥| 

इग्यारे वत्तीसे जनम भणं, इग्यार इगताके दीक्षा धुण ॥। 

युगवर इग्यारे गुणहन्तरे, स्वर्गे वारे सै इग्यार करे ।|१०॥। 
भिनवल्लभसूरि पटो धरणं, परभाव उदेसर भय हर्ण। 

नवनिधि लकछमी संपति करणं, 

वकि विकट संकट आरति हरणं ।।११।। 

धुभ सकल श्री अजमेर, गढ मंडोवर बीकानेरे। 

सुखदायक श्री जेसलमेरे, दीपे गुरु गाजीखान उरे ॥१२।। 

मुरुतान नगर महिमा सरागे, भावत दारिद्र दरे भागे। 

डरे इप्माइरु खान सोभागे, गुरुवर पुर मे कीरति जागे ।|१३॥। 
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धन धन जे सदगुरु ध्यान धरे, तेरे (न्हवन पूजा जेह करे 
गच्छ खरतर नी महिमा पसरे, 
कवि (सूरि उदयजिन' कीरति केरे ।।१४।। 
दयामेरु रचित 

१८. जिनदत्तसूरि छन्द 

(तर्ज -- विलते ऋद्धि समर्धि मिद्ी) 
मन वंछित पूरण जग चावो, जिनदत्त सूरीश्वर गुरु ध्यावो। 
आपद तसु नाम धकी विघटे, अणचिन्ती रुच्छी धरे प्रगटे।। १।। 
तुम्ह सुजस तणो पार न पाऊं, पिण भक्ति धकी तुञ्च नै ध्याञ। 
हंवड़ गोत्रे बाहड़दे माता, धुंधुका नगरी वाछिग ताता ।|२।। 
संवत्‌ इग्यारे बत्तीसे, जनम्या शुभ महुरत शुभ दिवसे 
दीक्षा इग्यारे इकतारे, गुरु षट काया आश्रव टारे ।३।। 
गुणहत्तर छट्‌ठ वैशाख वदी, चित्रकूटे थाप्या गच्छपति । 
मन्दिर थंभे पोथी जाणी, विद्याबल निज पासे आणी ।|४।। 
जोगणियां श्राविका रूप कियो, उज्जयणी मै उपयोग दियो । 
वैसण बाजोटा तासु छठे, गुरु कीटी ततखिण मंत्र बरे ।।५॥| 
वडनगरे ब्राह्मण मृतक गऊ, जिन मन्दिर दवारे जाण सहू | 
विद्याबल ब्राह्मण पाय नम्या, गुरु महर धरी अपराध खम्या||६|। 
तिहां सुगर तणे सुत जीव दियो, सांभेला माहे संग कियो। 
बीजली पात्र तठे राखी, ये विरुद तणा छे सहु साखी ।।७।। 
गिरनार-मंडण अम्वा देवी, अट्ढठम भजे अंवड सेवी | 
हरय परगट करतल वरण चलिचख्या, वाचता युगपरधान र्ख्या।।८॥। 
भर दरिये प्रवहण पार कर्यो, समरन्त पंखी रूप धर्यो। 
जल अगन चोर श्वापद केरा, भयभंजन नाम सुगुरु तेरा ।९॥ 
तुल सुनिजर श्रु पाय नमै, सुत हीण स्त्रियो पुत्र र्मै। 
खरतर गच्छ नायक गुर्‌ राया,वहु पुण्य धकी दरसण पाया।!१०।। 
संवत्‌ गरे से इग्यारे, सुर असुर नमे त्रदं जग सारे। 


इग्यारस सुदि आपाढ तणी, अजमेरे पहता स्वर्ग भणी ।।११।॥ 
यिर थापना धुंभे नित राजे, गुरु सुजस तणा वाजित्र वाजै। 
बड़ बड़ा नरपति तुम ध्यावे, दरसण करवा जात्री अवे ।१२॥ 
समर्या सद्गुर दुखकारी, जिनदत्त सुरीसर बकिहारी। 
चिन्तामणि रयण समो देवा, 'दयामेरु' चाहे सुगुरु सेवा ।१३।। 
| 

१ छन्द 

(तर्य ~ विलते ऋद्धि परगरदि मिलि) 
आमा पूरण काम गवी, भवियंवुज बोधन चार रवी। 
भिनदत्तसूरि गुण तवउ कवी, 
जिम दीपति नितु नितु अधिक छवी ।।१। 
श्री खरतर गच्छि गुरुराजर्द, जसु महिमा महियल महि गाजई। 
भिनवल्छमसूरि पाटि छाजई, 
पय पकय पणमउ हित काजई ।।२।। 
संवत इग्यारह ऊपरई, व्तीसडइ जनम्या रयणि भरई्‌। 
वर वाछ्िगि मन्त्री नाम धरई, अवतरिया बाहड़दे उअरई ।।३॥ 
इगताकड वय गहण करई, गुणहतरई पाट राजवरई । 
माहव वदि छटिठ दिनि सुधिरई, 
पुर दानव मानव पाय परई ।।४॥ 
अंवड सावग किहिय करई, सिरि अंबा सोवनमय अक्छरई। 
वाची प्रगटिड ओगिअरइ, वर जुगवर महिअछि पुण्य भरई ।।५।। 
ततखिणी दिल्टी नाम पुरई, जसु चउसदिठ योगिणी वर सुधरई। 
प्राम ग्राम प्रति प्रथम वरद, 
इक्क उदयी श्रावक तिम नगरई ।६। 
खरतर श्रावक सधन धरई, तिम खरतर कुमरणि कदि न मरई। 
घरतर यतिनी पुष्पु टरई, गुरु नामड्‌ साईूणी थीन उरई ।।७।। 
गुरं समरणि विज्युरी न परई, जो सिधि वसई सो धन उधरः। 


ओ वर सात वरी उपरर, तव जोगिणी हरखित दुख हरई ।!८।। 
माणिभद्र तदनन्तरई, वली सात सुवर अ ऊचरद्‌। 
जो जिनदत्त पाट्‌ पसरई, साधेवि पेच नदी सुगुरुदईं ।।९।। 
वी सहस गुणीयई सूरि वरई, सूरि मंत्र पवित्र निरंतरई। 
वि सहस साधर सिच््ाय करई, तिम श्रावक साते समरणई।|१०।। 
खरतर संधि सदा त्रिसती, खीचड़ी य गुणेवि सासती। 
मास मांहि घर घर ही प्रति, 
वे आंविर करवा सगति छती ।।११।। 
आतम सगति अनुसारि सदा, अकासण साधु करई प्रमदा। 
माणिभद्रे वर सात हृदा, सुणि भगतिद्‌ प्रणमडइ सुगर पदा ।|१२।। 
चउसटठी जोगिणी जीपी करी, जस बावन वीरे आण धरी। 
सूरिमंत्र जिणि ध्यान धरी, धरणिन्द सुसाध्यउ सगति खरी।।१३॥। 
अक लाख श्रावक श्राविका, पड़बोहिय गुरु सप्रभाविका। 
सुर नर असुर सवे भावी, जसु सेव करई गुरु गुण गावी ॥१४।। 
अजमेर उज्जेणी नई दिल्ली, भरुअच्छरई जोगिणी जिण चिल्टी। 
अवर अनेक असुर पिल्की, 
जिणि कीरति तिहुजण मड धिल्टी ।1१५। 
संवत वार इग्यार समई, आसाढ इग्यारसि सुद्धतमई। 
अजयमेर पुरि सयर समडइ्‌, श्री जुगवर सुरवर ठणि रमई।।१६॥। 
जुगवर जिनदत्तसूरि गणा, जे ध्यावई अहनिति भविय जणा। 
राज रिद्धि त्रु अतिय घणा, 
गणि ूरचन्ड' हिव स्फर दिणा ।।१७।। 
रुधपति पाठक रचित 
२०. जिनदत्तसूरि छन्द 
दो 
बरदायक्त हंसवाहिनी, शारद मातत महाय। 
त्रिशुवनं सुख दातार तू, कीरती किती कहाय।!१।। 


जग माहे पण्डित जिके, बांचे अविरल वाण। 

ते प्रसाद सहु ताहरो, अगम निगम अहिनाण।।२॥ 

वाणी वलि व्याकरण री, वैदक तेम विन्नाण। 

कवि मुख वासो तुं करे, तद री्ने राजान।।२॥। 

श्री सद्गुरु सीखाविया, भाषा षट्‌ रस भेद। 

जण जण मूख वाणी जुई, सुणतां वधे उमेद।।४।| 

गाऊं गण गच्छपति तणा, पदवी युगप्रधान। 

जग पुर महिमा जागती, श्री जिनदत्त सुजाण।।५॥। 

ज्यां सेव्यो त्यां जाणियो, ओ अवखियो मरह्‌। 

जलर्वट थलवट जुगती सुं, समर्या दिये सबह।।६॥ 

इण खोटे पंचम अरे, पुहवी बड़ी प्रसिद्ध | 

गास गाम कोटे गढ, नगर नगर नव निद्ध।।७।। 
(छन्द-जात सारसी) 

नवनिद्ध रिद्ध प्रसिद्ध वाधे गुरु जप्यां गहगाट अ, 

सुर अमुर ऊभा करे ओग थांन आगल थाट अ। 

परचा देखाकण कष्ट टाकण, गच्छ खरतर खन्त अ, 

जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त अ ।८।। 

संवत इग्यारेसै बत्तीसे सागवाड सुराज अ, 

मन्त्रव वाच्छिग गोत्र हूवड गजता गजराज अ। 

तसु धरणी बाहड देवी नामे सत्तशीर सज्ञन्त ए, 

जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ॥।९॥। 

शुभ स्वप्न सूचित पुत्र जनम्यो वदे कवि वंसावली, 

वाजिया तार कंसाक बहुविध राग रंगे मन री। 

दश दिवस बोल्यां हिव दस्रूढण पोखिया कर पंत ओ, 

जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ॥१०॥ 

तिण काक तिणहिज समे तिण पुर देख उच्छव हरखं भर, 

गुरु नाम जिनवल्छभ जतीसरर पूजिया कर परख सू। 
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तप जप्प संयम दयापालक किरण जिम जसु क्रान्तए, 
जिनदत्त सूरी सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।११।। 
तसु पाय प्रणमी अंग उल्कट आण मन उखछरेग अ, 
इग्यारसै इकताल संवत ग्रह्या त्रत गुरु संग अ। 

जिन वचन किरिया शुद्ध साघन आण मन एकान्त ए, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुर सेवतां सुख सन्त ए ।।१२।। 
इग्यार अंग उपांग वारे भेद भाव भला भण्या, 

गुरु वचन सहितां विनय वहितं सूत्र सहि अरथे सुण्या। 
सत शीर संजम शुद्ध समकित सहू विध सीखन्त ए, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।1१३।] 
गुरु देख अणिमा शिष्य महिमा वलय गरिमा गंज ए, 
सगल ही शिष्यो मांहि दीपकं राव राणा रंज अ।। 
उद्योतकारी ने आचारी शुद्ध धर्म सञ्जन्त अ, 

जिनदत्त सूरीस सदगुरु सेवतां सुख सन्त ए ।९५॥ 
अनुक्रमे दिन दिन पुण्य वधते ऊपनी मन आसता, 
परसिद्ध घट वयराग प्रगट्यो सरदहे गण सासता। 
परिणाम गंगा नीर निरमल खरी धर मन खन्त ए, 
जिनदत्त सूरीस्र सदगुरु सेवतां सुख सन्त ए 1 १५।। 
निज पाट याप्या करी महोच्छव इग्यारस गुणदोत्तरे, 
सूरिमन्त्र साधन गुरु आराघन, चंडिका सेवा करे। 

मन मांहि आंणि गुरु परंपर मन्त्र शक्ति महन्त अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गु सेवतां सुख सन्त ए ।१६॥ 
गुर विधे पुर गिरि नयर परिसर सुख विहारे विचरता, 
संवेग रगे साधु संगे धर्म चरचां चरचता। 

राजान राणा पाय अवि भेटवा वहु भंत अ, 

जिनदत्त नूर सद्गुर सेवतां सु सन्त ए ।{१७।। 
जालेर' नयरे मरिय जाणि सगर नृप चहूजाण अ, 
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तसु पुत्र बोहित्थ' तेण गुरु पय प्रणमिया गुण जाण ए। 
जीवाडियो कर जाप जिनदत्त जैन धर्म सञ्जन्त ए, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ॥१८।। 
अजमेर नयरे तीर्थ पुहकर "राव नाहड' रंग ए, 
तस्र पोतरो वामदेव नामे कियो उन्जल अंग ए, 
कूकड़ा वरणी गायनो घी चोपड़ायो सन्त ए, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।।१९॥ 
परचा दिखाले दुरिय टले मन्त्र शक्ते मोहनी, 
उपगारकारी दयाधारी शोभ जग मे सोहनी || 
सोवर्ण वर्णी कीध काया राव सहु रीक्षंत अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ॥२०॥। 
बड़ बड़े गामे ठाम ठमे भूपति प्रतिबोधिया, 

इक ठक्छ ऊपर सहस तीसां कू में श्रावक किया। 
परचा देखाङ्या रोग ्ञाङ्या लोक पाय ठसन्त अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।२१॥ 
मुरुतान मीरां पच पीरां पंच नदियां परिसरे, 
चौसटिठ जोगणि वीर बावन देख दुनिया थरहरे । 
जपमार जपतां जापसुं सब आय पाय पडन्त अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ॥२२॥। 
वर सात चौसठ जोगणी वङि दिया लीया गुरु कने, 
इण लम वहने जिको आसी मान बर्बाकठ मने । 
परिवार पूरे पाटधारी वचनसिद्ध बधन्त अ, 

जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।।२३।। 
पडिकमण मांहे वीजटीना देख बहु ज्चबकार अ, 

ते मन्त्र राखी संघ साखी जग सुजसर जयकार अ । 
तुम्ह पाय लगी सीख मांगी दुघडिये दीसंत अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।२४॥ 
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अंबड सुसावग हाथ अक्षर दासानुदासादिक सही, 
गुण युक्त प्रगटे प्रगट अक्षर जाणजे जुगवर वही । 
परसिद्ध जुगप्रधान पदवी अंबिका बगसंत अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ॥२५॥ 
सेतरामरे' पसीह' सामन्त, तासु सुत आस्थान" अ, 
गुरु पाय त्रगी ऋद्धि मांभी सकर विधि सुविधान अ | 
पच्छिम दिसि तुम्ह भाग्य फलसी, "राष्ट्र वंस' वधन्त अ, 
जिनदत्त सूरीसर सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।२६॥ 
हिव “उच्चनगरे' बड़े उच्छव आविया इण थानक, 
सुरपति पुत्र प्रमाण जाणी अंजस मन मे आणक । 
करी जाप विद्याबल बुलाओ हर्ष लोक हसन्त अ, 
जिनदत्त सूरीस सदुगूरु सेवतां सुख सन्त ए ।1२७।। 
इण विधे विक्रमपुर' विहारे मरि उपद्रव मेदियो, 
करि शान्त वाणी छांट पाणी सर्व रोग समेटियो । 
श्री संघ सघलो सुयश आखे कवि कीर्तिं कहत अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।।२८॥। 
'बडनगर' माहे अकं ब्राह्मण जैनद्वेषी जाण अ, 

देहरा द्वारे मृतक गमनी वीस नाखी आणषएु। 
परकाय मे परवेश विद्या प्रकट करे पर सन्त अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।।२९॥। 
उज्जैन नगरे देव यात्रा वज थम्भ विचा अ, 
प्रच्छन्न विद्या सोवनी विधि, तिण समै ततकार ए | 
कृधु लाघवी करी उरी ठीधी दिवस तिण दीपन्त ए, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।।३०॥। 
सम्वत बार इग्यार वच्छर गुर थया निरवाण ए, 
आषाढ मासे तिथि इईग्यारस शुक्छ पक्ष सुजाण ए । 
अजमेर नगरे बड़े उच्छव पादुका पूजन्त ए, 
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जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।।३१॥ 
इम विरुद बहुला जगत मांह, कवी कहो कुण कहि सके, 
सुर असुर सगला पाय नामी ताहरो सरणो तके । 
दौलत्त दाता सुक्छ साता पुहवी जस पसरत ए, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ॥।३२॥ 
छक् छिद्र साईइणी डायणी सहि भूत प्रेत भयंकरा, 
जिनदत्त जपे तुरत त्रापे प्रसन्न होय जावे परा । 
वली रोग सोग कदे न व्यापे गुणीजन गहकंत अ, 
जिनदत्त सूरीस सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।३३।। 
वली वाट घाटे शत्रु साटे कष्ट काटे केता, 
शुभ रूप पुत्र कलत्र संतति जीव चाहे जेतल्र । 
भूखियां तिसियां दिये भोजन अचर जस आखंत ए, 
जिनदत्त सूरीसर सद्गुरु सेवतां सुख सन्त ए ।।३४५।। 
(कलस - कवित्त) 

श्री जिनदत्त सुरिन्द जसु आखे जग सारो, 

श्री जिनदत्त सुरिन्द आज थांरो वरतारो | 

श्री जिनदत्त सुरिन्द सेवतां ऋद्धि समे, 

श्री जिनदत्त सुरिन्द कष्ट कंदर सब कषे | 
विद्यानिघधान पाठक विनय, श्री रुचपति' पाठक सरु । 
गुणता समे गहगाहट सूं, रचियो छन्द मनोहर ।|३५। 

। वादी हर्षनन्दन रचित 
२१. जिनदत्तसूरि छन्द 

जोगीसर जिणदत्तं, सूरीसर अजयमेर संपत्तं | 
खरतरगच्छ सुभत्तंपणमिसु पयकमल तासु हं नित्तं ।१॥। 
बाहड देवी मात बखाणं, वाछग मंत्रि पिता जसु जाणं । 
हुंबड़ वंश विभूसण भाणं, सो सद्गुरु सेवो सुविहाणं ।२॥ 
इग्यारह बत्तीस मई, जनम दीख शुभ ध्यान । 
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इगताठई गुणहत्तरई, प्रतप्यउ पारि प्रधान ।।३। 
छन्द 
बालवई भावे जिण लीध दिक्खा,सहज मई साघु सिध्धन्त सिक्ा। 
सर्वं शास्त्रं तणउ सार सोहउ, मूठ सूत्रे मिरी मनन मोहउ ।[४।]| 
पूज्य जिनवल्छ्भमई पाटी दीधड, सूरि मंत्रई जपई सर्व सिध्धड । 
अंबिका दीध सवन वण्णे, युगप्रधान जागड सुवण्टो ।।५॥। 
शाकिनी डाकिनी सेव धावद, वीर बाव्रन सरण मां जावर्ई | 
भूत प्रेतां तणा काभ भंजई, भीर भांगी महामनन गंजई ।।६॥। 
अगस मरकी महा संकट कापी, शिष्यणी शिष्य थिर आप थापी | 
चमकती वीज घण साथ चूकी, 
काचली मंत्री तकि घाटी मूकी ।।७।| 
पाटला पूढी पर ठेप धारी, योगिनी साठि अरु चार हारी । 
सहम धरि देखी गुरु हाथ साचा, 
आय साणी दियई सात वाचा |८॥ 
ध्याविई्‌ पद्मावती धरणिन्द देव, छाख सेवक करई पाय सेव । 
चैत्य शिव शासनि मारि गोवउ, 
रुद्र सिर पर ठव्य उसोई साव ॥|९।। 
पाखंडि प्रीत तड प्रथम जोडि, कार सेवा करामाति फोडी | 
उच्चनगर इम उच्छव प्रवेश, म्लेच्छ निर्जीव सजीव वेश ।|१०।। 
पंच नदियां जिठद्‌ नीर भेखा, नावि थंभावि मञ्लराति वेला | 
जन्तु मांगा मिन हांक वीरा, साधिया पंच उल्रंठ पीरा ||११।। 
सूरि हरिभद्र सुभ मंत्र पोथी, सोधतां कीध निज हाथ सोथी । 
चित्रवूटई महा थंभ चंप्यउ, देव सगतई सिलामंत्र सुप्यड ।।१२॥ 
बार इग्यार आषाढ मासरई, स्वर्ग सुख संपत्तउ शुभ निवासई । 
ध्यान धरि जह नर चित्त ध्यावर्दु, 
ऋद्धि अड़ सिद्धि नव निद्धि पावर्द ।|१३।। 


कटश ~ (छणय) 
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काचवत निकठंक शील गंगेव संभारी, 

भविक भूख भावहि भीम भय भंजन भारी । 

भगति मगति दातार सयक संघह सुख कारण, 

अडवडियां आधार पार संसार उतारण । 

जागतड मर्द जिणदत्त, भेटि मेटि आपद मरण । 

कर जोडि 'हर्षनंदन' करई, 

सुप्रसन्न हो अशरण शरण।|१४।। 

२२. जिनदत्तसूरि छन्द 
(तर्ज -- विलते ऋद्धि सम्रद्धि मिदि) 

जन जन मुखसे निकली वाणी, जिनदत्तसूरीश्वर महाज्ञानी । 
ध्यानी तपसी सानिधकारी, वचनामृत जिनके दूखहारी ।।१।| 
बाहड्दे कुक्षी धन मानी, पितु वाछिग सा कुक नही सानी | 
धन्य धौलका जहां जन्मे, अरु अजयमेर गुरु निर्वाणी ।२।। 
जय जय जयन्ति गुरुवर की, अक्षय सुख के अधिकारी की | 
अक भव अवतारी युगवर की, जिन शासन के गणधारी की।|३॥ 
विद्रज्जन प्रेम का भाजन मुनि, बार सोमचन्द्र अतिशयधारी। 
विनयी विदार्थी शीघ्र हुवा, सब शास्त्र ज्ञान का अधिकारी ।|४५। 
जग जीवो पर अनुकम्पा से, गुरु हदय सदा ओत प्रोत रहा | 
जिनशासन-रसी बनाने का, इक ध्यान सदा ही बना रहा ।॥५|| 
गुरु वल्लभ के पद पर स्थापा, सहु संघ ने आज्ञा शिर धारी । 
अम्बिका दत्त युगप्रधान पद, दीपाया गुरु की बिहारी ।|६।। 
सत्य मार्गं के व्याख्याता, अरु जगजीवन साताकारी | 
कुमति को सुमति का दाता, है विरुद आपका उपकारी ।1७।| 
क्या हुई खता हम से गुरुवर, जो किरपा कल्प्ता रूटी । 
खड़े द्वार हम है अधीर, दो भीख दया की अनूठी ।।८॥। 
जिससे सत्य मारग जान सके, अरु विषय पाश को काट सके | 
निजी स्वारथ अरु अहं से बनी, इस फूट खाई को पाट सकेहम 
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हम अनेक हो अक रूप, पहिचाने अनेको के स्वरूप । 
दह जाय फूट का गहन कूप, हो जाय धर्म का सरल रूप ॥|१०॥ 
आवो मिल गुरुवर गुण गावे, अरु प्रेरणा निज आतम पावें | 
करे शान्त कषायो की भद्टियां,समता रस अहोनिसि वषविं।।११।। 
गुरु चरणां मे नतमस्तक हो, श्रद्धा के पुष्प चढावे हम । 
बाहड़दे कवर की जय हो,मन वांछित फल को पावे हम ।}१२॥ 
कवि ज्ञानहर्ष कृत 

२३. जिनदत्तसूरि अवदात छण्पय 
24 बत ज्ञान रिक्छ धिर ।।२९१।। 
जनम भयउ ब्रातकड, नाम दियड चाचक ताकंड | 
दुआदस वरस जब भए, कर्यड राज “कनव्ज” अवाक । 
चढे “सीह” "द्रारिका”, जाति करणण कुं निश्चल | 
ठयउ कुयर “आसथान”, राणी जादुकड अट्टल || 
राव “वरनाथ” साहसीक मणि, जाति चरे “सीह” द्वारिका” । 
“ज्ञानहर्ष" कहे पंवसै सुहड, परभु पर दक मारका ।।२२॥ 
अस्सुवार सई पंच हु, “सीहडउ” यू चल्ठे । 
पट्ट थपि लहु अनुज, सुहड संग रक्खे भल्के | 
सबहु सुं करि भिक्व, ...-स "द्वारामति डरे | 
दिद्ध “सीह” महाराज, युल्भ महुरत सबेरे ॥| 
“आसथान” कवर आसाढ सिधि, ठु संग दरक्ूच चि । 
“ज्ञानदर्ष"कहई्‌ तिस वार बिच,भयउ इक्क अचरिज्ज इङि।(२३।। 
“सिह” आए “मरस्देस ^, सुपन इक देख्यउ रानी । 
वक्ष पाहर सब देस, हम्म अन्तरि बीटानी ॥ 
चयण सुणि “सीह” यु, चोट वाही हु समुहां । 
दिवस ऊगत “सीह” कहत, हुदगउ केर उपणडउ जहां तहां । 
मम करहु राणी क्रोध हम, नीद गमावण हेत हूय । 
श्लानहर्ष' वदति तिस हेत करि, भए राव वर सव्व भूय ।{२४।। 


युद 


अत्र आख्यान कवित्त 
“मास्यारि” कड्‌ देसि, सहिर “पल्लीपुर” अक्छुं । 
तहां हई पुर नाह, वं (बं?) भ “जस्सोहर” दक्ख | 
“खेरनगर” “महेश”, “गुहिल-्वंशी” हई राजा । 
मारण “पल्लीनगर” , चद्यउ सो करत दिवाजा ॥ 
तिनवार “बंभ जस्सोहर“, वदड क्युंहि “पल्टी” रहदू । 
कोऊ रखुं आणि आषाढ सिधि, “ज्ञानहर्ष“ कवि यु कहद्‌ ।।२५।। 
“पल्लिनगर” चउमास, रहे खरतरगच्छ नायकं | 
तिन गुरु कड जस बहुत सुण्यउ, विप (प्र?) लोकां वाईूक ।| 
ताकउ नाम “जिनदत्त सूरि”, मंत्र धारी सूर वर | 
पेच नदी पंच पीर साधि, छिद्धउ सुर कड वर ॥ 
“माणभद्‌द” जक्ख हाजर रहदू, तरउ खरउ सेवा करइ । 
“ज्ञानहर्ष कह गुरु कित्त बहु, पार न सुरगुरु नहु करइ्‌।।२६॥। 
गुरु पहुंचे “मुलतान”, पीर पंच आए नाम सुणि । 
पत्थर पारे पीर, गुरु वरसे कंचण मणि ॥ 
पीर ग्रहे गरु पाई, संघ पदूसारउ कीनडउ । 
मूयउ मूग कड पूत, जीड गुरु धारे दीनउ ॥। 
सहु लोग देखि अचरिज भए, इन गुरुका अवदात बहू । 
“ज्ञानहर्ष”, कहत “जिणदत्त” की, करत देव कीरत सहु ।|२७। 
गुरु करत बखाण, धरे आगे चउसठि गिणी । 
छोटे से पाटे, आइ बडटी तिहां जोगिणि | 
चउसठि तिय कड्‌ रूप, आई गुरु छल्वड्‌ कु | 
गुरुयूंतिण कू छली, लेह उटी पट्ठ्ड्‌ कुं | 
पटले रहे आसण चटे, करामात गुर की बड़ी । 
“ज्ञानहर्ष” कहत कर जोडि कर, रही देवि चउसठ खडी ।।२८।। 
करहु दूर पाटे, गुरु हारे हम तुम्ह पड । 
चाहीजई कदु बात, छु गुरु यूं तुम हम पड्‌ || 
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कहटद्‌ गुरु हम साधु, लोभ ममता नहीं करनां । 
परतिख भई तब देव, रूप बहू चउसठि भदूनां ॥ 
वर सात दडत हरखित भद्‌, सहु लोगां सुणतां समुख । 
“ज्ञानहर्ष कहत अवदात यउ,परसिध हइ सब लोक मूख ।।२९॥। 
हद्‌ हद्‌ देव वर सत्त, नाम गुरु ठेतां बिजुरी । 
परद्‌ नहीं किस परइ, प्रथम अयउ वर दइ सगरी || 
गाम नगर मणिमत्थ, एक हुदगड तुम्ह श्रावग । 
तुम श्रावग “सिन्धु” गयउ, खाट ल्यावइ व्यापारग | 
वर चउथउ भूत प्रेत ज्वर, आधि व्याधि सबही टरइ । 
“जिणदत्तसूरि” मुखि जपतां, “ज्ञानहर्ष कवि उच्चरई्‌ ।(३०।। 
चोर धाडि संकट मिटति, गुर नामे पंचम वर | 
छट्ठ्ड जलं तरडइ्‌, जउ द मूख समरइ सदगुर ॥। 
सातमउ वर साधवी, ऋतु नावड्‌ खरतर की । 
अयउ वर दे पग परी, बार सहू कही कड्‌ उर की || 
समरतं आइ खडी रह, वीर बावन्ने परवरी । 
^ज्ञानहर्ष"कहत निस निति प्रतद्‌,करद नृत्य चउसठ सुरी ।।३१॥। 
“उञ्जेनी” गुरु गए, देखि थांभउ गुरु हरखे ॥ 
जप्य मन्त्र करि ध्यान, छिद्ध पोथी आकरखे || 
तिस बिच सोवन सिद्ध, गूर बहु विद्या पाड्‌ | 
“चित्रोर" कड्‌ भण्डार, तहां गुरु जाई रखाई ॥। 
उस पोथी की बात, “कुयरपाल” राजा सुणी । 
“ज्ञानहर्ष" कहद्‌ “पाटणनगर” नवरुख असवारां धणी ।|३२॥ 
“कुयरपाल” जिनधर्म, हड्‌ श्रावक पूनम गच्छ | 
श्रावकं सर्वं बलाद, संघ नायक खरतर गच्छ || 
गुरुयू कुं तुम किखउ, हेम सिध पोथी आवड । 
कागद संघ दरहार, भेज पोथी मंगावड्‌ || 
गुरु लिख्य वचर पोथी परद्‌, छोर न पोथी बांचनी । 
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“ज्ञानहर्ष“ कहडइ भण्डार बिच, रख कड्‌ पोथी पूजनी ।।३३।। 
गुरु “कुयरपार” कड; “हेम” नामई आचारिज । 
तिण पइ पोथी धरी, छोरि बांचउ गुरु आरिज ॥ 
कहत गुरू हम वतई, अया छोरी नवि जावई | 
साधवी गुरु की भदन, छोरितां आंख गमावड || 
पुस्तक्कि उडि भण्डार बिच, “जेसकमरन” कड्‌ परी । 
“ज्ञानहर्ष"” कहत तिस जाइगा, रक्खड बहु चउसठ सुरी ।|३४।। 
परकमणड बिच बीज, परत रक्खी गुरु ततखिण । 
“बिकमपुर” परी मृगी, गमी गुरु स्तोत्र तंजयउ भण || 
पनरद्सद्‌ गृह तहां, महेस्ररी डागा टूण्या | 
परबोधे श्रावक्क, - - - ------- || (अपूर्ण) 
हर्ष रचित 
२४. जिनदत्तसूरि लावणी 
{ तर्ज - ल्यक्णी । 
जगत मे सद्गुरु उपकारी, नाम जिनदत्तसूरि भारी । टेर। 
फिरो क्यो भवि सभी वन वन, गुरु का ध्यान करो तन मन | 
सोम ओौर पूनम को दरशन, करो जो गुरु होय प्रसन्न । 
दोहा--केशर अगर कपूर ले, चन्दन सरस मिलाय । 
चरणाम्बुज सेवो सदा, ज्यो सम्पति सुख थाय ॥ 
परम गुरु जग मे उपकारी || जगत० १।॥ 
किये वश आपने बावन वीर, नदी विच साधे पांचो पीर । 
योगिनी चौसठ हाजिर वीर, दामिनी जैसे पिजर कीर । 
दोहा - तारे जहाज समद्र मे, सो जाने संसार । 
नाम से बिजटी ना पड़, सेवक जन आधार ॥ 
दरश सद्गुरु का उपकारी ।।जगत० २।। 
सेवक को संकट से यारन, विपत मे सहाय करन धारन । 
नाम ठे घट मे अन्तर जन, तुरत बरसावे अदुभुत धन ॥ 
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दोहा -- उत्सव करता उच्च मे, मुआ मुग्‌ का नन्द । 
मंत्र शक्ति से जीवित किय, भयो सकल आनन्द | 
जैन की कीरति विस्तारी ।।जगत० ३।। 
नहीं सदगुरु की करे कोद होड, देश विदेश देखलरो दोड़ । 
हरष' धर अर्ज करे कर जोड़, विपति संकट को जरा दो तोड।। 
दोहा -- एेसे गुरु क्तो ध्याईये, सब संकट कट जाय | 
रोग शोक दील्िद्र दुःख, दोहग दूर पाय || 
जैन मे भये परचा धारी ।।जगत मे ४।। 
धर्मवर्धनोपाध्याय रचित 
२५. जिनदत्तसूरि सवेया 
बावन वीर्‌ किये अपने वश चौसठ जोगिणि पाय लगाई | 
डाइणि साइणि व्यंतर खेचर भूत रु प्रेत पिशाच पुलाई । 
बीज तडक्क कडक्क भटक्क अटक्क रहे जु खटक्क न कांई | 
कहे ्रमरसिंह' ठंषे कुण लीह दियै जिनदत्त की एक दुहाई ।।१॥ 
वाचक रचित 
१६. स्तवन 
(राग - वसन्त) 
श्री जिनदत्तसूरि सुखदायक, टायक दीजे माता |श्री0। 
रात दीह अहनिस इक रगै, 
गुण मणि तोरा गाता । श्री ०१।। 
अरियण कंद उदालीयै साहिब, अर्गी हरो जी असाता | 
वल्क्भ ना पट्धर वडाला, पाल पत्र ज्यं माता श्री०र।। 
महिरवान हिव मदिर निजर कर, 
तुम हिज मात नै ताता। 
अमरसिन्घुर' वीनति अवधारी, 
दीजै वंछित दाता श्री०३।। 
आलमचन्द रचित 
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२७. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(देशी - वावहियानी जी हो इगरै, एहनी) 
दस दिन दादो जी हो दीपतो, श्री जिनदत्तसूरिन्द, चतुर नर | 
परतिख परताजी हौ पूरवे, सुखदायक सुखकंद, चतुर नर । 
आपे अधिक आणंद चतुर नर, सेव करै सुर इन्द चतुर नर | 
जी हो भेटीयौ श्री जिनदत्तसूरिद, 
चतुर नर, जी हो भेटीयौ ।१। आंकडी 
मन वचन काया हो बस करी, जे तुमह सेव करत, चतुर नर | 
ते फल पामे जी हो अतिभा, 
वकित सकर मिठंत ।च० जी हो० ।२। 
विकट संकट सटहू जी हौ उपसमे, जपतां सद्गुरु नाम ।च०। 
अधिक सुटीला जी हो भोगवे, सीक्ञे वंचित कांम ।च०्जी हो ०३। 
जीती चौसठि जी हो जोगिणी, वसि किया वीर बावन्न ।च०। 
सुर नर सेवा जी हो साचवे,गिणतां जनम सुघधननन ।चण्जी हो ०४। 
इण क्ञजुगमे जी दहो तू जयो, जंगम जुगह प्रधान ।च०। 
पद ए आप्यो जी हो अम्बिका,रीञ्चविया राय राण ।चज्जी हो०५। 
सिन्धुदेसमेजीदहो ते बसी, पंच नदी पंच पीर ।च०। 
साध्या विरुद जी हो पाइयो, सूरि सिरोमणि धीर ।च०्जी हो ०६। 
माणभद्र यक्ष जी हो वस्र करी, सद्गुरु कल्या वर सात ।च०। 
तिणसुं जगमे जी हो ताहरी, 
महिमा अधिक विद्यात ।च० जी हो० ७। 
थानक थानक जी हो दीपतो, सद्गुरु थुम्भ काय ।च०। 
पूनिम पूनिम जी हो पूजतां, दुख सहू दूर पुलाय ।चण्जी होऽ ८। 
धिर थुम्भ थाप्यो जी हो अतिभलो, मकसूदाबाद मञ्चार ।च०। 
कातेला गोत्रे जी हो जांणियै, भ्रातु युग सिरदार ।च०्जी हो०९। 
साह सोभाचन्द जी हो सोभता, मोतीयचन्द सुजान ।च०। 
सद्गुरु सेवा जी हो सांचवे, 
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इक चित्त धरी गुरु ध्यान । च ० जी०१०। 
तुम्ह जस महिमा जी हो जे कहे, ते कहे सक्छ अपार ।च०। 
जल्वट थल्वट जी हो जुद्धमे, 
तूं ल्यै तुरत उबार ।च० जी हो ११। 
आधि व्याधि अरिनजी हो हरि करी, तस्कर भय अस्ट ।च०। 
सद्गुरु नामे जी हो उपसमे, संकट कष्ट अनिष्ट ।च०जी हो०१२। 
इम सद्गुरु शोभा जी हौ अति घणी, कहितां नवि पार ।च०। 
खरतर गच्छ नो जी हो राजियो,सेवक नें साधार।चण्जी हो०१३। 
कीधी जात्रा जी हो कार्तिकी, पूनिम ने सोमवार ।च०। 
विधि सुं सदृगुरुजी हो वांदतंउ, 
वरत्यौ जय जयकार । च० जी हो ०१४। 
दायक सह सुख जी हो तूं अके, परगट इण जग मांहि ।च०। 
तिण करि करूणा जी हो दीजिये, 
आणंद अधिक उच्छाहं ।च० जी ०१५। 
कट 
इम धुण्यो सद्गुरु सकल सुखकर भविकजन मनर॑जणो, 
श्री जिनदत्त सूरीसर नमत सुर्‌ नर शत्रुदल बर गंजणो। 
श्री आसकरण जी शिष्य आल्मः वीनवै कर जोड़ ए, 
मूञ्च विघन वारो दुख निवारो पूरवो सहु काम ए ।१६॥ 
आल्मचन्द रचित 
२८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
समरं श्वी जिनदत्तसूरिन्दा, प्रहसम मनधर अधिक आणंदा | 
सद्गुरु समर्या होवे सुखकंदा, दुर टके सब ही दुख -दंदा ।स.१। 
जगति सिरोमणि तूं ही कदा, माता बाहडदे सुखकंदा । 
नर नारी सहु पास नमंदा, वाछिग साहू के नंदा ।स.२। 
संवत इग्यारे सै वत्तीसे, सद्गुरु जनम्या अधिक जगीसे । 
हुम्बड गोत्र प्रसिद्ध कहंदा, जग मे सद्गुरु सुजस ठहंदा ।स.३। 


४८६ 


संवत इग्यारे अरु इकतारे, ग्रह्यौ सुसंयम सुध व्रत पाठे | 
सकल सुसाधु गणै सोहंदा, भवियण जन के मन मोहंदा ।स.४। 
गुणहोत्तरे चित्तोड मज्ञारे, भये भटारक अधिक उछहे । 
जग सव वन्दन कु आवन्दा, प्रमुदित चित गुरु गुण गावंदा ।स.५। 
संवत बारह सै इग्यारै, सुरपद लल्यौ अजमेर मञ्ारै। 
प्रतपौ सद्गुरु तेज दिणंदा, विनवै सेवक 'आलमचन्दा' ।स.६। 
उदयरत्न रचित 
२९. जिनदत्तसूरि स्तवन 

देशी - उटियर सावणियै ड़ तगौ, एहनी) 
गुणियण जिनदत्तसूरि गुरु पूजो । 
जिनदत्तसूरि गुरु पजो, सद्गुरु सम देव न दूज रे ।गू.। 
सव मिठ बार गोपाले, पग निरमङ नीर पखालो रे ।गु.१। 
घस केसर घनसार, अंगी अरचो सुखकार रे ।गु.। 
पल सुगंध पंचरंगा, चित चोखे चाढेचंगारे [गु.२। 
कृष्णाग्र अगर कपूर, खेवंता दुख हुवे दूरे रे ।गू.। 
मंग दीपक कीजै, गुरु भक्ति नो लाहो लीने रे ।गु-३। 
अक्षत ठेर अखण्ड, स्वस्तिक करवो आलस छंड रे ।गु.। 
सखर सहु पकवान, नैवेद्य ढोवो गुरु थान रे [गू 
फल श्रीफल ने आणी, नित चाढो फल विधि जाणी रे गू.। 
अडविधि पूजन करिये, ध्यान सद्गुरु नो चित्त धरिये रे ।गु.५। 
पूज्यां वंछित पावै, ध्यान धरतां संकट जावै रे ।गु। 
दुश्मन ने कर दूरे, परतिख परस्वा पिण पूरे रे ।गु.६। 
सद्गुरु जिण रे सहाई, कमणा तिण रै नही कई रे गु.। 
मरतां सद्गुरु तूढो, उदयरत्न' नै अमी रस वृढ रे (गु.७। 

कनककीर्ति रचित 
३०. जिनदत्तसूरि स्तवन 

सद्गुरुजी थे सांभलो, श्री जिनदत्त सूरिस हो । 
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सेवक ने सांनिध करो, पूरो मनह जगीस हो ॥ 
दौलत दौहि दादाजी संपत्ति दौ ।१।। 

दौरुत दो गुरु मांहरा, थांरा विरुद अनेक हो। 
थां समर्या संकट टले, याही दादाजी थांरी टेक हो ।।दौ.२॥ 
जीती चौसठ योगिनी, वस कीया बावन वीर हो | 
सिध मांहे दादाजी साधिया, पंच नदी पंच पीर हो ।।दौ.३।। 
पडिक्कमणा मांहे बीजी, बलिय बली बकाय हो | 
थे मंत्रे राखी तिका, तूढी वर दे जाय हो ।|दौ.४।। 
उच्छव करतां उच्च मे, मूंओ मुगल रो पूत हो । 
जाप करीने जीवाड़ीयो, संघ मांहै राष्यो दादे सूत हो ।}दौ.५।| 
बड़नगर रे ब्राह्मणे, देहरे धरी मृतक गाय हो । 
पर प्रवेश विद्या बे, पिशुन र्गायो दादे पाय हो ।।दौ.६।। 
विक्रमपुर व्यापी मरी, दूर कियो सहु दुम हो | 
परिवार पिण पोतै कियो, सहु नै दियो दादा सुक्छ हो ।।दौ.७।। 
अबड हाथे अक्षरे, थे प्रगयिया ततखेव हो । 
युगप्रधान पद तं जयो, आखे अम्बिका देव हो ।।दौ.८॥। 
थांभो वज्र विदार ने, पोथी परगट कीघधहो | 
विद्या सोवन अक्षरे, उज्जेणी माहे टीघध हो ।।दौ.९।। 
ट्म विरुद घणा छै दादा ताहरा, कहता नावै पारहो । 
भाग्य संयोगे दादा भेटिया, अडबडिया आधार हो ।।दौ.१०।। 
हद सेवक ताहरो, थे आपो धन ऋद्ध हो | 
'कनककीरति' सुपसाउके, ल्भ उदय सुख सिद्ध हो ।।दौ.११।। 

क्षमाकल्याणोपाध्याय रचित 

३ १. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(दिली - नेम नगीनौ मोरे मन वस्यो, एहनी) 
राज श्री जिनदत्तसूरीसरु, सेवक जन रिकपाल, 
होजी हो साहिब माहरां । 
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राज वंछित पूरण सुरतरु, साहिब परम कृपार ।हो.१। 
राज आज वधावो सुगुरु भणी, आणी अधिक उल्हास !हो.। 
राज आज मनोरथ सब फल्या, आज फटी सहु आस !हो.२। 
राज नांमै न पड बीजली, तिसियां पावै नीर हो. 
राज दूख दोहग संकट टले, समस्यां सुगुण सधीर ।हो.३। 
राज वस करि चौसठ जोगिणी, तिम वकि बान्नन वीर ।हो.। 
राजं कर जोडी सेवा करे, पच नदी पंच पीर !हो.४। 
राज विरुद घणा सुण ताहरा, आयो राज हजूर ।हो.। 
राज दरसण देख्यो ताहरो, चढते पुण्य पण्डूर ।हो.५| 
राज धन धन दिन मञ्ञ आज को, धन्य घडी धन मापन ।हो.। 
राज श्री अजमेर मे जावसुं, पायो दरस्रण उल्टास !हो.६। 
राज यात्रा करण अवे घणा, भाव धरी नर वृन्द ।हो.। 
राज लि लुलि श्री गुरुराजनां, प्रणमै पद अरविन्द ।हो.७। 
राज कर लेद्‌ श्रीफल कामिनी, कर सोके सिणगार |हो.। 
राज सुजस तुम्हीणा गावती, आवे गुरु दरबार ।हो.८। 
राज भाव धरी ओकग करे, मन धरी अधिक जगीस |हो.। 
राज प्रसन दृष्टि करी सदा, सारे वित काम ।हो.९। 
वरस अठार गुणोत्तरै, माघ किसन सुभ वार ।हो.| 
राज इग्यारस दिन भाग्य थी, यात्रा थद्‌ सुखकार !हो.१०। 
राज पाठक पद कर दीपता, सुगुरु क्षमाकल्याण' ।हो.| 
राज तसु सेवक वीनति करे, कीजे नित कल्याण ।हो.११। 
क्षमाकल्याणोपाध्याय 
३२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज -- होरी) 

सद्गुरु का ध्यान हदय मेरे । टेर ।।स०॥ 
भरी जिनदत्त सूरीश्वर साहिब, पद पंकज प्रणमूं तेरे ।।स०१॥। 
भरी जिनवल्लभसूरि पटोधर, करुणाकर सब जग केर ।स०२॥। 
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संघ सकर ठू सांनिधकारी, दुःख दोहग देरे गेरे ।स०३।। 
सुण के शुद्ध उपदेश सुगुरु को, बून्चे भविजन बहुतेरे ||स ०४।। 
वैमानिक सुरपदवी पाई, परतिख प्रभु विखमी वेरे |स ०५।। 
कहत शक्षमाकल्याण'अहो निशि,सुनिजर करियो गुरु मेरे ।।स.६।। 
क्षेमसागर रचित 
३३. जिनदत्तसूरि स्तवन 
स्तवन 

श्री जिनदत्त के चरणो मे आया, 

चरणो मे आया गुरु शीश नमाया । टर] 
वाच्छग मंत्री पिता कहाया, बाहड देवी उयरे जाया । श्री° १॥ 
हुम्बड़ वंश मे आप सुहाया, सकल जीव हरषाया श्री° २।। 
गच्छ चौरासी में श्रंगार हारा, युगप्रधान पद छाया || श्री ३।। 
देश देश में परचा पाया, सकर संघ सुखदाया || श्री ° ४।| 
चरण शरण ग्रही आज उमाया,ताये सूञ्लको अनैक तराया ||श्री ०५ 
हर्ष धरी दिक काय ब्ुकाया, नमी नमी अर्ज मे लाया |श्री०६॥ 
ध्यावो ध्यावौ संघ दिक हर्पाया,पावो मन वांछित माया | श्री०७।। 
उद्रामसर में दर्शन पाया, आनन्द हर्षं वधाया | श्री° ८] 
वीर चौवीसे वर्ष बायाला, चैत्र चौथ सुदि आया || श्री ९।] 
कृपाभिापी सहु गुण दाया, सुखसागर मन भाया ।| श्री° १०॥। 
र्ण गुरु के चरण पसाया, क्षेमसागर' गुण गाया 1} श्री° ११)| 

अ शालचन्द रचित 
३४. (जनदतस।रं स्तवन 
देणी - यहमहमाती चोहटे, एहनी) 

अम्ह घर रंग वधावणां, गरु वन्दां हो गिरुवा गणधार । 
वधाटो हे म्हारे जिणदत्तसूरि, 
मल्टावो जी हो पूज वन्दो महाराज ।१। 
सहियां मिल-मिरू हेत मुं, गुण गावे है साहिव सुखकार ।व.२। 
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सद्गुरु महिमा अतिघणी, ते कहितां हो किम आवे पार ।व.३। 
जीती चौसठि जोगिणी, वस कीधा हे वीर महाबक्धार ।व.४। 
मांणभद्र यक्ष वसि करी , तिहां पाम्या हे सद्गुरु वर सात ।व.५। 
युगप्रधान पद पांमियो, अम्बड हाथे हे अंबिका छि बात ।व.६। 
सिन्धु मांहे ते साधीया, पेच नदियां हे बलि पांचे पीर [व.७। 
बीज ज्लकहल स्चवकती, वस कीधी हे धर मन मे धीर ।व.८। . 
वीकमपुर दुख दूरि कियो, वलि कीधो हे सद्गुरु परिवार ।व.९।. 
जिनवल्लभ सदगुरु तणो, पाटधारी हे महाजसधार [व.१०। 
माने सकर जिहान मे, गुण गावे हे मोया राय रांण । व.११। 
वंचित आसा पूरवे, जसु महिमा हे कवि करे वखाण ।व १२। 
कटस 
इम थुण्यो भवियण कहे कवियण श्री जिनदच्तसू री सरू, 
प्रभु थान थाप्यो सुजस व्याप्यो सोमचन्द वखतावरू । 
मो तीचन्द.-.. सुनन्द तिनके गजर तनसुख कु सही, 
करो सुखानन्द चंद खुश्यार' बीनती करे एक ही ।१३। 
खुशार्चन्द रचित 
जिनदत्तसूरि स्तवन 

८ देशी ~ श्री जिनवचन वैरागियो रे धना 
सद्गुरु सेवा भाव सुं रे प्राणी, आणी चित्त उदार । 
प्रमु समरंतां पामिये रे प्राणी, सुरतरु सुख श्रीकार । 

वारी गुरु हम पर महिर करो | 

महिर करो सुज्ञ ऊपरे हो गुरु, वीनति ए अवधार । वा.९। 
मृज्ञ आसा सफली करो रे गुरु, जाणी आपणां दासन | 
सुख संपत्ति मञ्च वेल्वे हो प्राणी, कर दुःख दोहग तास ।वा.२। 
मन वचन कर तन सुन मेरे प्राणी, जे नर आंणी भाव । 
मुख सुन्दर फुनि ते रहे रे प्राणी, सीन्ञे सब ही दाव । वा.४। 
संवत इग्यार बत्तीस मे रे प्राणी, जनस्या श्रीगररुराज । 
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इकताङ़ संजम लीयो रे प्राणी, साधन आतम काज । वा.५। 
सहर चित्तोडे थापीयो रे प्राणी, गुणहत्तरे प्रभु पाट । 
जीती चौसठि जोगिणी रे प्राणी, वस किया वीर ना थाट ।वा.६। 
पंच नदी तिण साधतां रे प्राणी, सेवे पांचो पीर 
मांणभद्र यक्ष जीपियो रे प्राणी, वर टीलाधर धीर ।वा.७। 
अम्बड़ हाये पामियो रे प्राणी, युगप्रधान पद सार | 
बीज्ञ क्चबकती वस करि रे प्राणी, सबही दुरति निवार | वा.८। 
संवत वार इगोत्तरे रे प्राणी, अजमेर सुखकार । 
अणसण कर सुर पद छ्ह्यो रे प्राणी, पूरे निज मन धार ।वा.९। 
विघन टले अरि करि तणा रे प्राणी, सिंह पिशाच वेता । 
जल अटवी दुःख उपसमे रे प्राणी, पामे सुख विशार ।वा.१०। 
गाम नगर पुर पाटणे रे प्राणी, देस विदे मन्नार | 
नरनारी करकमलयुं रे प्राणी, पूजे दिन प्रति बार ।वा.११। 
पत्र कलत्र धन धान नीरे प्राणी, विद्या वूढठ विचार । 
चिन्ता मन नी दूरे करे रे प्राणी, सरे कारज निरधार ।वा.१२। 
कातल गोत्रे दीपता रे प्राणी, भ्रातु युगरू सिरदार | 
सोभाचन्द सुख-सागर रे प्राणी, मोतीचन्द मल्हार । वा.१३। 
थान धाप्यो छे सद्गुरु तणो रे प्राणी, मकमूदावाद मञ्लार । 
वच्छर अठार इकवीस में रे प्राणी, माघी पूनिम क्रुजवार ।१४। 
संवत अलठार बावीसमे रे प्राणी, जात्रा कीनी मनरंग | 
कातिग पूनिम तिथि रे प्राणी, वार भले सोमवार ।वा.१५। 
सत्यसागरजी पपसाय सुं रे प्राणी, मुनि कहे एम ुश्याठ' । 
सद्गुरु भेटंतां फली रे प्राणी, सकल मनोरथ माक ।वा.१६। 
गुलाब रचित 
२६. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज -कौदहवी का चदिहो या आफताव हो } 
जि ~ जिनदत्त का ध्यान हो, मनम न मान हो, 


+ ¢, 


` य 


- नश्वर शरीरसे ही जुदा, जिस वक्त प्राण हो ।।टिर | 
- दरबार मे अरदास है, चरण चित्तमे रमे । 
- तज अष्ट कर्म भोग रोग, ज्ञान मगन मे | 
- गुण गान कहर तान से आनन्दवान हो ।१॥| 
- रुम सुम तमाम शक्तिये, गुरु दत्त जप जपे । 
- देवाधिदेव आपकी, ज्योति मे मन भमे॥ 
- वरदान देवो दीन दया दिर विचार हो ।।२।। 
- कीर्तिं तुम्हारी कौन से, मुख से बयां करं । 
- जय जय जितेन्द्री देव के, चरणो मे नित रमे | 
- यह “ गुलाब" दीन जान मिक मुक्तिराज हो ।|३। 
गुलाब रचित 
३७. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज - तदकीर से बिगड़ी हई तकदीर बनाठे } 
श्री वीर के महाधीर है गुरुदेव हमारे, 
जिनदत्त सूरि जपे नाम, काज सुधारे, काज सुधारे । टेर ॥ 
नमते थे बावन वीर महा, योगनीये चौसठ भी, 
योगनीये चौसठ भी । 
दरबार इनका भारी है भक्तो के है प्यारे ।|जिन.।।१।। 
तमदछारहाथा जग मे, अम्मावस की रात का, 
अम्मावस की रात का। 
सूरि ने पूनम करके किया उन्जल चान्द रे ।|जिन. २ ॥ 
ऋद्धि सिद्धि के दाता, गुरु है देव दयालु, गुरु है देव दयालु । 
जीवन को अब गुलाब ने गुरु अर्पण कियारे। 
शरण है तेरे गुलाब" गुरु पार कगारे ।। जिन.३। 
गोपाल रचित 


३८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज - धीरे-र२ आरे बादल धीरे-रे आरे } 
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धीरे धीरे गारे गरु गुण धीरे धीरेगा, हां हां धीरे धीरे गा । 
अपनी मीठी राग सुर से गुरु की महिमा गा, 
हां हां गुरु की महिमा गा || टेर || 
मेरे गुरु जिनदत्त दादउ, नाम उजियाला, हां हां नाम उजियाल्न। 
है बड़ा गुण काभरा, गुण नाम का प्याला | 
प्रम भक्तिसेतुं मनमेंप्रेम भर कर गा || धीरे.।|१।। 
अधे की मेरे गुरु ने, खोलदी आंखे, हां हां खोदी आंखे । 
बे परों के फिर ठ्गादी, सोहनी पांखे, हां हां सोहनी पां । 
सप्तं सुर को साध कर फिर मधुर तार मित्र ।।धी.।|।२।। 
सब सुखो के देने वाले, दादा गुरु दाता, 
हां हां दादा गुरु दाता, हां हां दादा गृन्न दाता | 
दास श्री गोपाल के, तुम ही माता पिता, 
हां हां तुम ही माता पिता || 
मेरी नर्या कै खिवैया बन के पार ठ्गा || धीरे. ।1३॥। 
# ~. रि रेचित 
३९. जिनदततमूर स्तवन 
आओ मनाये आज यों गुरु की जयन्तियां । 
आओ मनायें आज यों दादा की जयन्तियां || 

दोहा ~ भूले भटके हो, अगर भाई अपने आज | 

अपना कर उनको करे, शुद्ध सिद्ध सरताज | 

ठहराने रगे विश्व में, वैजयन्तियां ।। 

आओ मनायें आज यों दादा की जयन्तियां 1 १।। 
दोहा : संघ शक्ति संसारमे, होती है बलवान | 

शक्ति का संचार हो, वैसा करे विधान | 

होवे न कही फिर हमे, जीवन अशान्तियां | 

आओ मनायें आज हम गुरु की जयन्तियां ।२।। 
दोहा : दादा श्री जिनदत्त ने, ब्रह्म योग वल्धार | 
त ~ 


२ 


शः त मातन ण 
नि 


दोहा : 


दोहा : 


दोहा : 


दोहा : 


जन जन में जग में किये, अनुपम पर-उपकार ॥ 
इतिहास ताजा करे, ताजी कहानियोँ। 
आओ मनायें आज हम गुरु की जयन्तियां ।।३। 
जल थक नभ मे उड्‌ रहे, जब दुनियां के रोक । 
क्यो हम फिर सोते रहे, है यह आलस रोग ॥ 
आलस मिटे विशेष रूम फैठे क्रान्तियां 
आओ मनाये आज यो दादा की जयन्तियां ।|५॥। 
रहता आकल्स फूट मे, सदा दरिहर जोग । 
हो पुरुषार्थी संगठित, साधे सद्गुरु योग ॥ 
संपत्तियां बढने लगे, रहती न भ्रान्तियां । 
आओ मनाये आज हम गुरु की जयन्तियां ।५।| 
वीर पीर ओर जोगनी, दादा गुरु वश कीन | 
ब्रह्म योग बक साधना, करो बनो न दीन || 
बद्ने लगेगी बन्धुओ ! फिर खूब शान्तियां । 
आओ मनाये आज हम गुरु की जयन्तियां ।।६॥ 
सुखसागर भगवान गुरु, जिनहरि सूर समान | 
नित कवीन्द्र" जय जय कहो, दादा युगपरधान ॥ 
जिनदत्त नाम जाप आप, मिटती क्लान्तियां | 
आओ मनाये आज हम गुरु की जयन्तियां ।।७।। 
जिनकवीन्द्रसागरसूरि रचित 


४०, जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज - भीमपल्सश्री 


आज मनावो शुद्ध भाव से गुरु दत्त जयन्ती । टेर ॥ 
लाखों जन जैन बना कर, बिगड़ो को शुद्ध करा कर ॥ 
शासन रक्षा मे होके धीर, मनाओ दत्त जयन्ती ।|१॥। 
सत्याग्रह ज्योति जगा के, मिथ्यातम दूर भगा के । 
निश्चर्‌ वृत्ति वीर, मनाओं दत्त जयन्ती ।।२। 
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ञ्रूठे आडम्बर टारो, संयम जीवन धन धारो । 
दु-खियों की दूर हरो पीर, मनाओ दत्त जयन्ती ।|३।। 
परमारथ प्रेम धरेगे, सुरनर सब सेव करेगे । 
पहूचेगे भवोदधि तीर, मनाओ दत्त जयन्ती ।।४।। 
मृत्यु जीवन सम जानो, दादा गुरु को पदिचानो । 
प्रकटा.+दो पावन हीर, मनाओ दत्त जयन्ती ।५।| 
मौजूदा हारुत देखो, करके फिर देखो लोको । 
वरसेगे नयनो से नीर, मनाओ दत्त जयन्ती ।६।। 
दादा जिनदत्त हसारे, सबके समरथ रखवारे । 
करो कवीन््र' तदबीर मनाओ दत्त जयन्ती ।|७।। 
जिनकवीन््रसागरस््‌रि रचित 
४१. जिनदत्तसूरि स्तवन 
उनका जीना मंगलकारी, उनका मरना मंगठ्कारी । 
जो अमर रूप अवतारी ।!टेर || 
जगत जीव के हित सुख चिन्तन मे जो जीवन बीते । 
वे जीवन पावन पद पदमे सरकरभी है जीते । 
उनका आना संगरककारी उनका जाना मंगलकारी | 
जो आप रूप उपकारी || उन. 1 १।। 
दादा श्री जिनदत्त गुरु की गुण गरिमा अविकारी | 
वर्ष आठसौ बीतेपरहैजो जग में जयकारी | 
उनका शरणा मंगक्कारी उनका मिलना मंगलकारी | 
जो त्याग तपो गणधारी ।। उन. 1२|| 
ज्ञान महाविज्ञान भाव के जो थे सहज प्रचारी | 
दुखिये जन सुखिये होते हैँ चरण शरण अधिकारी । 
उनका दर्शन मंगककारी, जय वोतो सब नरनारी ।|उन. ।।३।। 
जो आचार विचारों मे भी सत्संस्कार जगावे | 
रूढ कुसंस्कारो को जड़सेजो जन दूर भगावे | 
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उनका पूजन मंगककारी, उनका कीर्तन मंगरुकारी | 
जो है सुविहित पन्य विहारी ।।उन. || ४।। 
सुखसागर भगवान महोदय श्री जिनदत्ते जयन्ती । 
हरि कवीन्द्र! जन जय गावे विनय भाव प्रणमन्ति । 
उनका यहां भी मंगलकारी उनका वहां भी मंगठकारी । 
जो है आतम भाव विहारी ।|उन. ।। ५॥ 
जिनकवीन्द्रसागरसूरि रचित 
४२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ प्रपैया काहे मचाक्त शोर } 
गुर की जय जय हो |} टेर | 
जिनके अनुचर के अनुचर बन, सब सुर सेव करे ॥ 
मरु मण्डल सुरतरु जैसे जो, इच्छित पूर्णं भरे ।गुरु.१।। 
धवलर्क्का के मंत्रीश्वर श्री, वाच्छिगसरा शुभ गेह । 
बाहड देवी दिव्य कुक्षि से, प्रकटे पावन-देह ।|गुरु. २।। 
धम्दिव गणी गुरु दीक्षक, शिक्षक गण गंभीर । 
अभयदेव पटर जिनवल्छभ, पटधर त्रिभुवन वीर ।।गुरु. ।।३।। 
ब्रह्म योग बल्धारी भारी, अतिशय युगपरधान । 
धीर पीर योभिनियां चौसठ, सेवे विनय विधान । गुर. ।।४।| 
सवा लक्ष जन जैन बनाये, करके शुद्धि महान । 
सत्याग्रह से जिनने तोड़ा, मिथ्या मत अभिमान ।। गुरु. ॥।५।| 
मृत जीवन से बना दिये थे, शासन रक्षा हेतु । 
विद्युत को बांधि थी जिनने, आत्म विजय जय केतु गुरु. ।६। 
सिंहाजी रागेड मुख्य ने, मरुधर का अधिकार । 
दादा गुरु की दिव्य दया से, पाया नय निधर ।|गुरु.11७॥। 
प्रतापगढ़ का पंवार राजा, अजमेर अर्णोराज ॥ 
श्री गुरु को निज गुरु पद थपि, तारण तरण जहाज ।।गू. ॥८॥ 
आषाढ सुदि ग्यारस को पाये, स्वर्गवास सुखकार । 
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जीवन मृत्यु महोत्सव मय गुरु, पाये जय जय कार ।|गु. ।।९॥| 
सुर गणनायक हरि पूजित पद, स्मारक सुन्दर खूप | 
देश देश मे प्रकटित महिमा, राजे आज अनूप ।। गुरु. ।|१०।। 
सुखकर सपावन संघ सचन वन, नन्दन नन्दन धाम | 
हरि कवीन्द्रः गुरुदेव जयन्ती,जय जय जय अभिराम ।गुर.।।११। 
"५ रि रचित 
४३. स्तवन 
(तर्ज ~ कही हसना की रोना इती का नास दुतिया है } 
गुरु जिनदत्त की महिमा, बताये हम कहो कैसे । 
मचकती दिव्य ज्योति को, बताये हम कहो कैसे । टेर ॥ 
कँ गर चान्द तो उसमे, हमेशा दाग दिखता है। 
सदा बेदाग गुरु महिमा, बताये हम कहो कैसे ।1१॥ 
कहे गर सूर्य तो उसमे, भरा सन्ताप भारी है । 
गुरु सन्ताप हर महिमा, बतायं हम कहो कैसे ।२॥। 
कँ गर हम समृन्दर तो, भरा है खार ही उसमे । 
परम अमरित गुरु महिमा, बतायं हम कहो कैसे ।[३॥ 
कहे गर हम सुमेरु तो, बना है रजक्णो से वह । 
रजो गुण मुक्त गुरु महिमा, बताये हम कटो कंसे ।४।| 
गुरु जैसे गुरु ही है, गुरु जिनदत्त उपकारी । 
जयन्ती आज है, महिमा, बतायं हम कहो कंसे ।।५॥। 
गुरुजी जैन मंडल की विनतियां आप सुन लेना । 
कवीन्द्रो की जवानो से, बताये हम कहो कतं ।।६॥। 
नु रचित 
छठ. स्तवन 
८ तर्ज ~ गरवो, 
चालते पुण्य प्रतापी दादा ना दरवारमां रे। 
दादा श्री जिनटत्त, सूरीष्ठर दीनदयाल । 


दादा गरुजी जग मां, शरणागत प्रतिपार । 
जेना समरणथी सुख थाये आ संसार मां रे।।आंकणी 

साखी 

आत्म योग बक साधना, वश कीधा गुरुदेव । 

देव अने दानव बधा, सेवा करे स्वयमेव । 

जे नी सेवा मेवा मन इच्छित दातार ।चा.१॥ 
साखी 

परम अहिंसा धर्म नी, दीधी जेणे दीख । 

पापी आतम धर्म नी, सद्गुरु साची सीख | 

लाखो जैन बनाव्या, कीधो धर्म प्रचार । चा.२। 
साठी 

पंच पीर ने जोगणी, चौसठ बावन वीर । 

सेवा सद्गुरु नी करे, सद्गुरु गुण गम्भीर । 

जेना दर्शन अपे, आतम दर्शन सार । चा.३। 
साखी 

रोग शोक व्यापे नही , रहे नही भय भोग | 

आंखो पामे आंधला, श्री दादा गुरु योग । 

चमत्कारो जेना, गावे नर ने नार । चा. 
साखी 

भर दरिया मे इबता, जेणे स्चेल्यो हाथ । 

सद्गुरु नो समरण करो, सद्गुर जीवन नाथ | 

दादा देव दयालु, भव जट तारणहार ।चा.५। 
साखी 

निर्धन धन पामे वली, पामे कीला ठेर । 

श्री दादा गुरुदेव नी, माथे होवे महेर । 

दादा गुरु नी देखी, महिमा अपरंपार । चा.६। 
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साखी 
धवलक्का जनम्या गुरु, अमर थया अजमेर । 
गुरु भेदो भावे टके, जन्स मरण ना फेर्‌ | 
दिव्य कवीन्द्र" गुरु नी, बोठे जय जयकार ||चा.७॥। 
जिनकवीन्रसागरसूरि रचित 


४५. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज -श्भ्रुकानाम लने से) 

दयामय मेहा आजे, अही वरसावजौ दादा | 
थये शुष्क जीवन वन, वटी सरसावजो दादा ।१॥ 
हदय भूमि थई नीरस, त्रिविध सन्ताप ना योगे | 
सरस रस पूर ज्ञरना वो, तमे प्रगटावजो दादा ।२।। 
हमेशा थाय नव सरजन, बने आदर्शं नव जीवन । 
पुनित आदर्श ते पोते, तमे समज्ञावजो दादा ।।३।। 
रजो गण इईगरा जेवा, सुजनता ने सतावे छे । 
बधते प्रेम पानी थी, बहावी नाखजो दादा ।1४॥। 
सुगुरु जिनदत्त सूरीश्वर, विनय युत वन्दना साधे | 
कवीन्द्रो नी विनन्ति आ, तमे अवधारजो दादा ।५|| 

जिनकवीन्द्रसागरमूरि रचित 


४६. जिनदत्तसूरि स्तवन 

( तर्ज - जिन धर्मका डंका आलम मे 
यह आज जयन्ती है जिन की, जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की | 
जिन शासन के विस्तारक की, जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की ।।2ेर || 
होती है शुद्धि अशुद्धो की, यह तिद्ध सनातन सूत्र सदा । 
स्वीकृत कर शुद्धि की जिन ने , जय हो जिनठत्त सूरीश्वर की ।।१॥। 
है जैनेतर सव वर्णो मे, ये ओसवाल श्रीमाठ भये | 
पीकर के वोध सुधा जिनकी, जय हो जिनत्त सूरीश्वर की ।|२॥ 


सत्याग्रह दूद्‌ ब्रत धारण कर, अन्याय अधर्मचिारो का | 
बस खण्डन खूब किया जिन नै, जय हो जिनदत्त सूरीष्वर की ।|३॥ 
निर्निमित्त दुश्मनता धारक, जीवो को अपने जीवन मे | 
ना कभी सताया था जिन ने, जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की ।|४।| 
क्रान्तिमिय जीवन से सच्ची, निज जीवन ज्योति जगा करके | 
जो युगपरधान महान हअ, जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की ।|५|| 
शुभ सत्य तततव संशोधन मे, नित पूर्णं स्वतन्त्र रहे थे जो | 
फिर नही दुराग्रह था जिनमे जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की ||६॥ 
जिनके तप बल को देख सभी, सुरनर नत होकर रहते थे । 
निस्वार्थ भाव धरने वाले, जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की ।।७|| 
योगीन्द्र जितेद्धिय थे सच्चे, थे कीर्तित दिव्य कवीन्द्रो से | 
सब मिरुकर सविनय आज कहो, जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की ।८|| 
यह आज जयन्ती है जिन की,जय हो जिनदत्त सूरीश्वर की || 

जिनकवीन्रसागरसूरि रचित 

जिनदत्तसूरि स्तवन 

हे युग-परधान पधारो, जन जीवन काज सुधारो । हे युग० । टर।| 
वर्षं आठ सौ बीते गुरुवर, अब लो खबर हमारी | 
हम तो सब गुमराह बने है, राह न दिखे तुम्हारी ।। हे° ।२।। 
गिरती बिजली काष्ठपात्र मे, रोकी तुमने स्वामी । 
वह विज्ञान हमें सिखलादो, रहे न हम मे खामी । हे ०।।३॥ 
मूग पुत्र को मरी गाय को, जीवन दान दिखाया | 
वही योग बर हमे दिखाओ, क्यो गुरु हमे भुखाया । हे ०।।४॥| 
वीर पीर जोगनियां ये सब, ब्रह्म शक्ति से खीचे | 
सेवा करते सदा तुम्हारी, हम क्यो रह गये नीचे । हे ०।।५॥ 
धन बाछ्िगसा धन बाहड़दे, धन॒ धवलक्का भारी । 
धन जिनवल्छभ के पटधारी, जिन शासन जयकारी । हे०।।६॥। 
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हरि कवीन" कीर्तित गुरु गावे, आकर दरस दिखावें | 
सुखसागर भगवान आदीश्वर - मण्ड जय जय गाव | हे०७।। 
जिनकान्तिस्ागरसूरि रचित 


निनदत्तसूरि स्तवन 

(तर्ज ~ चान्द छिल्मौता ले दे सी मईया चान्द छिलौनाले दै) 
पे सोमचन्द माताजी ने धरी प्रेस सूं रे। 
खौके वैसारी ने बुचकारि मां हेन सूं रे 
पाडोसी ने घर यह रंग वधावा साज । 
एह नूं कारणम छे अम्मा कहो नी आज | 
जल्दी से बतला दे यह उत्सव मेँ देख सूं रे । 
दोहा ~ मात कहे वच्छ सांभलो, पाडोसी घर व्याह । 
चवरी में बैठ अच्छे दूल्हा दुल्हिन आय । 
नस इस कारण बाजे बाज रहे है हर्ष सूं रे ।१॥ 
माता कहती बेटा देखे यह व्याह, 
इस से भी बट्‌ कर मै करूगी हर्पं उच्छाव । 
सहणाई बाजा सूं नभमंडर गुंजाव पूं रे, 
नन्दी खाड़ी उावसूं तेरे ल्यि पूत ॥ 
दोहा ~ सुन्दर ने सुख मालिनी, राखेगी धर सूत । 
रम नलम रम ज्ञम करती, छम छम विच्छियानो ज्ञणकार || 
मगर गाती शोभा वढ़ाव सी रे ।२।। 
बात करतां हो गर्ईमां वेदामे देर, 
हाहाकार सच गयो पाडोसी के घेर | 
रोवे छाती माथो पीटे है वीहुजोरपूंरे)) 
दोहा ~ सोमचन्द्र पूरे वली, माताजी कहो वात । 
पड़ोसी घर रोवणे, जीव वड़ो दुःख पात | 
थर धर काया घूजे माहरी अति जोर सूरे ।३॥ 
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कहे माता तुं सुण वच्छ दुःखनो है नही छै पार। 
चौ फेर मे लाड्लड़ो पहतो स्वर्ग मज्ञार । 
चवरी माहे बैठो को बैठो को बैठो लृढकी गयो रे | 
सुन्दर नन्हे हाथ की दीधी चूड़ी फोड़ ॥ 
दोहा - सौभाग्य बिन्दी दुर कर, बाला करती शोर । 
त्राहि त्राहि मच रही, करता हा हा रव जान पुकार । 
घर माही शोर बकोर करे अति जोर ।[४॥ 
दोहा - सोमचन्द्र वर चमकीयो, सुन कर यह संवाद । 
दो आज्ञा मम मातजी, मत करो वाद विवाद || 
नही छोडे वह कालज पापी कि्तको ही सही रे। 
शिवरमणी के साथमे, माता करसं व्याह ।| 
लगी गन मन मे सही मुक्ति वधू परणाय। 
तोडी राम को बंधन दो आज्ञा हिवेप्रेम सूं रे ।।५।| 
मात पिता कीले आज्ञा को, ठे रहे संयम धार । 
ल्घु वयमे हो गये सोमचन्द्र अणगार । 
श्री जिनदत्त सूरि सूरि पद को शोभावतारे ॥ 
दोहा - सहस्त्र तीस लक्ष एक को, प्रतिबोधे गुरुराय । 
श्री हरि गुरु के शरण मे, कान्तिः गुरु गुण गाय ॥ 
दादा नामसूंजगमे ख्याति पा गये रे ।६॥ 
जिनकरपाचन्द्रसूरि रचित 
४९. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज - त्रिश्चत्मना जाया रे, महावीर अम घर आवजो 

सद्गु न्यारा रे मोहन गारा रे, विनती साभ । 
संभलो ने गुरु करो सेवक प्रतिपाल ॥ 
सद्गुरु म्हारा रे, विरुद घणेरा रे, निसुण्या तुम तणा । 
तुमो प्रभु आतमना रखवाङ ।। सद्‌. ।१॥। 


६१ 


जिन शासन जगमां जयो, सर्वं जीवन सुखकार ॥ 
जंगम सुरतर प्रगटीयो, सद्गुरु तारणहार । 

तुम छो गुर सब जन ने सुख आर ।। सद्‌.।|२।॥ 
पेच नदी पर साधिया, पोचो पीर परधान | 
शोभाव्यो जिन धर्यं ने, सास्यो वांच्छित कास | 
करो प्रभु वांच्छित पूर्ण दयार ।। सद्‌.।| ३॥ 
जीती चौसठ जोगिनी, बस कीया बावन वीर | 
वका करती बीजी, स्थंभित करी गुणधीर । 
करजो प्रभु अमची सार कृपार ।। सद्‌.।|४॥। 
प्रतिबोध्या नर नारी नै, शासन शोभा वधार । 
चारित्र पाटी निरमल्ने, स्वर्ग ह्यो सुखकार । 
तुम्हे प्रभु संपदा पामी रसार्‌ ।। सद्‌.।। ५।। 
युगप्रधान जग परगड़ो, अम्बा अक्षर दीध | 
जगगुरु चिन्तामणि समो, मन वाच्छित फट टीध । 
सहना मन वाच्छित पूरो रसा ।।सद्‌.1|६।। 
इत्यादिक जस गुरु तणौ, जाणे सकल जहान | 
परचा जग मे परगड़ा, सेवे राव राजान | 

सेवानो फल तुरत रुहे निहा ।।सद्‌.|1७।| 

संघ उदय करो साहेवा, दया करो गुरुराज । 
अलय विधन दूरे हरो, पूरो सहु जन काज | 

पूरी ने प्रु मेटो भव जंजाल ।।तद्‌.1 1८|| 

लम लम गुर शोभता, धभ घणा महिराण । 

भावे सेवे भविजना, सदा सूरंगे वाण | 

तुम दे प्रभु भक्त तणा रवार ।।सद्‌.|1९ || 
सद्गुरु सम जग को नहीं, जीवन प्राण आधार | 
कामित-पूरण सुरगवि, मुखकारण दिलघार्‌ | 

गुण निधि अमचा परम कृपाठ ।।सद्‌.1। १०॥। 
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श्री जिनदत्त सूरीसरु, मणियाल्र जिनचन्द । 

कुशल करण तुशरेसरु, प्रणमे जिन कृपाचन्द' । 

कर जो प्रभु शासन नी संभार ।।सद्‌.! ११।। 
श्री जिनचन्दरसूरि रचित 


५०. जिनदत्तसूरि स्तवन 
( राग - धमाल 
श्री खरतर गच्छ सिरतिलो हो, दुरति निवारण सिंह । 
सेवके ने सुख पूरे हो, एकल्मल्क अबीह । 
जिनदत्तसूरीसर पूजीये हो। 
अहो मेरे कना पूजतां सिवसुख थाय ।जि.|| 
जीती चौसठ जोगिणी हो, बस किया बावनवीर ।।ल.| 
कर जोड़ी सेवा करे हो, नित प्रति पाचु पीर । गि.२। 
बाहड्दे कूखे अवर्त्या हो, वाछिग साह मल्हार ।ल.। 
संवत ग्यारह वत्तीसे हो, जनम हुओ शुभवार ।जि.३। 
इगताङे दीक्षा ग्रही हो, आंणी मन वैराग ।र.। 
गुणहतरे पाटे प्रभु थाप्या हो, श्रीसंव सेवे बड़ भाग ।जि.४.॥ 
युगप्रधान पद पांमिया हो, अंबड श्रावक हाथ ।छ.। 
इच्छा कर सेवे जिको हो, पासे क्छमी भर बाथ ।जि.५। 
साईणि डादईणि बीजी हो, विधन टके तेरे नाम ।ल.। 
दुःख आरति दूरे गमे हो, सारे मन वंछित काम ।नजि.६। 
संवत बारह इग्यार मे हो, अजयमेरु पूर ई ।ल.। 
अणसण आराधन करी हो, पुंहता देवलोक मांहि ।जि.७। 
संवत सतरह अटावने हो, माह वदि बीज रविवार ।ल.। 
जात्रा करी मनरंगसुं हो, साथ करी परिवार । जि.८। 
हिव माहरी ए वीनती हो, पूर मनोरथ बृन्द ।क.। 
श्रीजिनरत्न पसाय सं हो, इम जपे श्री जिनचन्द' ।।जि.९॥। 
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जिनमहेनद्रसूरि रचित 


(तर्ज ~ होरी ) 
जय बोलो सद्गुरु राया की, जय बोलो \। टेर॥। 
नैसठ योगिनी बावन भरू, जीत्या जीत नगारा की,जय बोलो 11१।। 
भरी जिनदत्त सूरीश्वर साव! पूजा करो साकारो की, जय बोलो ॥\२। । 
चिन्ताचूरो ने सुख भरपूरो, श्रीनिनमहेन््रं तुम्हास की,जय बोलो) । 


जिनरेगसूरि रचित 
५२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
( देशी ~ आराध अरनाय अहो निशि -ए जाति } 
अरज सुणउ जिनदत्तसूरीसर, खरतरगच्छ-नायक चू देव 


सेवक नद्‌ मनवंचित दायक, पायकमल प्रणमु नितमेव ।अ.१। 
युगपरधान सदा सुखदाई, वरदा, साचड दीवाण । 

दानव भूत टलड़ तुक ध्यानइ्‌, मान सहु को ताहसी आण ।अ-९ । 
कूशलं करई नद्‌ संकट सलइ दृण कलिकारई प्रद्‌ आस । 


लीन हूजउ त्‌, कामित सुरतर, अवर न आगड्‌ आखुं दीन । अ. ४। 
'रेगविजय' निज भग निणीजई, दीजद हिव दादा दीदार । 
आरति सिचली दूर कुरीजद्‌, जिम रीजई मो मन इण वार । अ. ^ । 
जिलसौभाग्यसूरि रचित 

५२. 
पूजो भजो रे भाई, गुर महिमा होत सवाई । पूजो ०। | टेर ॥ 
मृगमद केशर चन्दन अरयो, सुन्दर पुप्म चदा ।पू.11)1 
तन मन वश करः ध्यान हये धर, जिन्त जग दरदाई ।प्‌.।२।। 
विक जीव मिल गुर गुण गावे, तद्गुर होत सहाई ।\प्‌.।1२।। 


ागरुकी मे कव ल्ग वरणं, कीरत धीर बड़ाई ||प्‌.|४॥| 
भरी जिनसौभाग्यमसूरि' सुगुरु मेरे, निश दिन हर्षं बधाई । पू. ॥५॥ 
जिनसौभाग्यसूरि रचित 


५४. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्य ~ लेरी }) 
सद्गुरु के चरण चित लाय लाय | 

जिनवत्त सूरिन्द गुरु करो रे सहाय ॥ सद्‌०।। टेर्‌|| 
बावन वीर अने वकि चौसठ, जोगण वस्त कीनी हर्ष लाय । 
विद्या पुस्तक सोवन अक्षर, थांभो वज्र विडार पाय ।।स०।।१।। 
मुरुतान में पंच पीर महाबल, पंच नदी साधी चित्त लय | 
इत्यादिक बहु परचा पूरक, गुरु समर्या सब दुःख जाय ।|स०।।२॥। 
गुरु के नाम से अठ सिद्धि नवनिधि, गुरु गुण गावो सब ही धाय। 
भरी जिनसौभाग्यसूरि' सुगुरु पर, महेर करो गुरु सुखदाय ||स ०।।३॥ 

जिनहरिसागरसूरि रचित 
५५. जिनदत्तसूरि स्तवन *` कव्वाली * 
(तर्ज-रोशन तो हो रह्म है|) 

अति पुण्य नाम वारे, जिनदत्त सूरि की जय । 

परिपूत धाम वाले, जिनदत्त सूरि की जय ॥| टेर ॥ 

शिशु कारु मे सुदीक्षा, ठेसाधुहो गये जो । 

उन बह्मचर्य वाके, जिनदत्त सूरि की जय । अ० १॥ 

तव शास्त्र पारगामी, होकर स्वमत बढ़ाया | 

नाना विध्चान वाले, जिनदत्तसूरि की जय || अ०२॥ 

जिनके किए स्वयं ही, वरदान देव देते । 

उन पण्य भाग्य वाले, जिनदत्त सुरि की जय || अ०३॥ 

संसार बीच तप से, बन कर प्रभावशाली | 

दादा-भिधान वाके, जिनदत्त सूरि की जय ॥ अ० ४॥ 
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उपकार राशि जिनकी, कोई न वर्ण सकता | 
सु उदार भाव वाले, जिनवत्त सूरि की जय || अ०५॥ 
लाखो मनुष्य तारे, जिन ने सुबोध देकर । 
उन भव्य कर्य वाङ, जिनदत्त सूरि की जय ।। अ० ६ ॥ 
बीजी का पात्र नीचे, स्तम्भन किया जिन्होने | 
उन मंत्र सिद्ध वारे, जिनदत्त सूरि की जय || अ० ७॥ 
उपदेश जिन का सुनते, थे देव योगिनी गण । 
परिपूर्णं योग वाले, जिनदत्त सूरि की जय ।। अ०८॥ 
क्ख ग्रन्य भी अनेकों, जिन धर्म को बढाया | 
उन पूर्णं ज्ञान वाले, जिनदत्त सूरि की जय || अ० ९ || 
निप्राण जीव जिन ने, केई जगह जिलाञ | 
करुणा विधान वाले, जिनदत्त सूरि की जय ।|अ० १०।। 
सब देव योगिनियां, अणिमादि सिदधियों के | 
उन वश्य मंत्र वाले, जिनदत्त सूरि की जय || अ० ११॥। 
आज्ञा जिन्हों की सिर पर, धरते थे देव व्यन्तर । 
उन मंत्र ध्यान वाङे, जिनदत्त सूरि की जय || अ० १२॥ 
अव भी स्वनामलेने, या ध्यान के क्ये से | 
मन इष्ट देने बाठे, जिनदत्त सूरि की जय ।| अ० १३॥ 
एसे परम गुरु का, मन वीच ध्यान धर कर| 
^हरि' वोल ठे वुलाठे, जिनदत्त सूरि की जय ।|अ०१४ || 
जिनहरिसागरसूरि रचित 
५६. जिनदत्तसूरि स्तवन 


[व 


( तर्ज~-आधार मेरे यारे परत प्रग्र हं आधार |} 
दातार मेरे प्यारे, दादा गुरु हैँ दातार ।| टेर ॥ 
दत्त सूरीष्वर दादा गुरु है, कल्पत > अवतार । 
अवतार भरे प्यारे, दादा गुरु ह दातार ॥१।। 
निपत्तियों को सुपूत वते, निर्धन क्ते धन के भण्डार्‌ | 


भण्डार मेरे प्यारे दादा गुरु है दातार ।।२।। 

रोगी कुरूप के रोग मिटाते, जल्दी से रूप सुधार । 

सुधार मेरे प्यारे, दादा गुरु है दातार ।३॥ 

निर्बुद्धियो मे शुद्धि प्रयोग ते, करते सुबुद्धि प्रचार । 

प्रचार मेरे प्यारे, दादा गुरु है दातार ।[५॥ 

सेवो सुगुरु भवि सुरगण नायक,. !हरि' करे जयकार । 

जयकार मेरे प्यारे, दादा गुरु है दातार ।।५॥ 
जिनहरिसागरसूरि रचित 


५७. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(तर्जा-सावरो पुखदाई जाकी छवि वरणी न जाई) 
परम गुरु सेवा पाई, निजातम ज्योति जगाई ।!टर्‌॥। 
श्री जिनदत्त सूरीश्वर दादा, महिमा जिनकी सवाई । 
सेवा करते सेवक जिनकी, विपदा दूर हटाई | 

गुरु मेरे है वरदाई ।। परम०।।१॥ 
गढ गिरनार पे नागदेव को, लिखि दे अम्बा माई | 
युगवर मरुधर मुरतरु जैसे, वांच्छित सुख फल्दाई । 

सेवे सुर सीस नेँवाई ।। परम०।।२॥। 
वीर पीर अरु जोगणियां सब, जो छल्ने को आई । 
गुरु के ब्रह्म-योग बिहारी, देवे नित्य दुहाई ॥ 

गुरु जग कीर्ति जमाई ।।परम०।।३॥। 
देश देश मे थुम्भ विराजे, परचा प्रकट सवाई । 
सुखसागर भगवान महोदय, पूजो गुरु होके अमाई || 

सदा गुरु होत सहाई || परम०।।५॥ 

जिनहरिसागरसूरि रचित 


५८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
श्री जिनदत्त सूरीश्वर साहिब, दर्शन दौ सुखकारा ।| 
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मै बारी जाऊं दर्शन दो सुखकारा ।। टेर ॥ 
वाच्छगसा मंत्री है पिता तुम, बाहड देवी है माता ।मै वारी०।। 
हबड़ कुठ भूषण हो गुरुवर दो सुख संपत्ति शाता । नै वारी ०।।१।। 
उद्रामसर मे चरण आपके, सेवे भविजन सारा | वारी०।। 
चरण कमक में सीस नमाके, जन्म सफल कीया सारा मैं वारी ०२ 
तीन लोक मेँ परचा आपका, देखे लोक हनजारा ।।मै वारी० ॥ 
मेरे ठीये क्यो देर्‌ करो अब, तरस रहा दुखियारा ।।मैण्वारी ३॥] 
ऋखि सिद्धि ओर शिव सुखदाता, तुम हो दीनदयाल || वारी०॥ 
सेवक को वांच्छित फल दीजे, करुणा नजर निहाला ।मै वारी ०।।४।। 
संवत्‌ उन्नीसे तीहोत्तर वरसे, चैत्र सुदि गुरुवारा ।ैं वारी ०॥ 
चौथ दिवस गुरु दर्शन कीना, 'हरि' को हर्ष आपरा || वारी ० ॥५॥। 
जिनहरिसागरसूरि रचित 


५९. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज-म वनकी चिड़िया वनकर वन २ डेकरंरे) 
श्री दादा गुरु का दिल मे ध्यान लगाऊंरे। 
जिनदत्त सूरि दादा गुर के गुण गाऊ रे । टर 
गुरु दत्त जगत जयकारी, शुभ नाम मंत्रे सुखकारी । 
गुरु दत्त सत्य गुणघाम नित्य,निज मन मन्दिर गे लाऊ रे । श्री ०।।१।। 
दादा गुरु आप पघारो, सेवक के काज सुधारो | 
गरु दर्ण-हर्प पावन प्रकर्पं मै अपने मे ठ्ख पाऊरे ।। श्री दादा०२॥ 
गुठ तुखसागर भगवाना, !हरिसागर.सूर' ताना । 
गुण भूप-र्प करके अनूप-दर्शन दुख बुर गमाऊ रे | श्री गढा०।।३॥। 
जिनहरिसागरमूरि रचित 
६०. जिनदत्तसूरि स्तवन 
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नही रहे कोड दुःखी जगत मे, घर घर हो मंगलाचार || श्री स०।।१॥। 
देश जाति मे न्याति कुटुम्ब मे, प्रेम प्रवाह बहे मनोहर । 
जेन धर्म के गहन मार्ग को, समज्ञाओ सबको सुविचार | श्री स०।।२॥ 
सम्वत्‌ उन्नीसो वर्ष चउत्तर, आषाढ मास शुक्छ रविवार । 
अकादशी दिन अक भाव से, गावे गुणीजन तव गुणसार ||श्री ०।।३। 
प्रौढ शक्ति देना सब संघ को, हरि" कहे मन हर्ष अपार | 
जामनगर मे तत्त सूरीन्द की,जयन्ती रहौ जय जयकार। श्री स०।।४॥। 
जिनहर्षं रचित 


६१. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(राग ~ सारग करवा) 
वारी जाऊ गुरुराय चरणन की, वा०।दर्‌। 

श्री जिनदत्तसूरीश्वर सद्गुरु, सफल घड़ी सेवा चरणन की ।वा.१।। 
प्रथम मंग गुरुराय की सेवा, अशुभ करम सब हरन की ।वा.२।। 
दारिद्र भंजन अरि सब गंजन, पग पग सांनिध करन की ।वा.३।। 
मोहे नहि परवाह अनेरी, शरण गही इन नरन की ।|वा.४।। 
श्री जिनहषः तुम चरण को दासा, आश पूरो सुख करन की ।|वा.५॥। 

जिनहर्षसूरि रचित 


६२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
दशी - गरवा मे) 

अरज करू कर जोड़ नै रे, चरण कमल चित लकायरे, सदृगुरुजी | 
श्री जिनदत्तसूरीसरु रे, सुणियै श्री गूरुराय रे ।स.१। 
श्री जिनवल्लभसूरि पटोधरु रे, जिनशासन दीवान रे ।स.। 
उपगारी सिर सेहरो रे, खरतर गच्छ राजान रे ।स.२। 
संवत बार इग्यार मे रे, अजयमेर सुभ ध्यान रे ।स.। 
सुदि आसाढ एकादसी रे, पायो अमर विमान रे ।स.३। 
देव सकर जोतां थकां रे, नावै ताहरी जोड रे ।स.। 
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सुरतरु सुरमणि सारिखो रे, पूरि वांछित कोडि रे ।स.५। 
तुम्ह नामे नवनिधि हवै रे, दरसण ऋद्धि समृद्धि रे ।स.। 
सेव्यां सुख संपति सदा रे, सकरू मनोरथ सिद्ध रे ।स.५। 
दुरजन सब दूरे हरै रे, विपति विदारण देव रे ।स.। 
समरण श्री गुरराय नो रे, सहिया सानिध नितमेव रे ।स.६। 
पागख्यापगतूं दियैरे, नेत्र हीणां ने नेत्र रे+स.। 
निरधनियां धन तू दियैरे, पुत्र हीणा दीयै पुत्र र ।स.७। 
तुम सरिखा सिर पर धणी रे, गंज न सक्कै कोय रे ।स.। 
इस विरियां भूल क्युं गए रे, ए अचरिज मुञ्च होय रे ।स.८। 
एते हो सद्गुरु नवि घटै रे, गिरुवा नदीयै छेह रे ।स.। 
पोतावट निज जाणि नै रे, धरिये परम सनेह रे ।स.९। 
चरण सरण गुरुराय नो रे, श्री जिनहरपसूरीस' रे ।स.। 
सानिधकारी संघ भणी रे, रहिज्यो तुम निसदीस रे ।स.१०। 
जिनहर्पसूरि रचित 


६३. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(राय ~ मल्हार, विहयाय; देखी - आज ऋफ ष्र्‌ अते) 
वन्दौ श्री जिनदत्तसूरि भविक जन ।वन्दौ०। 
श्री खरतर गच्छ नायक लायक, वांछित अपि पूर ।भ.१। 
सकल शुम्भ चिर यानक दीपे, दिन दिन अधिकं नूर | 
नवनिधि अष्ट महासिधि अपि, विधन विणासे दूर [भ.२। 
ककम चन्दन नेवज नव फल, पूजो अगर्‌ कपुर । 
श्री 'जिनहर्पसूरिः नित जपतां, कगल्न होय हलर ।भ.३। 
जिनहर्पसूरि रचितं 
६४. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(दर्म ~ स्याता धमाल 


श्री जिनदच् मूरिन्द, परम गुरु श्री जिनदत्त सूरिन्दा | 


प 


परम दयार दयाकर दीजे, दरशण परमानन्दा ।। परम० १।। 

जंगम सुरतरु वांच्छित दायक, सेवक जन सुखकन्दा || परम० २॥ 

सदगुरु ध्यान नाम नित स्मरण, दूर हरण दुःख दन्दा || परम० ३।। 

निज पद सेवक सांनिधकारी, रखिये गुरु राजिन्दा ।| परम ० ४॥ 

कर जोड़ी विनय युत विनवे, श्री जिनहरखसूरिन्दा' || परम ० ५।। 
जिनहर्षसूरि रचित 


६५. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(तर्ज - राणपुरो रल्यामणो रे लाल) 
श्री जिनदत्त सूरीसरु रे लो, जिनशासन दीवान सुखकारी रे ॥। 
भेटोभवि भावे मुदा रे लो,खरतरगच्छ राजानःम्हारा वाला रे। श्री ०१॥| 
गुरुवारे सुरपद लह्यो रे खो, अजयमेर थिर थान ।म्हा०।। 
वांछित कारज साधवा रे लो, सेवे सकट जिहान ।।म्हा०२।। 
यात्री जन अवे घणारे लो, परतिख परचो पेख ।।म्हा ०॥। 
आस विद्धा मानवी रे लो, पूरे आस अशेष ।म्हा०३।। 
चौसठ वस करी जोगणीरे लो, वकि वस बावन वीर ||म्हा०। 
सानिधकारी सेवकां रे लो, राखो सुगरून सधीर ।|म्हा०४। 
दिवस बहू मनमेहूुतीरे लो, भेटवा श्री गुरु पाय ।।म्हा०॥ 
ते आशा सफली थईरे लो, भेय्या श्री गुरु पाय ।।म्हा ०५।। 
आधि व्याधि आतापनारे लो, पिड तणी हरे पीड ।।म्हा०॥। 
दुःख दोहग दूरे हरो रे लो, भांजो भावठ भीड़ ।|म्हा०६।। 
लाज थानूं इण गच्छनी रे छो, उदयक नयण निहार ।।म्हा०॥| 
पोता वटपोते राखस्यो रे लो, तो करस्यो संभा ।।म्हा ०७॥। 
जे विर्ग्या तुम केडकेरे लनो, ते किम मूके केड ।म्हा०। 
रुठ्डो बाकम मनाविये रे लो, ते किम मूके केड ।म्हा ०८॥ 
तुम्ह जेहवा धणी मुज्सने रे छो, केहने किये जाय ।।म्हा ०॥। 
कहिवा बक्थांल्गेरे खो, करिवो श्री गरु पाय ।।म्हा०९॥। 
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तिक अ सुनिजरजो हुवे रे लो, तो सरे वांछित कोड ।|म्हा०१०॥। 
माते तात बन्धवतूहीरे रो, तूं सांचो गुरुदेव ।म्हा०।॥ 
भोला ढालां बालकों रे लो, चरण शरण नित मेव ][म्हा०१९॥ 
विनय सज्ञी इम विनवे रे लो, श्री जिनहर्पसूरीश' ।।म्हा०॥ 
महिर नजर मज्ज्ञ ऊपरे रे ले, धरणज्यो विसवा वीस ।|म्हा०१२॥ 
सम्वत्‌ अगरह सड्सठमें रे खे, वदी फागुण शुभ नूर ।।ग्हा०॥। 
युक्ति सहित यात्रा करी रे रो, चढते पुण्य पंदर ।।म्हा०१३॥। 
जिनानन्दसागरसूरि रचित 


६६. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - आशावरी) 
आज तो दर्शन पायाजी। 
श्री जिनदत्तसूरीश्वर स्वामी हर्ष न मायाजी ।टिर।। 
नगर उद्रामसर गुरु विराजे, महिमा अपरंपार । 
देश देश के आवे जातरी, दर्शन की वछिहार्‌ । आज ०।।१॥। 
काम मोह को मार हटाया, सकल जीव आधार | 
पड विध जीव की रक्षा करते, करुणा रस भण्डार ।।आज ०।।२॥ 
पाचों सुमति तीनो गुप्ति, पंच महात्रत धारी । 
सकल गुणों करी शोभे गुरुवर, कटेतां न आवे पारी ।|आज०।।३॥। 
विश्व विख्यात तूं दातारा, चमत्कार है भारी । 
जैन धर्म दीपाया जग मे, जेय गोके नर नारी ।|आज०।।४॥।। 
न धर्म दीपे जग मे गुर, एेसी इच्छा हमारी । 
टसम साह्य करो गुरु हमको, वीर धर्म जयकारी ।।आस ०।।५॥। 
मैने शरण चरण का धारा, अर्जी आन गृडारी ॥ 
दांच्छित पूरो मेरे गस्वर, हो जाऊं भवपारी ।[आन०।।६।| 
सौकीसे साचि वीरे, चद्रे चौय सुद्धि न्नारी | 


ध त प्रन ॥ रः माया गुरः का अह मृ ~ प्रनन्दकामी 
दाम -सआानन्र गुण गोवा गुर्‌ क्र, सहु नपे यानन्दका ।। 
हि ~ 


आज तो दर्शन पायाजी ।५७।। 
जिनानन्दसागरसूरि रचित 


६७. जिनदत्तसूरि स्तवन 
गुरुदेव जिनदत्त सूरिन्द को, वन्दन करू मेँ वारंवार ।टिर्‌।। 
तुम अरौकिक ज्ञानी ध्यानी, अकावतारी जग आधार | 
युगप्रधान हितकारी जगद्गुर, चमत्कारी निर्मल जसघधार ।|गुरु०।।१॥। 
असी कूपा तुम करो दयालु, सुखी बने सब ही संसार । 
जेन धर्म दीपे जग मे गरु, घर घर वर्ते मंगलाचार ।|गुरु०।।२।। 
आज गुरु दिन धन्य हमारा, जयन्ती उत्सव है सुखकार । 
आनन्द रत्नाकर" गुण गाया, आनन्द वर्षे हर्ष अपार ।|गुरु०३. 
ज्ञान-मंडल रचित 
६८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - मै तो दश्नि करने आयी नाय) 
दादा तुम्हारे चरणो मे आज आईदहै, 
दर्शन करके हदय मे दादा, अति हर्षाई है। 
दादा दत्त सूरीश्वर तुम हो भक्त जन-रक्षक, 
त्रिभुवन मे तुम्हारी महिमा खूब छाई है ।।१॥ 
गुरु पोच नदी पर पांचो पीर वश करके। 
कम्बल की नौका को जर मे शीघ्र तिराई है ।२। 
छलने को जोगिनियोँ श्राविका रूप धर आई | 
पटो पर स्तम्भित हो कज्जित भाव स्रई है ।३। 
विक्रमपुर मे फैटाथा रोग भारी मरकी का। 
करके करुणा कड्यो की तुमने जान बचाई है ।४। 
लघो हिसक बनाये जैन गुरुवर आपने | 
कई गोत्र स्थापित कर जैन-जाति बढ़ाई है ।५। 
दिये कर्द वरदान देवी ओर देवो ने । 
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आपके तप-त्याग की महिमा मन भाई है ।६। 

दो ज्ञान एेसा हमको भी ज्यों साधना करं | 

ज्ञानमण्डल' ने चरणों मे अरदास सुनाई है ।७। 
ज्ञानसार गणि रचित 


६९. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - सुगुरु तेरी पजन) 
जिनदत्त सुगुरु बकिहारी-सुखकारी ।|जि ०। टिर॥। 
संघ सकठ नो संकट वारो, पंच नदी जिन तारी ।|मु०१।। 
विद्या पोथी परगटकारी, थांभो वञ्र विदारी ।।सु०।।२।। 
मृतक गऊ जिन जिन मब्दिर तै, मन्त्र तँ करिया उलारी ।।सु०।।३॥। 
क्ञानसार' गुरु चरण कमर पर, वारी जाऊं वार हजारी ।|सु०४।। 
तिलकश्री रचित 


७०. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ खम्मा मारा०) 
खग्मा माहरा वाहड ना लाक, वाणी नी वेसरी वगाड़ी । 
मोरली ना नादे जैनो जगावीया, भान भूठेला ने मार्ग वतादीया । 
जिन शासन रखवाठ । वाणी ०९१। 
उज्ज्वल संयम त्यागमय जीवन, अध्यात्मज्ञानी गुरु जीवन धन | 
महिमा अपरपार | वाणी नी०र। 
जाद्‌ भरी गुरु वाणी रीली, त्याग करावे दुनिया रंगीटी । 
प्रगटवे जान दीपमाठ। वाणी नी ०३। 
स्नेहे खोल्या महारा अंतर ना दारणा,केणर्‌ ककु थी रेग्या छे अंगणा। 
आपो दर्गन एक वार्‌ | वाणी नी ०४। 
पएकावतारी निनवनमुरीन्वर, वात्तत्र्मचारी मन्त योमीश्वर्‌ | 


{4 जतः 9 सा “भू न (म वापी ~ ~~ 
सल्धणे हया ना दर | कापा ना०५ 





[क भ ए (ना श. ॥ ॥ 
17 ~ ~ = त ममर ~~ +न + ~~ ~" 4३ 
-प्तम माम्‌ न स्पत प्रमटास्या, कम वरन्धरन धा हव वरखाप उ | 


सुणो तिरुक' अरदास। वाणी नी ०६। 
तिक्कश्री रचित 


७१. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - नाव नावरे मूरज 

गाव गावरे गीत दादागुरु नाम ना,आव आव रे दादागुरु दरबार मां, 

नम नम रे दादा गुरु चरणो मां टेर 
गुर नी भक्ति अपि छे शक्ति, मुक्ति मरे शुभ ध्यान मां। आव.९। 
अजमेर मां गुरु अनशन टीधं, मोक्ष जशे एक अवतार मां ।आ.२। 
भद्रेश्वर मां मनहर मूर्ति, यश पसर्यो देशो देश मां ।आ.३। 
दश हजार थी अधिक विराजे, दादावाडी गामो गाम मां ।आ.४। 
विचक्षणमण्डल गुरु गुण गावे, मस्त थई एक तान मां ।आ.५। 
शिशु तिकः ने पार उतारजो, फेरा टके भवो भव ना ।आ.६। 

तिककश्ची रचित 


७२. जिनदत्तसूरि स्तवन 


(तर्ज - है अपना . भवारा) 
गुरुजी ज्ञान ना दरिया, रमे नित ध्यान उपवन मां | 
जो गुरु गुण गावे, आपदा दूर जवे, मनोवांछित फले सारा । 
जपे गुरु नाम की माला, रहे नही कष्ट जीवन मां। गु.। 
शासन ना सितारा, क्तो ना प्राण प्यारा, प्रभावक धर्म ना सुन्दर। 
मूनिवर्‌ पोह मद त्यागी, थया वैरागी बचपन मां ।गु.२। 
अजयमेर आवे, अनशन शुभ ठवे, रमे अहं नमः प्यारा। 
थया एकावतारी जो, बनी ने मस्त भक्ति मां ।गुरु.३। 
सुवर्णमण्डल बोले , न कोई गुरुजी तोठे, बहाई ज्ञान नी गंगा | 
विचक्षण सन्त नी सेवा, रहे तिरक तन मन मां |गू.४। 

तिककश्री रचित 
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७३. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - सावन का महीना ...} 
दादा गुरु चरणों मां हो वन्दन वारंवार 
दादा अमारी नावडी ने करज भवथी पार टेर। 
तारा विना नथी कोई नो सहारो, दीनबन्धु दया नजर निहार | 
हो प्रत्यक्ष प्रभावी, शासन ना सिणगार ।दादा.१। 
संघ नो उदय करो श्रमण वद्यारी, पाट दीपावे एवा मनि प्रगटावो। 
हो खरतर गच्छ नो हीरो, जगमग ज्योति अपार ।दादा.२े। 
आषाढ सुदि अग्यारस भारी, बारसौ अग्यार नी सार मज्ञारी । 
हो लखो जैन बनाव्या, अहिंसा धर्म प्रचार ।दादा.३) 
आत्म-साधना अनुपम तारी, एकावतारी थया कर्म विदारी | 
हो सन्त विचक्षण सेवो, तिकक' हर्ष अपार ।दादा.४। 
तिककश्री रचित 
७४. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - विद्धाच्छना वारी...) 
दादा दत्त गुरु, निशदिन ध्यान धरू, ओ गुरु जी । 
कोटि कोटि वन्दन अमारा टिर। 

बाहड देवि नन्दन प्यारा, मन्त्री बाछग कुर उजियारा । 
खरतर गच्छ नो दीवो, अमी रस पीवो, ओ गुरुजी ।को०९१। 
तमे सखो जैन बनाव्या, श्द्ध सम्यक्‌ त्रत उचराया । 
लैन धर्म तणा, कीधा काम घणा, ओ गुरुजी ।को०२। 
जड सुख मां का गुमायो, अन्ते शरण तमारे आयो । 
करुणा नजर करो, सुख शान्ति करो, ओ गुरुजी ।को ०३। 
अजमेर नगरी गुरुजी पार्या, अन्ते अनशन ब्रत आदरीया । 
एकावतारी थया, सौधर्म देव गया, ओ गुरुजी ।को ०४। 
बेहजार तीस असाडी, जासनगर मां जयन्ति मनाई । 
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विचक्षण बुद्धि आपो, तिरुक' दुःख कापो, ओ गुरुजी ।को ०५। 
तिरुकश्री रचित 
७५. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - विमलाचल ना वासी ..) 
दादा दत्तसूरि, दर्शन दे दो फरी, ओ गुरुजी 
कोटि कौटि वन्दन अमारा | 
माता ३।हड देवी दुलार, मन्त्री वाग कुरु उजियारा | 
ब्रह्मचारी यति धारी शुद्ध मति, ओ गुरु जी ।को०१। 
गुरु नाम थी दुक्छ दूर जावे, मनवांछित फलठ शुभ पावे । 
गुरु मन्त्र रहे, भवरोग हटे, ओ गुरु जी ।को०२। 
लाखो जन ने जैन बनाव्या, दान संयम आपी सुधार्या | 
देव देवी नसे, भव मां न भमे, ओ गुरु जी ।को०३। 
गुरु अजमेर नगर पधारे, करी अनशन स्वर्ग सिधारे । 
महाविदेह जद्‌, जाशे मुक्ति पुरी, ओ गुरु जी ।को०४। 
ज्ञानं पिक्षण संयम धारी, त्रिभुवन तिक्क' यशकारी | 
आतम ज्ञान ज्योति, अहो शान्तमूर्ति, ओ गुरुजी ।को ०५। 
तिककश्री रचित 
७६. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - माता यशोदा पृष्ठे 

मेरा गुरु है सब से निराला, मेरे मन बस गया अजमेर वाटा | 
महिमा निराली तेरी सब जग गाये, तेरे दरशन को जीया लक्चाये। 
पण्य से पाया मैने, गुरु रत्न आस्र, अजमेर वाला ।१। 
भक्तो नी भीड भगार थी क्षण मे, इबती जहाज तिराई थी पर मे। 
अवतोहैमेरातू ही, जग रखवाला, अजमेर वाला ।२। 
आत्म योग बल तेज तुमारा, तेरे चरणो मे है जीवन हमारा । 
परेम से फरो सब, गुरु गुण माला, अजमेर वाला ।३। 
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सन्त विचक्षण ज्योत जगाई, घर घर से धर्मध्वज लहराई । 
कहे तिकः पीओ, शमरस प्याला, अजमेर वाला ।४। 
उपाध्याय धर्मवर्दछ्धन रचित 


७७. जिनदत्तसूरि वडली यात्रा स्तवन 
यात्रा ए क्डली जास्यां, गुरुदेव तणां गुण गास्यां हो । 
जिहां जिनवर मूरति राजइ्‌, वकि जिनदत्तसूरि विराजे हो ।९। 
पाटण अणहल्पुर पासद्‌, एह कीजै यात्रा उल्हासड हो । 
सुणि तीरथ महिमा सारी, आवद भावह्‌ नर नारि हो ।२। 
पूज्यां सहु इच्छा पूरद्‌, दुख दाखिद नासै दूरै हो । 
निण चौसठ योगिणी जीती, वरतइ ए बार वदीती हो ।३। 
वीर बावन पणि वसि कीधा, जगगुरु एहवा जस ीधा हो । 
साकिणि डाकिणि उपशामड्‌, न पडे बिजली तसु नामै हो ॥४। 
घर पुर वछि वाट्‌ घाटड्‌, दु्मन भय दूरे दाटै हो | 
खरतर गुरु इम जस खाटइ्‌, वरतै जे सुधरम वाटै हो ।५। 
पारिख गुल्खछल पुण्या, जेहनइई सुत यात्र कराइ हो । 
श्रीपूज जिनसुखसूरि साथड, राभ लीधो लाक्चन्व नाथ्‌ हौ ।६। 
सत्तरइ सतसट्‌ठ वरिसई, मिगसरं वदि दुतीया दीसइ हो । 
सहु संघ मनोरथ साधिया, इम कहै धर्मसीह' उपाध्याय हौ ।७। 
पद्मोदय रचित 
७८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ सहाना - धमाल 
सद्गुरु चरणकमल चित्त ाव,मन वांछित फल तुरत ही पावे।।सद्‌०१।। 
वल्छथसूरि पटोधर किये, दत्तसूरि गुरु नाम काव ।।सद०२। 
चौसठ योगिनी बावन वीर ही,वस किये गुर्‌ तुमरो गण गाव ।|सद्‌०३।। 
मृतक गऊ जिनवर मन्दिर से,मन्त्र से करके सजीव उठाव || सद्‌ ०४।। 
महिमाभक्ति गुरुचरणकमल मे, पदमोदयः मूनि यह चित्तवाव।।सद ०५।। 
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प्यारेखाल मूधा रचित 
७९. जनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्य - ओ रे वामरिया कीरा . राजस्यानी) 
ओ रे जिनदत्त गुरुवर, थोड़ी तो करुणा लाव रे, 
बीच भंवर म्हारी नावरे ॥ 
करम दाह सू बल्तां-बलतां, श्ुरुसी जिणरी काया । 
लाख चौरासी भटक्या ज्याने, थेहिज नाथ बचाया । 
ठ्डीहे थांरी छांव रे ॥१।॥ 
सासां म्हारी रोय पुकारे, जिनदत्त गुरुवर आजा । 
म्हे मुश्किल मे, जग है बेरी, राखो म्हारी ज्जा । 
जनम ठ्खायो दांव रे ।।२॥। 
देवलोक म्हारा साजन बैठा, किण-विध दरसण पाङ । 
किण-विध भेज पतियोँ प्रभु ने, किण-विध हरख मनाॐ? 
घणी दरस री चाव रे ।।३।॥। 
धरती सूं आभा तक परचो, प्रभुजी धारो छजे । 
जैन धरम रो पंथ उजाल्यो, चिदं दिस को बाजे । 
जाग्या विचक्षण भाव रे ।|४॥ 
इण भव रा प्यारा" सुख चावे, चावे सुख मूगती रो । 
हिवड़े मन्दिर दीप बालने, गुरुवर री भगती रो। 
महिमा तुं गूरु री गाव रे ।(५॥ 
प्यारेलाठ मूथा रचित 
८ ०. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - श्याम तेरी कशी) 
दरपे कोई आके पुकारे दादा नाम, 
उसके सारे बन जाते है बिगड़ काम । 
नाम रटो दादा का नही लागे दाम 
जिसने इन्दे ध्याया पाया है बिस्तराम ।१। 
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हो छोड़ सारी दुविधाये मन को मना ले, 

चित्तवृत्ति गुरुवर के चरणे लगाङे । 

दुःख मिटे सारे भला हो अंजाम, 

जिसने इन्द ध्याया पाया है बिसराम ।२। 

हो मोह माया केवल, शीशे का खिलौना, 

टूट जाये शीशा तो हाथ ठ्गे रोना | 

ेसी मोहमाया से करो राम राम 

जिसने इन्हे ध्याया पाया है बिसराम ।३। 

हो हूदयसे पीलेतूं आंखोसेपीले। 

दत्त नाम प्याखातू पीकरकेजी ले, 

विश्व "प्यारा" हो जायेगा फिर तमाम। 

जिसने इन्हे ध्याया पाया है विसराम ।५। 

प्यारेखाल मूधा रचित 
८ १. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - न टको चुल्फ से पानी .../ 

न छिटकाओ गुरु मूञ्चको, ये किश्ती इब जायेगी | 
विरह मे चैन आयेगा न मूञ्चको नीद आयेगी ॥। 
तुम्हारी मेहरबानी के सहारे जी रहा हूं नाथ। 
अगर तुमने भी सूंह मोडा तो आशा टट जायेगी ।१। 
रे मेरी चीख को सुनकर भी तुम खामोश बैठे हो । 
सहारा किसका है तुम बिन, ये नैया उगमगायेगी ।२। 
के जल धाराँ सावन-सी मेरी ओंखों से बहती हैँ 
घटा गम की जो छाई,“ तुम्हे दत्त जी" सुहायेगी १।३। 
तुम्हारे नाममे भी तो कुछ एेसी शक्ति है गुरुवर ¦ 
उसी श्रद्धा का संबलहो तो मुक्ति मिठ ही जायेगी ।४॥ 
मैः पामर नीचदहंतो क्या मून्ञे चरणो काहे शरणा | 
भवोभव भ्रमर मेरी तुम जो चाहो द्ुट जायेगी ।५। 
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बहुत सहना पड़ा है गम अनादि से मूञ्चे प्यारे । 
तो सेवा गुरु चरण की ज्योत-ज्योति से मिरायेगी ।६। 
प्यारेलाल मूथा रचित 
८२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज-दुनिया ने सुन ली प्रम कहानी राजा जानी शराफत) 
भव भव की तू प्यास बुज्ञा दे, मेरे अन्तर-जामी, 
मेरे स्वामी ... मेरे स्वामी | 
मुज्ञ को शिवरमणी मिल्वा दे, नामी दिक विसरामी, 
मेरे स्वामी .. गुरुवर नामी ।।९। 
छाया कूप की कूप समाये, वैसे मन की मन रह जाये, 
... है नाथ, मुश्किल । 
जीवन कर्मी, धर्म सिखा दे, छे कर्म गुलामी । मेरे स्वामी ।।२। 
तेरी महिमा जब पहचाना, मूरख मैः भया तब दीवाना, 
भाव वना दे सम्यग्‌ | 
ज्ञान विचक्षण सज्जन ल दे, ना चाहूँ बदनामी। मेरे स्वामी ।।। 
इतनी ‹दत्त' से अरजी मेरी, प्यारे" चाहूं मरजी तेरी, 
तेरे दम से जी | 
जन्म जनम की आस फला दे, मिट जाये मन की खामी [ि.||४। 
प्यारे लाल मूथा रचित 
८३. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - गंगा की सगन्ध) 
मानो तोये जग तारक है, न्दः तो है अवतारी । 
मेरा गुरुवर हे सुखकर्ता, चहुं दिः मे यश विस्तारी ।१। 
हो पुण्य प्रबक तो पाये, गरुदेव के पादन दर्शन । 
निर्मल उज्ज्वल हो जाये, मानसर का मैला आंगन । 
बके हे दत्त दयालु, है महिमा इनकी भारी ।मानो तो २। 
करई रोग मिटे भक्ति से, कोई दर से खाली न जाये । 
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निश्चित बने वो प्राणी, जो गुरुवरजी को ध्याये | 
पूरी हो जाये मन्शा, जिसने जो मनमें धारी ।मानोतो ३। 
जब संकट मेँ धिर जाओ, दिन रात गुरु को ध्यावो। 
कोई देश देशान्तर जाओ, दादा को दिर मे बसावो | 
जब वल्कभ गुरुवर ्यारा' ,रहता है सानिधकारी। मानो तो ४। 
प्र. प्रमोद श्री रचित 
८४. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज--काली कमठी वाले तुमको) 
दादा दत्त सूरिन्द गुरु को कोटि नमन, कोटि कोटि नमन ।टेर।। 
कच्छ मांडवी दर्शन पाया, आधि व्याधि सब दूर भगाया | 
संकट के रखवाला, गुरु को ०१।। 
अजब दुष्य वाडी का पाया, पार्श्वं देव है शिवसुख दाया । 
तीन जगत के पार, गुर को०२।। 
श्री जिनचन्द्र-कुशर सूरीश्वर, युग चरण मध्य गुरुवर । 
शोभो दीन दयाल, गुरु को ०३।। 
अहनिश ध्यान आपका धरती, भवदरिया से शीघ्र ही तरती। 
हो भक्तो के प्रतिपा, गुरु को०४।। 
मनवांछित सब पूरण करदो, भक्ति रस्र को हृदय मेँ भरदो । 
करो मेरी संभार, गुरु को०।। ।|६। 
त्राण शरण गुरुदेव हमारे, पर पल मेँ भक्तो को निहार । 
है हम तुमरे बाल, गुर को ०।।७। 
वीर चौबीस सडसठ मे आर, ज्येष्ठ कृष्णा तीन सुहाई । 
तुम दर्शन पाया कृपाल, गुर को०।।८॥ 
विमल निर्म मेरा मन करदो, प्रमोद में मोद सदाही भरदो । 
दादा पृज्य दयार, गुरु को०।।९।| 
प्रीतिसुन्दर रचित 
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८५. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(राग -- कहरवो) 

आज हमारे आनन्द भया, सै भेद्या श्री गुरुराज जी ।।आ०।टिर। 
खरतरगच्छपति दीपतो रे, जिनदत्त सूरिन्द कहाय जी ।।आ०१।। 
यात्री आवे बहु देशना रे, पूजा रचे बहु भाय जी ।।आ०२॥ 
निरमठ गंगा जल भरी रे, चरण प्रक्षाल कराय जी ।|आ० ३।। 
केशर चन्दन घसि करी रे, मृगमद मांहि मिलाय जी ।|आ०४॥। 
धूप दीप नैवेद्य थी रे, पेच रंग पुष्प चढाय जी ।|आ०५॥ 
तीन प्रदक्षिणा देईने रे, लुक लुक शीश नमाय जी ।|आ०६।। 
इत्यादिक वहु भेद सुं रे, भक्ति करो चित्त लाय जी ।आ०७।। 
निश्चय सुगुरु ने भजे रे, कमणा न रहे काय जी ।[आ०८॥ 
आधि व्याधि दोपी पून बुशमन, गुरु नामे मिट जाय जी।।आ०९॥। 
सेवक दुं संकट पड्यां रे, समर्या होत सहाय जी ।आ०१०॥ 
संवत्‌ ओगणतिहोतरे रे, भाद्रव मास सुहाय जी ।|आ०११।। 
शुक्छ पक्ष पुनम दिने रे, दरशण पायो मै आय जी ।|आ०१२॥ 
हर्पविशाक शिष्य तुम हीरे, प्रीतिसुन्दर' गुण गाय जी।।आ०१३।। 


निन त रचित 
स्तवन 
(तर्ज -जानेवो ौ 


वडभागी वे लोग जिन्होने सद्गुरु शरण खिया, 

द्र किया दुःख इन्द्र जगत का सुख सौभाग्य किया | 
निश दिन अन्तर मे गुरु समरण रसना मे गुरु नाम, 
नयनो मे डोटे गुरु सूरत गुरु विन ओर न काम । 
अपना आप मिटा कर सब कुछ गुरु के चरण दिया, 
वडभागी वे लोग जिन्होने सद्गुरु शरण लिया ।१। 
गुर की सेवा अन धन वैभव लक्ष्मी सुख भरती, 
अन्त मे शुद्ध ज्ञान विचक्षण दिव्य प्रभा करती । 
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दादा जिनदत्त चरण कमर मे श्रसर' ज्यं वास किया | 
वड़्भागी वे लोग जिन्होंने सदगुरु शरण च्या ।२। 
मंजुङाश्री रचित 
८७. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - श्ुले श्चुठे छे त्रिशत्म.) 
गुरु दर्शन थी दुखड़ा जाय, दीढे शाप्तम तो | 
गुरु वन्दन थी वांछित थाय, दवो प्न नौ | 
एतो गुजरातनो साचो हीरो हतो,पितामंत्री वागन ध्य से हतो। 
माता बाहड नो नन्द कहाय, दीवो शासन नौ |१। 
गुरु आठ वरस ना संयम टीधो, भोग वैभव नो मोह त्यजी दीधो। 
थया सोमचन्द्र मूनिराय, दीवौ शासन नो ।२। 
तप त्याग प्रभाव थी शोभी रह्याःज्ञान ध्यान ना इले द्ूली रह्या। 
पद युगप्रधान कहेवाय, दीवो शासन नो ।३। 
गुरु ज्ञानी विना पाट खाली पड्या,गामौ गामे भक्ते गोकारी रह्या। 
हवे आवो ने की योगिराय, दीवो शणलन नो ।४। 
तिरक मंजु नी वीनती स्वीकार करो, 
गुरु नाम विचक्षण अमर रहो। 
जोजो नैया न डूबी जाय, दीवो शासन नो ।५। 
मंजुाश्री रचित 
८८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ ज्योत से ज्योत. 
धर्म नो को बजावी गया, दादा गुर स्वर्ग धावी गया | 
जिन शासन चमकावी गया, दादा गुर स्वर्ग सिधारी गया 
धन्य छे बाछग बाहड देवी, धन्य गरु गुणवता । 
नव वरस ना संयम ठीधौ, सोमचनद्र जयवता | 
संयम मार्ग बतावी गया, दादा ग०१॥ 


सात राजा ने प्रतिबोध आपी, सत्य अहिसा समञ्ञावे । 


४; र 


२ 


८ 


मांस मदिरा त्याग करावी, श्री जिन धर्मी बनावे । 

दया नो ठको बजावी गया, दादा गुरु०।२। 
देव देवी राजा राणा, सेवा करे सुखकारी । 
मानव मन अति निर्मल करता, एक लख तीस हजारी । 

नूतन जैन वनावी गया, दादा गुरु०३। 
अजमेर मां गुरु अनशन लीं, आतम ज्योत जगाई । 
एकावतारी शिव सुख आशी, भवनी भीड भवाई | 

मोक्ष नो मार्ग वतावी गया, दादा गुरु ०४ 
भुजनगर' मा स्वर्गं जयन्ती, उजवे छे मनहारी । 
सन्त विचक्षण तीन भुवन मां, नमे "तिलक मजु भारी । 

जय जय नाद गुंजावी गया, दादा गुरु०५। 

महिमाभक्ति रचित 
८८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(देशी - एतमल्ठ की) 

पद्गुर श्री जिनदत्तसूरि, चिन्ता चूरी माहरी जी ।स.। 
दयाधर मुनिवर देव, आंण माने ताहरी जी ।स.१। 
नी ध्यावुं देव, तुम्ह तणो, नाम सदा धरे जी ।स.। 
ततरु घर मंगर माल, कमला नवी नवी विस्तरे जी ।स.२। 
पचम काक मञ्ञार, जंगम सुरतर सारिखा जी ।स.। 
एह पद एह प्रताप, न धरे तुञ् सुं कोई ईरा जी ।स.२। 
भी जिनहर्षसूरीस, तासु राज भवि सिर धरे जी ।स.। 
वालूचर' पुर सार, श्री संघ मिल उच्छव करे जी ।स.४। 
रपत अठार पच्यास, ज्येष्ठ सुकल तृतीया दिने जी ।स.। 
भर प्रतिष्ठा शुक्रवार, भाव भगति हरे घने जी ।स.५। 
चारित्रनन्दन साथ, दयावर्धन भटी भावना जी ।स.। 
महिमाभक्ति" प्रधान, इन्द्र करे तसु सेवना जी ।स.६। 
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मूनि महेन्द्रसागर रचित 

९०. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(तर्ज - जिन मत का डंका आलम मे) 
उपदेशामृत का प्रोत बहाया, श्वी जिनदत्त सूरीश्वर ने | 
नव तत्त्व का प्रतिबोध कराया, श्री जिनदत्त सूरीष्वर ने ।|उ.१। 
आत्मिक बलक् के कारण से, देवों का दर सब दास बना | 
चरित्र कुमुम से प्रेम जगाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने !उ.२। 
अपनी अौकिक शक्ति से, लाखो जन का उद्धार किया । 
मुक्ति कलना से स्नेह ठकगाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने ।1उ.३। 
अनेक ग्रन्थ की रचना करके, भूरि भूरि उपकार किया । 
जिन भक्तो का समुदाय बढाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने।उ.४॥ 
गुरु परमानन्द के धारी हैँ महिमा मही मे जयकारी है । 
शिशु 'महेन््र' को जल्दी अपनाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने [उ.५। 

सूनि महेन्द्रसागर रचित 
९ १. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ अपनी अतीत हल्त अये हिन्द द्र दिखादे) 

जिनदत्त सूरि गुरु के, चरणौ मे शीस नमाऊ । 
गुण ग्राम गान करके, आनन्द कन्द पाऊ ।। जिन ०१ ॥ 
सौराष्ट्र देश सुन्दर, समृद्धि से भराहै। 
प्रत्यक्ष पुण्य भूमि, इसमे न शक जरा है ।। जिन० २ ॥। 
श्री धेधुका नगर की, शोभा है चित्तहारी । 
जन्मे पुनीत पुर मे, सूरि एकावतारी ।| जिन० ३ ॥ 
बाहड देवी माता, कुक्षि से रलं जाया ॥ 
वाच्छग मंत्रि कुक को, इस रत्न ने दीपाया ।। जिन०४॥ 
संसार दुःख समन्ञे, वैराग्य रंग धारे | 
सुत मंत्री बार वय मे चारित्र को स्वीकारे || जिन० ५॥ 
क्षमादि गुण अपनाये, दोर्पो का वृन्द वाला | 
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आत्मा विकाश अर्थे, मुनि धर्म शुद्ध पाटा । जिन ० ६ || 
दरशन सकल के ज्ञाता, व्याख्यान मधुर सुनाते । 
प्रवचन पीयूष द्वारा, श्रोता के रोग जाते || जिन० ७ || 
चौमट् योगिनी ने, वरदान सात अपे | 
सेवा करो श्री गुरु की, सुख वल्टी को सम्प || जिन० ८ । | 
भड्चाभिधान नगरे, आचार्य देव आवे । 
पम्राद्‌ मुगल पूत को, मृत्यु से आप वचावे || जिन० ९॥ 
वित के विजय की, आश्चर्यकारी घटना | 
वर्य ने दिखा दी, जिनदत्त' नाम रटना || जिन १०॥| 
दीक्षित क्यि श्री गुरु ने, शत पच दिव्य मुनिवर । 
ध्वी सप्त शत का, परिवार है श्रेयस्कर ॥ जिन० ११ ॥ 
एकं लख ऊपर, तीस हजार जन को । 
बनाये जैन धर्मी, उपदेश देके उनको ।। जिन १२॥ 
पाव पूर्वं मरुधर, गुर्जर सौराष्टर विचरे । 
सकार अपूर्वं करके, भव सिन्धु पार उतरे । जिन० १३ ॥ 
अतिशय प्रभावशाली, शिरताज है हमारे । 
फलिकाल कामधेनु, पूरे अभीष्ट हमारे ।| जिन ० १४ ॥ 
पुव ध्यय है हमारा, भगवान श्रेयकारी । 
ैकोक्य शान्तिकर्ता, आनन्द ज्ञानधारी || जिन ० १५ ॥ 
ध्य भाग्य आज हमारा, उत्सव जयंति भावे । 
श्य की यह स्तवना, भहेद्र सिन्धु" गावे || जिन ० १६ ॥ 
मुनि महेन्द्रसागर रचित 
९२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज - छोड त्रया अभिमान 

भावे भेट्या गुरु देव, आज मे श्री जिनदत्त सूरीन्द । टेर ॥ 
परीतणा मां गुरु तमारी, देहरी छे मनुहार । 
तमां च मुखी प्रतिमां विराजे, दर्शक थाय भव पार ।।आ०१॥ 
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मूनि महेन्द्रसागर रचित 

९०. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(तर्ज - जिन मत का डंका आल्म मे) 
उपदेशामृत का प्रोत बहाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने । 
नव तत्त्वो का प्रतिबोध कराया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने ।|उ.१। 
आत्मिक बर के कारण से, देवो का दल सब दास बना | 
चारित्र कुसुम से प्रेम जगाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने ।(उ.२। 
अपनी अलौकिक शक्ति से, लाखों जन का उद्धार किया | 
मुक्ति ललना से स्नेह लगाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने ।|उ.३। 
अनेक ग्रन्थ की रचना करके, भूरि भूरि उपकार किया । 
जिन भक्तो का समुदाय बढाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने।|उ.४।। 
गुरु परमानन्द के धारी हैँ महिमा मही मे जयकारी है | 
शिशु महेन्द्र! को जल्दी अपनाया, श्री जिनदत्त सूरीश्वर ने।उ.५। 

मुनि महेन््रसागर रचित 
९ १. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ अपरत्री अतीत हालत अये हिन्द वरँ दिखादे) 

जिनदत्त सूरि गुरु के, चरणों मे शीस नमाञ । 
गण ग्राम गान करके, आनन्द कन्द पाऊ ।} जिन ०१ ॥| 
सौराष्ट्र देश सुन्दर, समूद्धिसे भराहै। 
प्रत्यक्ष पुण्य भूमि, इसमें न शक जरा है ।। जिन० २ ॥ 
श्री धंधुका नगर की, शोभा है चित्तहारी । 
जन्मे पुनीत पुर मे, सूरि एकावतारी । जिन ० ३ || 
बाहड देवी माता, कुक्षि से रत्न जाया ॥ 
वाच्छग मंत्रि कुल को, इस रत्न ने दीपाया || जिन० ४ || 
संसार दुःख समज्ञे, वैराग्य रंग धारे । 
सुत मंत्री बाल वय मे, चारित्र को स्वीकारे || जिन० ५ || 
क्षमादि गुण अपनाये, दोपों का वृन्द बाल | 
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ष्युरुष युगपरगद्धो,जिण करणी उज्जल कीध रे लाला। श्री ०५ 
प्तिवोध्या धावत श्राविका, मिल लख सवा सहु देश रे लाला । 
नैन धरम दीपावियो, खरतरगच्छ कमल दिनेश रे लाला श्री ०६।। 
पवत्‌ वारह से ग्यारह, आपाढ़ शुक्ल पक्ष जान रे लाला । 
यार्न सद्गुरु तणो, अजमेर नगर निरवाण रे लाला। श्री ७।। 
कामितदायक कलयुगे, साचो सुरतरु अवतार रे लाल्र । 
प्रमत्त श्याम घटाकरी, महियल वरते जलधार रे लाल। श्री ०८।। 
महिर करि मुज्ञ ऊपरे, गुरु पूर निजर निहाल रे लाला | 
(जहर कर मोड्ने,वन्दे मन शुद्धचरण त्रिकाल रे सला ।श्री.९॥ 
यति रागपाल रचित 
९५. निनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्य- अनन्द क उक्ता दुतिया मे षयवा दिया शिवपुर०) 

गुरुदेव आपने भूले पयिको को, सत्य मार दिलाया था । 
संतप्त दुखी पीडित पतितो को, फिर से गले लगाया धा ।६२॥। 
इक चमत्कार दिखलाया था, तुमने अनुपम निज शक्ति का । 
जव पात्र के नीचे विजली को, क्लट तुमने देव दवाया था ।1१।। 
्रतिक्रमण वाद यह वचन दिया, बिजली ने करके विनय बड़ी । 
नही आपका भक्त सताऊंमी, सुन रहम आपको आया था ।।२॥ 
जिनदत्त सूरिजी महाराज, उपदेश दे रहे थे भारी । 
उप्र मय विलक्षण एक दृश्य, वहां पर लोगो ने पाया था ॥३ || 
चठ योगिनियां आई थी, पर महाराज को पहिले ही । 
था ज्ञान जल्द चौसठ पदो को, बनवा तय्यार्‌ करवाया चा ||४।। 
फिर किया श्राविकाओ को था, अदेश उन्े वैाने का । 
जव वैठ गई तो कील दिया, वह समय अति रग लाया था ।।५॥ 
उप्देश खत्म होने पर उठने, ठगी मगर वह उठ न सकी । 

प्रमा मांग गुरु दत्तसूरि, से वरदानो को पाया था ||६।। 
दासां वनी थी ढलने को, लेकिन वे छटी गड खुद ही । 
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अप्रतिम ज्ञानी परमार्थं जीवी, युग प्रधान जयकार | 
लाखों जन ने प्रतिवोध्या गुर्‌, श्रमण श्रमणी परिवार ।आ०२ ॥ 
साचा मन थी समरे तमने, सन वांच्छित फल पाय । 
साप्रत समय मां ज्योति तसारी, ब्ललहठे छे जग मांय |आ०३ ॥ 
महिमां सुणीने दास्त तमारो, आव्यो तुज्ञ दरबार । 
उत्कट भाव थी वन्दन कीधां, उल्ट्यो सोद अपार || आ०४।। 
चिन्ता चूरो वांछिति पूरो, कुमति करो अति दूर । 
आनन्दसिन्धु ना चरण प्रतापे, महेन्द्रः रूहे ज्ञान नो सूर ।!आ०५॥ 
वाचक रत्नसुन्दर रचित 
९३. जिनदत्तसूरि स्तवन 
श्री जिनदत्त जुहारा, धन भाग हमारा [श्री०। 

देवी देवा बहु है जगमे, तुम सम नाही निद्रा ।ध० १। 
जीति चौसठि जोगिणि देवी, युगप्रधान पड धारा ।ध०२। 
प्रम सुधारस गण रतनागर, करुणा सिन्धु अपारा ।ध०३। 
"रतनसुन्दर' वाचक कुं दीजे, तुम चरनन आधारा ।ध०४। 

राजहर्प (राजसागर) रचित 

९४. जिनदत्तसूरि स्तवन 

८ तर्ज--चा ) 

हां रे लला श्रीजिनदत्त सूरीष्वरु,दःदा प्रद्र उगमता सूर रे लाला 
भाव धरी पूजे सदा, घसी कुकुम मिः कपुर रे लल ।श्री०१। 
जीती चौसठ योगिनी, वस्र किया वावन वीर रे लाला | 
मन्त्रवे करी साधिया,जिन पंच नदी पंच पीर रे लला।श्री०२।। 
हिसा दाली जीवनी, जय सिन्ध सवा ठ्ख देश रे लला | 
दानव मानव देवता, माने सहु आण नरेश रे लाला ।| श्री०३॥ 
आज विपम पंचम अरे, जेहना मोटा अवदात रे लाला | 
नामे न पडे वीजली,छर्चिद्र न होय तिलमात्र रे लला। श्री ०४] 
युगप्रधान पद जेह ने, देवे प्रत्यक्ष होई दीध रे लाल | 
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ए्यपुरूप युगपरगडो,जिण करणी उज्जल कीध रे लाल्र।|श्री०५।। 
प्तिवोध्या श्रावक ध्राविका, मिल लाख सवा सहु देश रे लाला | 
जैन धरम दीपावियो,खरतरगच्छ कमल दिनेश रे लाला||श्री०६।। 
पवत्‌ वारह से ग्यारह, आपाढ़ शुक्ल पक्ष जान रे लाला | 
इ्यारस सद्गुरु तणो, अजमेर नगर निरवाण रे लला।श्री° ७।। 
कामितदायक कल्युगे, साचो सुरतर अवतार रे ललन | 
पमस्त श्याम घटाकरी, महियल वरसे जलधार रे लाला। श्री ०८।। 
महिर करि मुञ्ञ ऊपरे, गुर पूर निजर निहाल रे लाला | 
राजहर": कर ओोडने,वन्दे मन शुद्धचरण त्रिकाल रे लाला।श्री.९॥ 
यति रामपाल रचित 
९५. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्य-आनन्द का उका दुतिया मे वजवा दिवा शिवपुर) 

र्देवं आपने भूले पयिको को, सत्य मारग दिखलाया था । 
प्रतप्त दुक्खी पीडित पतितो को, फिर से गले लगाया था ।टिर॥ 
इक चमत्कार दिखलाया था, तुमने अनुपम निज शक्ति का । 
भव पात्र के नीचे विजली को, ज्ञट तुमने देव दबाया था ॥१।। 
्रतिक्रमण वाद यह वचन दिया, विजी ने करके विनय बड़ी । 
नही आपका भक्त सताऊंमी, सुन रहम आपको आया था ।|२।। 
भिनदत्त सूरिजी महाराज, उपदेश दे रहे थे भारी । 
उप समय विलक्षण एक दृश्य, वहां पर लोगो ने पाया था ॥२॥ 
चक्षठ योगिनियां आई थीं, पर महाराज को पिके ही । 
धा ज्ञान जल्द चौसठ पट्टो को, बनवा तय्यार करवाया था ।(४॥। 
फिर किया श्राविकाओ को था, आदेश उन्हे वैबने का । 
व वैठ गई तो कील दिया, वह समय अति रंग लाया था ॥५। | 
पदेश त्म होने पर उल्ने, कगी मगर वह उठ न सकी । 

मा मांग गुरु दत्तसूरि, से वरदानो को पाया धा ॥६॥ 

मषषियां बनी थी छलने को, लेकिन वे छली गई खुद ही । 
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अब इन बातों को रामपाल', यति ने सब समञ्ञाया था ।७॥। 
गुण मान कहां तक जाय किया, महिमाये अमित तुम्हारी है। 
तुमने बावन वीरो तक पे, शासन अपना प्रगटाया था ।८| 

महो. ऋद्धिसार रचित 

९६. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ग-आज दिल हर्षे ) 
आज रंग वरसे रे । 
वरसे सुगुरु दरश को, जियरा तरसे रे! आज ० ।टिर।। 
मायर ज्यं गंभीर अतुल बल, धीरज मेरुज बरसे रे ॥ 
ग्घ घटा ज्यं भक्त जीव पर, अमृत सरसे रे ।। आज० १॥ 
जिन वच सेती हिर मिक सदगुरु, भाखे बचन निडर से रे ॥ 
कचन ज्यु निरमलठ ज्ञान गुण, भविजन फरसे रे ।| आज० २॥ 
अवनीतल ज्यं क्षमा शीतकदा, बावना चन्दन करसे रे || 
तप आतम गुण तेज दिवाकर, शम शशिधर से रे ।। आज ०३ ॥ 
सेवे सुर नर हाथ जोड़ कर, मूरपति ज्युं गुरु दरसे रे ॥ 
कल्पवृक्ष ज्यं वंछित पूरण, अनन्द हरते रे | आज० ४ ॥ 
गच्छ चौरासी के गुरु रक्षक, भप रूप खरतर से रे || 
श्री जिनवल्ल्भ पाट दीपावन, ठन अमर से रे ||आज० ५।। 
दग विध यती धर्म के पाक, प्रगटे रतनाकर से रे ॥ 
"राम" वारणा ठेत चरण का, ऋद्धि सिद्धि घर से रे।।आज ०६।। 
महो. ऋद्िसार रचित 
९७. जिनदत्तसूरि स्तवन 

गुरुदत्त जती, शुद्ध साधु व्रती मेरी नैया कूपार ल्गा दो जती।टिर।। 
मैने कुगुरु कदेव को सत्त समज्ञा,सारे मिथ्यामति मेँ रहा उरज्ञा।। 

मैने कूमती से किया कुकर्म कृति, 

मेरी नैयाकूपारल्गा दो जती ।|१॥ 


फिर होय अनारज कर्म करा, छल वल कर माया उदर भरा | 
असी कर करणी से होगी कैसी गती, 
मेरी नैया कू पार लगा दो जती ।२।। 
कोई पुण्य उदय गुरु दत्त मिला,जाकी जागती ज्योति जगत्र कल्न। 
जिन धर्म की संगत सुधरी मतीगेरी नैया कूं पार लगा दो जती।।३॥ 
व्याख्यान तुम्हारा श्रवण किया, मैने ओर जंजाल को छोड़ दिया | 
तेरी एल वासना महके अती मेरी नैया कू पार लगा दो जती।।४॥ 
तेरी आत्मशक्ति से योग वधा, इसभव परभव उपगार सधा ॥। 
गुण गाऊं कहां तक अल्पमती,मेरी नैया कू पार लगा दो जती ॥५॥ 
नही मांग धन कंचन माया, तेरे सुनजर की चाहं छाया । 
अव आनन्द पाई ऋद्धि छती,मेरी नैया कू पार लगा दो जती ।६॥ 
तेरी पाठक "रामः कवित्त कठै, चिरंजीओ गुरु भव पार लहे | 
अव तारोजी खरतर गच्छपती,मेरी नैया ठू पार लगा दो जती।।७॥। 
महो. ऋदधिसार रचित 
९८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
चरो प्यारे सयान, मेरा कहा लो मान । 
गुरु है सुविहान, जाने सारी जहान ॥ टेर।। 
पूरे मन कीजो आश, मानूं दीपे कैलाश । 
नर नारी है दास, रखे शक्ति सँ मान || चलो०।।१॥ 
जिनवल्कभ के पाट, जिसका बड़ा है ठट । 
देवे संकट कू काट, देवे लक्ष्मी निधान ।।चरो० २॥ 
तेरी जागती है जोति, वारू हीरा ओर मोती । 
तेरी महिमा जो होती, कर दे मेरा कल्याण ।।चलो०३॥। 
तुञे कै जिनदत्त, तूं देता संपत्त । 
मेरी काटो विपत्त, देता शान्ति सुथांन ।।चरो० ५॥ 
चिरं जीवो कृपाल, चादर फूल की माल । 
करो दुश्मन पैमाक, "राम" धरता है ध्यान ।।चरो ० ५॥ 
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महो. ऋद्धिमार रचित 
९९. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज--श्रस णियारो त्म यारे) 

चाक चाट म्हारा सुगुणा श्रावक, 

सद्गुरु पूजो रे सुगुरु के चाटोरे ।टेर।। 
अरिहन्त देव सुसाधु गुरु पद, जिन भापित धर्म कहियो रे ॥ 
समकित श्रद्धा नव तत्व भाखे, गुरु गहगहियो रे ॥ सु० १ ॥ 
राजन्य कुर सं श्रावक कीना, भक्षाभक्ष दिखाया रे ॥ 
कृत्य अकृत्य ने पेयापेयी, ज्ञान सिखाया रे । सु० २ ॥ 
धूल हिसा का त्याग कराया, पंच अणुत्रत दीना रे ॥ 
तीन गुण त्रत चार शिक्षा त्रत, जैनी कीनारे || सु०३॥ 
कष्ट आपदा सब ही टाली, ऊचे पद परहुचाया रे ॥ 
अनेक राजा सेवा सारे, गरु मन भाया रे । सु० ४॥। 
रत्न चिन्तासणि जिन धर्म दीनो, गुर परम उपगारी रे ॥ 
केर भव्यो ने चारित्र देकर, भवजक तारी रे || सु०५॥ 
कर अणसण आराघधनकारी, प्रथम स्वर्ग मे जावे रे । 
वड गच्छ नायक देव प्रगट हुआ, यूं फरमावे रे 1! सु० ६।। 
खरतर संच सुणो इक चिनत्तसुं, तुम गुरु टक्कठ विमाने रे ॥ 
हुआ देव महर्धिक समकिती, सुर सुख माने रे ॥ सु० ७ ॥ 
संघ कहे भव निश्चय कीजै, पूदछो जिनवर राया रे ।| 
देव जाय सीमंधर पूरे, जिन फरमाया रे ।| सु० ८ ॥ 
चार पल्य के आयु अन्ते, महाविदेह उपजसी रे ॥ 
ले दीक्षा केव पद पासी, शिव पद वरसी रे ।| सु०९॥ 
दो गाथा सीमंधर भाखी, देव संघ ने दीधीरे॥ 
हर्ष भरी श्री संव पुर ग्रामे, थापना कीधी रे ।। सु० १०॥ 
ये गुरु प्रवहण सम भव दरिये, कवलो वर्णन कीजे रे || 
इक अवतारी मोक्ष सिघधासे, पद पूजीजे रे । भु० ११॥ 
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हमव प्रभव वंदित पूरण, कर सेवा सुखदाई रं ॥ 
परतर गच्छ नायक गुरु लायक, सुरतर ऊंही रे | सु० १२॥ 
किम उपगार भूले गुरु गुण का, भूठे कृतघ्नी होई रे ॥। 
धिग्‌ धिग्‌ जन्म वृया लिण पायो, देखो जोई रे ।। मु० १३ ॥ 
आज नही है एेता समर्य, राजन को प्रतिवोधे रे || 
ओशवंश कुलवृद्धिकारक, श्रावक सौधे रे ॥। सु० १४ ॥। 
रेको रपे मो भोल, इसमे कहा वड़ाई रे ॥ 
ुर गण अतुल तणा मे रसिया, भूलो म भाई रे ॥ सु० १५ ॥ 
गहनायक जिनचारिततूरि, भाठ्क राम' सवाया रे । 
गन मरण मेटन गुरु समरथ, सत गुण गाया रे ॥ सु० १६ ॥ 
महो. ऋदधिसार रचित 
१००. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज-नाय पते उन रेस पियारे-पत निमाना होड दिया 
भाय फा कुगुरु के फन्द मे, गुर गुण गाना छोड दिया । टिर।| 
तापस वृत्ति आन कष्ट से, जिन आज्ञा को तोड दिया ।जा० १।। 
प्य अघोर मलीन चला कर, मन माना ज्यो जोड दिया ॥ 
नही पढ़ा पटुशास्त्र अज्ञानी, जिन मुद्रा मुख गोञ किया ।|ज ०२॥। 
विपम जाल मे फंस गया सद्गुर, जिन मारग को द्योड दिया ।। 
मिले सुजञानी गुर गुण पूरे, भरम जाल को फोड दिया ।।जा०३॥। 
व शरणागत तेरे सद्गुरु, पार करो मेया खोलो हिया ॥ 
शृदध मन तेरी पून रचाऊं, कोई न तेरी होड किया ||जा०४।। 
जिनवल्लभ पाट द्योतक, तत्व क्वन को निचोड़ ल्या ॥ 
श्री जिनदनत्त सूरीस हमारे, 'ऋदधिसारः गण जोड दिया ।।जा ०५।। 
महो. ऋद्धिसार रचित 
१०१. जिनदत्तसूरि स्तवन 
तर्ज-मेरे नाय शुकेवा वुत््ले गुते / 
तेरा अमृत प्याला पियो मुज्ञ, तेरे अनुभव रम मे लगादो मृञ्चे। 
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मै तो परदे पर जमी के, तू रहा असमान में || 

केसे सोहवत होय तेरी, नही मेरे आसान मे ॥ 

मेरा खत सन्देशा न पहुचे तुञ्ञे || तेरा० १ ॥ 

अगर तूं अरजी पै मरजी, करो मञ्च पर कर रहम ॥ 

बन्दा अपना जान माहिर, दे दरस का दे मरहम || 

ओसा तेरा भरोसा है पूरा मृञ्ञे || तेरा० २ ॥ 

लौ लगी कीया उजेरा, पाक मोहव्बत के तपौ ॥ 

दीदार का पाया नफा, जब दुर हट गये दुःख घणे ॥ 

सब हासिल मेरी मिलादो मृन्ने || तेरा० ३ ॥ 

वैन तेरे हैँ रसीले, नयन मेँ रहमी भरी | 

शान्ति मूरत कुशल सूरत, दत्त गुरु महिमा वरी || 

शुद्ध मन से ध्यावत "राम" तुज्ञे ।। तेरा० ४॥ 

महो. ऋद्धिसार रचित 
१०२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
( तर्ज-होरी) 

दत्त गुरु दरश दिखा दो जी, मै प्यासा तेरे दरशन का टेर 
कीर्ति सुणी सन्तन मुख, तेरी दूर देश से आया ॥ 
नेक नजर केर सद्गुरु मुञ्च पर, चरणां शीश नमाया ।।दत्त०१।। 
अन धन लक्ष्मी सुख संपत का, भरा खजाना पूर ॥ 
दीजे सुज्ञ को घटे न तिर भर, दुःख दालिदर दूर | दत्त०२ ॥ 
आगे विरुद किया बहु तुमने, अव क्यूं करते देरी? || 
अक चित्त से ध्यान लगाता, शुद्ध मन देता फेरी | दत्त० ३ ॥ 
आशा धर कर करू प्रार्थना, वांछित पूरण कीजै || 
लीला लहर पलक मे पाऊं, यो जश सद्गुरु ठीजे ।| दत्त० ४ || 
मांसल रात दिया गुरु दर्शन, तेज ञ्ललामल पूर | 
भक्त वच्छल वरदार्द प्रगटे, चन्द सूरा नूर || दत्त० ५ 
श्री जिनवल्लभ पाट प्रदीपक, खरतरगच्छ राजान | 
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उदय उदय कर संघ सकल का, जाए सकल जिहान ।।दत्त०६।। 
भक्तो के आधीन परमगुरु, किया शत्रु दल नाश || 
चरण शरण का छिया आसरा, राम" चरण का दास ।|दत्त०७॥ 
महो. ऋद्धिसार रचित 
१०३. जिनदत्तसूरि स्तवन 
दिल चंचल को काबू मे कते लायंगे | दि० ॥ 
केते लयेगे, हम असे लायेगे, 
तेरे वचनो का दुक जो इशारा पायंगे || दिक० ॥ टेर ॥ 
नादान बेईमान सयतान तोफान, मन एबी बड़ा है पैलान । 
गुरु चितवन से कावू मे ठे आयेगे || दिक० १ ॥। 
शु जान फरमान इकतान पुनवान,तेरे कदमूं से धर लूंगा ध्यान। 
सव अवो को दिलते हटाते जायेगे || दिक० २ ॥ 
तू सत्त शुद्धमत जिनदत्त रखपत्त, तेरी महर से टीला संपत्त । 
तारे दुर्मन हमारे मुरञ्चा जायेगे ।| दिल ० ३ ॥ 
कहे राम"गुणग्राम सिद्ध काम शिवधाम,चिरफले से पूरं तेरे पांव। 
पुने छोड के न ओर कूं कभी ध्यायेगे ।। दिक० ४ ॥ 
महो. ऋदधिसार रचित 
१०४. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ तर्ज-होरी / 
होरी खेलो भविक जिनदत्त के संग, 
रादा के सग सदुगुरु के संग-नित आनन्दउच्छव होत रंग।होरी०।टिर॥ 
मस्त महीना फागुण आया, श्रीसंघ से हिकमिल के संग ।।हो ०१॥ 
कोयल शब्द करत स्वर श्ञीणा, अली कठी के संग रंग।।हो ०२॥ 
ऋतु वसन्त आनन्द पिया संग, गोरी गावत बजत चंग।।हो ०३ ॥| 
साज समाज भक्ति ले,गुण गुलाल चयि गुर के अर्भ॑ग। |हो ०४।। 
निरमल मन मकरंद सुधाकर,अतर पुष्प सँ चरचो अंग ।।हो ०५ 
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ध्यान पिचकारी अजव सुधारी, छिरको महकत सुरभि गंग ।हो०६।। 
करत चैन दरशण सै नैण, कऋदधिसार' के मन उरम॑ग | हो०७ ॥ 
रुधघपति पाठक रचित 


१०५. जिनदत्तसूरि स्तवन 
देशी - छटम्ीया नी ) 

श्रीजिनदत्तसूरि जुहास्यां, मनना जी सहि कारज सास्यां हो, 

दादोजी सुखदाई । 
प्रह सम पगला पूजो, इण पसम बड देव न दूजो हो । दादो० १ । 
श्री जिनवल्लभथ पाटधारी, इर मे अखीयात उवारी हो | दा० | 
पग पग परचा पूरे, हितवंता रे होय हूर हो । दा० २। 
जे धन ने काजे ध्यावे, मनमानी संपत्ति पावे हो | दा० | 
अपुत्रिया ने पुत्तर अपे, कष्ट कन्दल सकलाई कपे हो । दा०३। 
चोर चरड भय टाले, भूल मारग संभाले हो । दा० | 
तिसियां ने पाणी पावे, मूहरमांग्या भेट वरसावे हो । दा० ४। 
वावन वीर बुलाया, आसत अकल गुण गाया हौ | दा० | 
चौसठि जोगिणि साधी, अद्भुत मंत्र अराधीहो | दा०५। 
सानिधकारी होवे, खरतर गच्छ सन्मुख जोव हो । दा० । 
जगि मरता कद्‌ जीवाया, राय राणा थारे पाय आया हो |दा०६। 
पर मत मे जसं लीधा,नरपतियां ने श्रावक कीधा हो | दा० | 
लिछमी नी लीर लहीजे,थांरा जुग जुग अवदात कहीजे हो [दा ०७। 
ग्यानाधिप गुण गावे, तो पिण गुण पार न पवेहो | दा०। 
श्री “रुघपति' सुखसाता, दादो जी मन वंचित दाता हो [दा०८ । 

लाभोदय रचित 
१०६. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ राग ~ तोरठं } 

माहरड दादर दौटति आपद्‌ हो, आपड हौ | 
दाचद्री दुदिया ञं ध्यावद्‌, ते धन धानड धापड्‌ हो [मा० १। 
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हीर चीर पत्र पदमणि पामद्‌, सद्गुरु तणड पसायद्‌ हो लल-२ | 
चोर चरड दुसमण मुख दार, भुप्रसने सगठे जापड्‌ हौ ।मा०२। 
श्री जिनदत्तसूरि वडली पुरि,विरह विजोग रोग कापड्‌ हो लाल 
भूत प्रेत वीजकि छल डाकणि, नामई तेह न व्यापद्‌ हो ।मा०३। 
वखांण करंता जोगिनी जीती, वर तिहां सात समाप्‌ हो लाले। 
लभउदय' कह खरतरगछछ गुरु,मन वचित सुख थाइ हो ।मा०४। 
लाभोदय रचित 

१०७. जिनदत्तसूरि स्तवन 
सद्गुरुजी तुमे सांभलो, श्री जिनदत्त सूरीस हो । 
सेवक नै सानिध करो, पूरो मनह जगीस हो ।१। 

दौलत दो दादाजी दौलत दो ॥ 

दौलत द्यो गुरु माहरा, ताहरा विरुद अनेक हो | 
थां समस्यां संकट टै, एहिज ताहरी टेक हो । दौ० २॥ 
जीती चोसठ जोगणी, वस कीया वावन वीर हो | 
सिध माहे ते साधिया, पंच नदी पंच पीर हो | दौ०३॥ 
पडिकमणा मदि वीजली, वलय वलय न्ुवकाय हो । 
ते मंत्रे री तिका, तूढी वर दे जाय हो । दौ० ४॥। 
अंवड़ हाये अक्षरे, ये प्रगय्या ततखेव हो । 
युगप्रधान पद तुं जयो, आवे अंविका देव हो । दौ० ५ ॥ 
उच्छव करतां उच्च मे, मूओ मुगल रो पूत हो । । 
जाप करी तै जीवाड़यो, संच माहि राख्यो दादै सूत हो।।द० ६॥ 
विकमपुर व्यापी मरी, दूर कियौ सहु दुःख हो । 
परिवार पिण पोते कियो, सह नै राख्यो दादा सुख हो ।।बौ ०७ ॥ 
वड्नगर रे ब्राह्मणै, देहरे धरी मृत गाय हो । 
पर-परवेस विद्या वले, पिशुन छगायो दादै पाय हो ।।दौ० ८ ।। 
थांभो वञ्जविदार नै, पोथी परगट कीध हो । 
विद्या सोवन अक्षरे, उजेणी माहे टीध हो ॥ दौ०९॥ 
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कोमल वुद्धि विक्षण' वन्दो, श्री सद्गुरु महाराज ॥ पू०५ ॥ 
वि्ेक्षणश्री रचित 
११०. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज-राया यमह ने त्यागी) 
पदु्नान के उज्ज्वल दानी, गुरुदत्त मिले शुद्ध ज्ञानी । 
जिन शासन के सेनानी । गुरु० ॥ टेर ॥ 
गूह बाहडदेवी-नन्दा, वाग मंत्रि कुल-चन्दा | 
हरे जन्म-मरण दुःख दन्दा, नही कोई गुरु का सानी ।|गुर०१ ॥ 
बल्केवय संयम पाया, गुरु वल्लभ पाट दिपाया । 
धून प्रवल पुण्य प्रगटाया, हुए युगप्रधान पदवानी || गुरु० २ ॥ 
लघो जन जैन वनाया, भूलो को पथ पकड़ाया । 
शासन ज्ञण्डा ठहराया, जग-गुरु महिमा पहचानी ।। गुरु० ३ ॥ 
पत्त जन्म-मरण दुख मेटो, तृष्णा की ज्वार समेटो । 
निज आतम आनन्द भेटो, दो विचक्षण" शिव निशानी ।गु०४ ॥ 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
१११. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज-गजल) 
गर भिनदत्त सूरीश्वर, सदा वन्दन सदा वन्दन । 
॥ त नाय करुणाकर, सदा वन्दन सदा वन्दन । टेर । 
$ धोलका सुन्दर, सोहे मंत्रीश वाछिग-वर । 
तणा नन्दन, सदा वन्दन सदा वन्दन । सु० १। 
भाट वरी लघु वयमां, तजी संसार संयम मां । 
मिज रागनुं बन्धन, सदा वन्दन, सदा वन्दन । सु० २। 
प्छ बरतर ना उजियारा, लैन शासन ना सितारा । 
वल्लभ ना कुल चन्दन, सदा वन्दन सदा वन्दन । सु० ३। 
४९ हू अर्ज पिरनामी, जगत पर कर कृपा स्वामी । 
पब दुःख निष्कन्दन, सदा वन्दन सदा वन्दन । सु० ४ । 
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इम विरुद घणा छै थांहरा, करितां नावै पार हो 
भाग संजोगे भेयियो, अड़वडियां आधार हो ।। दौ० १० | 
हू दं सेवक धांहरो, थे आपो धन रिद्धदहो | 
भूवनकीरत सुपसाउरै, कलाभउदय' सुख सिद्ध हो || दौ० ११। 
ला्चन्द रचित 
१०८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
( राग-जय जयवन्ती } 
पूजो नित चित ल्य मनां रे। 
श्री जिनदन्त सुगुरु चरणां सुंअहोनिस रहो रे लुभाय।मनां रे०।१। 
मन सूधे हित धर आराधो, दुख सह दूर पुलाय । 
रोग दोस कोड निकट न अवे, दिन दिन मंगक थाय | म०२। 
तु प्रभू तं अन्तरजामी, जय जय श्री गुरुराय । 
'लाल्चन्द' निज सेवक जांणी, दीजे सुख समुदाय । म० ३ । 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
१०९. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज आज आओ आदीश्वर दादा) 
पूजो पूजो जिनदत्त सूरीश्वर, चरण कमर मनुहार । 
ध्याओ ध्याओ जिनदत्त सूरीश्वर, वांछित फठ दातार ।। टेर ॥ 
वाहडदेवी सुत-वर वन्दो, खरतरगच्छ श्रंगार । 
गुरु शताद्दि ग्यारहवीं मे, प्रगटे युग आधार । प०१॥ 
वाछग मंत्रीष्वर कुलदीपक, जगसग ज्योति अपार | 
सत्यधर्म का शंख वजाकर, जगा विया संस्तार्‌ || पू०२॥ 
यौगिक-वर आत्मिक-वर पूरण, चमत्कार उपकार । 
आज जयंती उन दादा की, वोरो जय जयकार || पू० ३ ॥ 
ललन" सुन्दर गुरु मन्दिर गे, दर्शन दिल हरनार्‌ । 
दोय सहत पर एक महोत्सव, जाऊं म व्रलिहार ।। १० ४॥ 
पुण्योदय गुरु सुवर्ण शरण, मिक यत न आज । 
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कोमलः वुद्धि 'विचक्षण' पन्दो, श्री सद्गुरु महाराज । प०५ ॥ 
विचक्षणश्री रचित 
११०. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(त्यया रामह ते त्यागी) 
सदान के उज्ज्वल दानी, गुरुदत्त गिके शुद्ध ज्ञानी । 
जिन शासन के सेनानी । गुरु० ॥ टेर ॥ 
गुर वाहडदेवी-नन्दा, वाछग मंत्रि कुल-चन्दा । 
हरे जन्म-मरण दुःख इन्दा, नही कोई गुरु का सानी ।गु₹०१ ॥ 
वालक-वय संयम पाया, गुरु वल्लभ पाट दिपाया | 
भ प्रवल पुण्य प्रगटाया, हुए युगप्रघान पदवानी ।| गुरु° २ ॥ 
लाखो जन जैन वनाया, भूलो को पय पकड़ाया । 
शासन ज्ञण्डा लहराया, जग-गुरु महिमा पहचानी ।। गुरुप ३ ॥। 
ज्ञ जन्म-मरण दुख मेटो, तृष्णा की ज्वाल समेटो । 
निज आतम आनन्द भेटो, दो 'विचक्षण' शिव निशानी ।गु०४ ।। 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
१११. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्य-ग्यल) 
गुरं जिनदत्त सूरीष्वर, सदा वन्दन सदा वन्दन । 
स्वीकारो नाय करुणाकर, सदा वन्दन सदा वन्दन । टर । 
पराष्ट धोका सुन्दर, सोहे मंत्रीश वाचछिग-वर । 
बाहददेवी तणा नन्दन, सदा वन्दन सदा वन्दन । सु° १ । 
आठ वर्प लघु वयमां, तजी संसार संयम मां । 
मायु रागनुं वन्धन, सदा वन्दन, सदा वन्दन । सु० ^ । 
गच्छ षरतर ना उनियारा, जैन शासन ना सितारा । 
रि वल्लभ ना कूल चन्दन, सदा वन्दन सदा वन्दन | सु०३। 
कर हूं अर्ज सिरनामी, जगत पर कर कृपा स्वामी । 


करो परब दुःख निष्कन्दन, सदा वन्दन सदा वन्दन । सु° ४ । 
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स्वर्ण कोमल शरण दीजो विचक्षण" बुद्धि मुञ्च कर जो | 
करू ज्यौ कर्म का मंथन, सदा वन्दन सदा वन्दन | सु०५। 

विचक्षण मण्डल रचित 

११२. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज तो आये हो हमे सपनो के) 
चर के अये हैँ गुर तुमरे हम गांव मे 
दया की छव मे बिठाये रखना, सुनना-ऽ5ऽ || टेर ॥ 
तुमको उखे तो एूठ खिर गये सन मे, 
आशा क टीप जके उठे लगन के । 
मिलन की वेला ये आयी मिलन करे, 
प्रीत क पायल बंधी, बंधी मेरे दून पावो मे ||दया० १।। 
मूरत तेरी देखो हमें प्यारी छागे, 
दर्शन कर मनवा के किस्मत जागे। 
ट्ख नयन हर्पित होवे मूरतियां को, 
ठेती ना टीला देखी उंची दस्त गांव मे || दया० २॥। 
आपाढ सुदी ग्यारस दिन अये, 
अजमेर तेरे भक्त चरू आये । 
अर्पण करे तुम्हें भावों की माल घूम ्ूमके, 
विचक्षण मंडल आयी तुमरे इस गोव मे || दया० ३॥।। 
विनयहर्प रचित 
११२३. जिनदत्तसूरि स्तवन 
८ राग तोरठी } 

मेरे जुगवर सार करउ हमारी । 
श्री जिनदत्त सूरीश्वर ध्यावड, संकट विकट विडारी । मे.१। 
दीनदयाल कृपाल परम गुरु, सव ही क उपनारी । 
तू समरव तूं अनाय नाथ हदु, सेवकं दुक्खं निवारी | मे. २। 
सग जोक चिन्ता भय चूरद्‌, अति कठेर ञे मारी । 
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अजयमेरु गडि थुभ की महिमा, जसु गावड्‌ दुनिया सारी ।मे.३। 
वडलीपुर मंडन स वलखंडन, मूरति सरुक तुम्हारी । 
परता पूर्‌ वर का, 'विनयहरख' सुखकारी ।मे.४। 


सत्यरत्न रचित 
११४. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(राग -सारग) 
आनंद रंग वघाई आजु मेरे । आ. । 
श्री निणदत्तसूरिजी को दरसन, देखत हरख सवाई ।आ.१। 
्री बरतर गच्छ नायक स्वामी, सेवक जन सुखदाई ।आ.२। 
परम पुरुष गुरु पर-उपगारी, चरण कमल चित्तराई ।आ.३। 
हितकर सद्गुरु दरपस्ण दीने, ज्युं पातिक दुर पुलखाई ।आ.४। 
श्री जिनहर्प सूरीसर राजा, 'सत्यरतन' मन भाई ।आ.५। 
सत्यरत्न रचित 
११५. जिनदत्तसूरि स्तवन 


स. ९८६८ 
(धुषद- धन धन पारकर देत. ए देसी) 
परवा जग सगे पूरे, सेवक नां संकट चूरे | 
परति गुरु उपगारी, वारी हुं जाव वार हजारी । 
परमगुरु अन्तरजांमी ।1१।। आंकणी । 

गृह पूजन यात्री आवे, भर मोतीडे थाल वधावे । 
नर नारी मंगर गावे, भावे नित भावना भावे । प०२ । 
गुर सेव्यां सांनिधकारी, जगवच्छल गुरु हितकारी । 

निज कारज देवे राया, गुरु चरणे अवे धाया । १०३ । 
गुरं भिणदत्तमूर सदाई, जसु कीरत जग वर्ताई। 
र नामे पाप पुलावे, गुरु नामे नवनिध पावे । १०४ । 
गुरु महिर निजर अवधारो, दिन दिन मूज्ञ काज सुधारो । 
गुरु महिमावंत विख्याता, गुरु मात तात गरु भ्राता । १० ५ | 
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गुरु अमर विमल अविनासी, गुरु लीला जाहिर विलासी | 
गुर सोहे तेज दिणंदा, गुर देखत परम आनंदा । प० ६ । 
गुणहनत्तर तै अठरै, इग्यारस माह वदि चारै । 
श्री जिनहर्षसूर महाराजा, सत्यरतन' करे सुभ काजा । प०७ | 
समयसुन्दरोपाध्याय रित 
११६. वडरी मण्डन जिनदत्तसूरि स्तवन 
दादाजी वीनती अवधारो । दा० | 
वडली नगर श्री शान्ति प्रसादे, जागतउ पीठ तुम्हारो । दा० १। 
तूं साहिब हूं सेवक तोरो, वंचित पूर हमारे | 
प्रारथियां पहिडद्‌ नहीं उत्तम, ए तुमे बात विचारो । दा०२। 
सेवक सुखियां साहिव सोभा, ते भणी भक्त संभारो । 
समयसुन्दर' कहइ भगति जुगति करि,जिनदत्तसूरि जुहारो।दा ०३। 
दव 
११७. स्तवन 
( राग - कटरवा 
गुरवन्दन आये विदुधपति । टिर।| 
सुरगण आये सीस नमाये, गुण नावे गंधर्व गति । नु. १ ॥ 
युगप्रधान जगगुरु जग वालम, आकिम जिनदत्त सूरपति ।|गु.२ || 
वरदाई वाचा जग जाचा, साचा सादिव्वन्त सती ।| गु. ३॥ 
विपद विडारण संपत कारण, विरुद वधारण वड वखती ।|गू.४।। 
सद्गुरु दरस सुधारस वरसत, पाप सन्ताप रह न रति ।। गु.५। 
चन्दचकोर मोर धन गरजन,चित चाहत नित चरण नति।|गु.६।। 
श्री जिनहरषसूरिन्द गुरु सेवत, सेवक शुगरण करे विनती।। गु.७|| 
सुगुण रचित 
११८. जिनदत्तसूरि स्तवन 
( तर्ज उमा पाटो 
चलो सखी पूजवा जद्ये, जिनदत्त सूरि मुर्याञ्‌ || चन्टो०|) 
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हिये भाव अधिक धरीने, पूजो पूजो शुभ काज ।।च० १ ॥| 
सहु संघ यात्री आवे, सञ्च सामग्री साज || च० २॥ 
पूजा कर अष्ट प्रकारी, शुभ मारगनी पाज || च० ३ ॥ 
वोहिथरा समरण करते, तारी तुरत जहाज ।। च० ४।| 
दरशण सुगणः ने दीजे, सदगुरु गरीवनिवाज || च० ५ ॥] 
सोहगसुन्दर रचित 
११९. जिनदत्तसूरि स्तवन 


(राग ~ सोरठ } 
जिनदत्तसूरि जागतड तीरथ, गढ अजमेरद गाजडइ्‌ । 


श्रीखरतर गच्छि सोह चढावड्‌, दुस्मन का दल भाजड्‌ || १ ॥ 
सुरतरु मउरियउ महिमंडकि साचउ, गुण जाणी जण राचउ ।सु. 
सेवक नी चिति चिन्ता चूरइ, सासणि शेखर सम खरतर गच्छ । 
सह गुरु हीरउ जाचउ । सु०। आंकणी । 
सेवक नी चिति चिन्ता चूरइ्‌, पत्र कलत्र धन पूरद्‌ । 
राख गचछपति पुण्य पद्ूरइ्‌, आपद टालइ्‌ दूरईइ । सु० २। 
सेवड्‌ सुर किन्नर नर राजा, विधि विधि वाजड्‌ वाजा । 
तूठइ गुरि गज हय वर ताजा, रथ पायक दइ बाजा । सु०३। 
दिनि दिन अधिक प्रताप वधारदइ्‌, संकट विकट विडारद्‌ | 
भूत प्रेत डाइणि भय वारड्‌, नाम तणडइ बलिहारईइ । सु० ४। 
युगप्रधान जग सगर जाणड, सुर वरदान प्रमाणड्‌ । 
सोहगसुन्दर' सुगुण वखाणडइ, भटी भगति मन आणइ । सु०५ । 
हर्षं रचित ,, 
१२०. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज-प्रभाती) 
एेसे गुरु ध्याऊं मन वांछित फल पाऊं | टेर || 
जल चन्दन ओर पुष्प मनोहर, धूप दीप ठे आऊ ॥| 
अक्षत ओर नैवेद्य मधुर रस, विविध भान्त फक लाऊं । एेसे०१॥। 
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श्री जिनदत्त सूरीश्वर साहिब, तुम विन अवर न ध्याङं । 
तार कसार मूर्दग ्ञांज्ञ उफ, येई येई तार बजाऊं । एेसे०२।। 
दीन दयाल दया कर दीजे, सुख सम्पत्ति मै चाऊं | 
सेवक जाणी सदा सुख दीजे, !हरष' हरष गुण गाऊं । एसे०३ ॥ 

१२१. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(तर्ज-जय रघुनन्दन जय सियाराम) 

ओम्‌ अर्हं जय हे गुरुदेव, श्री जिनदत्त परम गुरुदेव ॥ 
चरण शरण दौ हे गुरुदेव, ओम्‌ अर्ह जय हे गुरुदेव ।टर।। 
आवो पधारो हे गस्देव, दो दर्शन दादा गुरुदेव | 
आठ शती बीती गुरुदेव,अब दर्शन दौ आ स्वयमेव ।|ओम्‌.अर्ह.१।। 
कायरता हमसे हो दूर, हममे चमके भारी नूर | 
यही हमारा इच्छित देव, दो दर्शन दादा गुरुदेव ।ओम्‌ अर्ह.२ ॥ 
दुर्व्यसन से हो हम दूर, घर घर मे सुख हो भरपूर ॥। 
करो कपा अव हे गुरुदेव, आओ पधारो हे गुरुदेव ।|ओम्‌ अर्ह.३। 
संच शान्ति से हो वल्वान, ज्ञानवान गुणवान महान ॥ 
सुनो सुनो दादा गुरुदेव, दो वरदान हमें नितमेव ।|ओम्‌ अर्ह.४ || 
जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुर्देव ॥ 
गिनवल्लम पटधर गुरुदेव, ओम्‌ अर्ह जय हे गुरुदेव ।।५।) 

१२२. जिनदत्तसूरि स्तवन 

(तर्ज-गोकिन्द जय जय गोल जय जय) 
गुर की जय जय,दादा की जय जय। 

दादा गुरु जिनदत्त की जय जय।| टेर।। 
गुरु कृपा सव पाप मिटावे, गुरु कृपा भव ताप मिटवे ॥ 
गुरु शरण जन होते हैं निर्भय, 
गुरु की जय जय दादा की जय जय । 
दादा गुरु जिनदत्त की जय जय ।१॥ 
गु-शब्द अर्थ अन्धकार है होता, ₹-शव्दं अन्धकार है खोता ॥ 
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गुरु देव है दिव्य ज्योतिर्मय, 
गुरु की जय जय दादा की जय जय । 
दादा गुरु जिनदत्त की जय जय ।।२॥ 
युगप्रधान गुरु युग निरमाता, गुरु का ज्ञान जन-जन को है भाता। 
गुरु शरण जन होते हैँ निर्भय, 
गुरु की जय जय दादा की जय जय । 
दादा गुरु जिनदत्त की जय जय ।|३॥ 
१२३. जिनदत्तसूरि स्तवन 


८८३ 
(तर्ज-केशरिया थाप 9ीत करीरे) 


गुरुदेव मनावो साचा दादा सा बैठा बाग में | टेर ॥ 
केशर चन्दन घसं बाग मे, अंगीयां खूब रचाऊ | 
पुष्पादिक पूजा मे लाऊं, इतर ओर चढ़ावूं जी ।। गुरु. १ ॥ 
जंगम युग प्रधान भद्वारक, दादा दत्त सुरिन्द | 
ध्यावे पूजे जो नर पावे, सहज शान्ति सुख कन्द जी ॥| गुरु. २॥ 
सम्बत्‌ गुन्नीसे सार बयासी, कार्तिक माम्र शुभवार । 
श्री संघ की यही अर्जहै, करजो बेड़ा पार जी ॥| गुरु. ३॥ 
१२४. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(तर्ज-रतन का गाना) 
जब तुमहीं चले परलोक, लगा दिर शोक हो गुरुवर प्यारा। 
इस जग मे कौन हमारा ।टिर।। 
जब बादल धिर चिर आयेगे, बीते दिन याद दिकयेगे | 
तुम्हीं ने गुरुवर हमसे किया किनारा ।। इस. १ ॥ 
नयनो से आंस बहते है, दिक रो रो कर यूं कहता है। 
अब तुम बिन जग मे हमको नहीं सहारा || इस.२ ॥ 
आषाढ़ अकादशी आती है. जिनवत्त की याद दिकाती है। 
अब दास को सूरि बिन नहीं है सहारा ¦| इसत० ३ ॥ 
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१२५. जिनदत्तसूरि स्तवन 
(त--ण्डा ऊंचा रहे हमारा) 
श्री जिनदत्त जगत रवर । जय गुरु जय गुरुदेव हमारे । 
ज्योतिर्धर जीवन उजियार, जय गुरु जय गुरुदेव हमारे ।िर॥। 
वर्धमान प्रभु पाट परम्पर, शासन थम्भ समान शुभंकर्‌ | 
जग उपकारी जग के प्यारे, जय गुरु जय गुरुदेव हमारे ।।१।। 
देव जिनेश्वर दर्शन-भावन, प्रवल प्रचारक जीवन पावन | 
प्राणि मात्र के हित-बुद्धकारे, जय गुर जय गुरुदेव हमारे ((२॥ 
नव-अंग टीकाकार प्रशिप्य. श्री जिनवल्छ्भ सद्गुरु शिष्य । 
अतिशय मय निर्भय अविकारे, जय गुरु जय गुरुदेव हमारे ।३॥ 
मेत्री वाच्छिग णाह जनक धन, बाहड देवी माता धन धन । 
जिनवल्लभ गुरू धन जवतारे, जय गुरु जय गुरदेव हगारे ।|४।। 
एक लख पर तीम टजारा, किये जैन जिनधर्म प्रचारा | 
दर्व्यसलनो को दूर व्रारे, जय गुरु जय गुरुदेव हमारे ।|५॥| 
ग्राम नगर पुर्‌ भारत भर मे, सद्ृगुर परतिध हे घर-घरमें। 
दादावाईः ठग “र्‌, जय गुरु जय गुरुव्व हमार ।६९॥। 
संवत्‌ वरर >` ग्रह ने, आपाद सुद एच्छवणी दिनम 
तारणहारे स्वर्म-निधारे, जय गुरु जय गुरद्व हमार ॥1७॥| 
आठ ताली ज हि पूरण, गुर कृपा हो इच्टिति एुरण | 
जन जम गि“; "यनाट उचारे, जय गुरु जय गुरुख्व हमार ।!८॥ 
जिनलाभव्ूरि रथितं 
६. जिनदत्तसूरि आरती 
जय जय 7. गरु आरती कीं श्री जिनदत्तनूरि सू समरज [ ज० | 
पटी आनम उाटाजी नी कीसे,दुःप सोहग सद द्र हरीसं}ज०१। 
नीमा  ; वृठ्ती धारा, भय वारण तुहि रग्रकोरा 1 ज०२। 
९. 


५ ~ पक्क कौ 
तीर पन्न पूरकः तेर. दूर हेया दुःख ट्रगति मेरी |. २। 
४ ^ 
स्यैषी मुगल पुल जीकदायकनुर्‌ नर्‌ दकम धर जगु पकः[ज.४। 
~ "^ 


पांचमी पांच नदी जिण तारी, संच सकल नो संकट वारी ।ज.५। 
छटूटी थांभो वञ्ज विदारी, विद्या पोथी परगटकारी । ज. ६ । 
सातमी चौसठ योगिणि साधी, सूरिमन्त्र सुर मे आराधी। ज. ७ । 
इण विध सात आरती कीजै, मन वकित फल संपत्ति लीजै |ज.८। 
जेनलाभ'खरतर गणधारी, सद्गुरु चरण कमर बलिहारी ।ज.९। 

जिनहरिसागरसूरि रचित 

१२६. जिनदत्तसूरि आरती 

आरति हर गुरु आरति कीजे, आरात्रिक दुख दामी । 
श्री जिनदत्त सूरीश्वर दादा, साता दै अविरामी ।|१।। 
तीजे पद परमेष्टी स्वामी, आचरण गुण धामी । 
सीमंधर जगदीश्वर वाणी, अक भवे शिवगामी ।।२।। 
वीर जिनेश्वर शासन वासित, संघ सकठ विसरामी | 
युगवर अतिशय-महिमा धारी, जग जश-कीरति जामी ।।३॥ 
सेवा करते सुर-नर नायक, श्री गुरु पद शिर नामी | 
कलियुग मे कल्पद्रुम जैसे, वांछित देँ अभिरामी ।।४।। 
जैनेतर जन जैन बनाये, सवा लक्ष सुखकामी । 
शुद्धि का मारग दिला कर, दूर करी सब खामी ।५॥| 
सुखसागर भगवान परमगुरु, पूजो पाप विरामी । 
नित सुर गणनायक "हरि' कहते, श्री गुरु चरण नमामि ।|६॥ 
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दितीयं खण्ड 


मणिधारी जिनचन्द्रसूरि 
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द्वितीय खण्ड 


मणिधारी जिनचन्द्रसूरि 
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मणिधारी दादा जिनचन्द्रसूरि 
बडे दादा युगप्रधान जिनदत्तसूरि के पट्रधर मणिधारी 
जिनचनद्रमूरि हुए जो दूसरे दादा या दिल्टी वारे दादा या 
मणिधारी दादा के नाम से प्रसिद्ध है। 

मणिधारी जिनचन्द्रसूरि के माता-पिता सेठ रासल ओर 
देलूहण देवी थे । ये जैसलमेर के निकट विक्रमपुर के निवासी 
थे। इनका जन्म विक्रम संवत्‌ ११९७ भाद्रवा सुदि आल्म को 
हुआ था। ये जन्मसे ही विलक्षण, अनेक शुभ लक्षणो से युक्त, 
प्रतिभावान एवं संस्कारयुक्त थे । माता-पिता के साथ आचार्य 
जिनदत्तसूरि के दर्शनार्थं अजमेर पहुचे ओर आचार्यश्री की देशना 
से प्रतिबुद्ध होकर अजमेर मे ही संवत्‌ १२०३ फाल्गुन सुदि 
नवमी को आचार्य से ही दीक्षा ग्रहण की । गणनायक 
जिनदत्तसूरि ने इनकी विशिष्ट प्रतिभा ओर योग्यता को देखकर 
इनके जन्म स्थान विक्रमपुर मे ही संवत्‌ १२०५ मे वैशाख सुदि 
छठ के दिन इन्हे आचार्य पद प्रदान किया ओर नामकरण किया 
जिनचन्दरसूरि । सम्भवतः जैन समाज मे यह प्रथम ही उदाहरण 
होगा जबकि अत्यल्प ९ वर्प की अवस्था मे कोई व्यक्ति आवार्य 
बना हो । गणनायक जिनदत्तसूरि का स्वर्गवास होने पर संवत्‌ 
१२११ मे ये गच्छनायकं बने | 

संवत्‌ १२१४ मे इन्होने त्रिभुवनगिरि मे शांतिनाथ मंदिर 
के शिखर की प्रतिष्ठा की } इसके बाद हेमदेवी नाम की आर्या 
को प्रवर्तिनी पद दिया । संवत्‌ १२१७ मे मथुरा मे नरपति 
आदि आठ ममृष्लुओ को दीक्षा दी | इसी वर्ष मे क्षेमन्धर सेठ को 
प्रतिबोध दिया ओर वैशाख शुक्छा दसमी को मरुकोट मे चन्द्रप्रभ 
स्वामी के विधिचैत्य मे कलश एवं ध्वज दंड की प्रतिष्ठा की । 
संवत्‌ १२१८ मे ऋषभदत्त आदि पांच साधु एवं जगश्री आदि 
तीन साध्ियो को दीक्षित किया । १२२१ मे सागरपाट मे 
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पाश्वनाय विधि चैत्य मेँ देवकुलिका की प्रतिष्ठा की । वहां से 
अजमेर पधारकर श्री जिनदत्तसूरिजी के स्मारक स्तूप की प्रतिष्ठा 
की। तत्पश्चात्‌ वव्वेरक ग्राम में गुणभद्र गणि आदि पांच शिष्यो 
को दीक्षित किया । आशिका नगरी मे नागदत्त मुनि को 
वाचनाचार्य पद दिया | महावन में अजितनाय मंदिर की प्रतिष्ठ 
की । इन्द्रपुर मे गुणचन्द्र गणि के पितामह लाक श्रावके द्वारा 
वनाए हुए शांतिनाय विधि चैत्य मेँ दंड, कलश ओर ध्वजा 
प्रतिष्ठित की । तगला ग्राम मेँ अजितनाय विधि चैत्य की 
प्रतिष्ठा की । संवत्‌ १२२२ मे वादी नगर में पावनाय मंदिर 
मे दंड, कलश, ध्वजा आदि की प्रतिष्ठ की, अंविका शिखर पर 
स्वर्ण कलश की स्थापना करवाई । नरपालपुर मेँ एक अभिमानी 
ज्योतिषी को ज्योतिष शास्त्र में पराजित किया । 

वहां से आचार्य जिनचन्द्र स्द्रपल्ली आए। स्द्रपल्टी में वां 
राज्य सभा मेँ पद्मचन्द्राचार्य के साय तमोवाद पर शास्त्रार्थ हुआ 
ओर इस शास््र-चर्चा मे जिनचन्द्रसूरि ने विजय प्राप्त की | इस 
विजय के कारण वहां के आचार्यश्री के भक्त जयतिहट् के नाम 
से प्रसिद्ध हुए । 

विहार करते हए चौरसिन्दानक ग्राम के पात्तश्री संव के 
साथ आचार्य ने पडाव डाल | वहां पर लूटपाट करते हुए 
म्लेच्छों के भय से संघ आकुल-व्याकुक हो गया । आचार्यश्री ने 
अपने तपोवल से संघ का यह कष्ट दूर किया । म्लेच्छ सैनिक 
पात होकर निकल गए } वे संघ के पष्डाव कौन देख सके | 

आचार्यं विचरण करते हुए दिल्टी के निकट पषहटुे । 
दिल्ली के मुख्य-मुख्य श्रावक अपन परिवारो के साथ वर 
आडम्बर से आचार्य के दर्षन के चिएि यत्तं यानै च्म । दिल्सीकं 
तत्कादीन महादना मदनपाल {अनंगयाल, जो कि पू््यीरात्र 


[क नि वत भ अचां -क-- क न छ दिप आचर्य तः 
सदान के नाना थे) भी आचार्य के दर्जन के दधिषु आवार्य क 
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सेवा में पहुचे । पूर्वं संकेत ओर स्वयं की अनिच्छा होते हुए भी 
दिल्ली नरेश ओर प्रमुख श्रेष्ठियों के अत्याग्रह को आचार्य दल 
न सके ओर दिल्ली आए तथा १२२३ का चातुर्मासि दिल्ली में 
ही किया । दिल्ली में ही अपने अनन्य भक्त कुल्चन््र को एक 
यंत्र पट दिया, जिसकी उपासना से वह समृद्धिशाटी सेठ बन 
गया । एक बार दिल्ली के बाहर जंग मे दो मिथ्यादृष्टि देवियो 
को मांस के किए ल्डते हुए देखा । करुणाद्रं हूदय सूरिजी ने 
अधिगाली नामक देवी को प्रतिबोध देकर मांस बलि का त्याग 
करवाया ओर पार्श्वनाथ विधि चैत्य के दक्षिण स्तम्भमे रहने के 
लिए आवास प्रदान किया । 

विक्रम संवत्‌ १२२३ भाद्रवा वदि चौदस के दिन इनका 
स्वर्गवास हुआ । शरीर त्यागते समय आचार्यश्री ने अपने 
पारश्ववतीं रोगो से कहा था “नगर से जितनी दूर हमारा दाह 
संस्कार किया जाएगा, नगर की आबादी उतनी ही दूर तक 
बढेगी ।“ इनका दाह संस्कार महरोली मे किया गया, जहां आज 
भी इनका स्तूप विद्यमान है ओर चमत्कारो का केन्द्र है । जहां 
आज भी जैन, अजैन सभी इनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने 
हेतु उनके समाधि स्थर का दर्शन करते हैँ | आपके जन्म दिन 
भादवा सुदिन को यहोँ मेखा भी भरता है । 

कहा जाता है कि आपके भालस्थक पर मणि थी, अतः 
आप मणिधारी जिनचन्द्रसूरि के नामसे ही जैन समाज मे दुसरे 
दादा के नाम से विष्यात हुए । 

आपने भी अनेक अनजैनो को प्रतिबोध देकर महत्तियाण 
जाति की स्थापना कर जैन समाज की वृद्धि की थी | 

परम्परा के अनुसार भाटी, खीची ओर पंवार राजपूतों 
को प्रतिबोध देकर जैन बनाये थे | आपके द्वारा प्रतिबोधित 
ओसवंश के ३ गोत्र दुगड, सूगड ओर मोहीवारु भी थे | 
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नोर्हीकाल गोते की १९ शाल्रारं श्री हई :- 

१. मोहकर, २. आल्राद्त, ३ पलाक्त, ४, टुध्रेडिया. 
५. गोय, ६. धराव्त, ७. तुङ्डा, ८. टौडखाक, ९. गाधोटिया, 
१०. ठंभी, १९. गिडिया, १२. गोढवाड्ण. १३. पटवा, १४. 
वीरावत, १५. गांग ओर १६. गोधा. 

इनक द्वारा रचित कोई विशिष्ट ओर विशाल कृति प्राप्त 
नही है। केवर कघुकायिक दो कृतियां प्राप्त हैः- व्यवस्था शिक्षा 
कुलकं एवं पार्घ्वनाथ स्तोत्र । इनके पठनार्थं कागज पर छ्िखी 
हुई प्राचीनतम “घ्वन्यालोेकलेचन' की एति जो अँसल्मेर चान 
भंडार की थी, वह आज राजस्यान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान 
जोधप्र क संग्रहाल्य की णौभाव्ढा रही है | जितम इनके छिए 
विशेषण दिया गया है -- 

“प्रतिवादिकरटिकरटविकटरद 

खरतरगच्छ एवं इसकी अन्य सभी णाखाओ की आचार्य 
परम्परा मे चतुर्थं पाट पर जिनचन््रसूरि नाग स्ने की प्रया 
प्रार्भसे ही प्राप्त होती है । करई विद्वानो के गतानुसार यह 
प्रथा संवेगरगशालाकार जिनचन्द्रसूरि से प्रारभ हुई, परन्तु 
अधिकांश चिद्रानो का मत है कि यह चतुर्य नाम कश परृग्पयं 
गभिधारी जिनचन्रसूरिसे ही प्रारम्भ हूर ट । 





महो. पुण्यसागर रचित 
१. मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तोत्र 


श्री जिनदत्तसूरिन्दपय, श्रीजिनचन्द-मुणिन्द । 
नरमणिमंडित भाक यस, कुसल-कूमुद-वणचंद ।।१।। 
संवत सिव-सत्ताणवय, भदूदट्ठमि सुदि जम्मु | 
रासल तात सुमातु जसु, देल्हणदेवि सुधम्मु ।\र।]] 
संवत बार-तिरोत्तरय, फागुण नवमि विसुद्ध | 
पंच महव्वय भरि धरिय, बालत्तणि पडबुद्ध ।।३॥। 
बारह-सदू-पंचोतरइ अ, वैशाखह सुदि छटिठ । 
थापिड विक्कमपुर नयरि, जिणदत्तसूरि सुपद्टि ।(४॥। 
तेविसई्‌ भाद्रव कसिणि, चवदसि सुह परिणामि । 
सुरपुरि-पत्तउ मुणिपवर, श्रीजोयणिपुर ठमि ॥५॥| 
सुह गुरु पूजा जे करइ अ, नास्य तासु किठेस्त । 
रोग-सोग आरति टलइ अ, मिलई लच्छि सुविशेष ।|६।। 
नाम मत्र जे मूख जप्‌ अ, मणु तणु सुद्धि तिसंज्च | 
मनवंकित सवि तसु हवई, कज्जारंभ अबंज्ञ ।।७।| 
जासु सुजसु जगि ्निगमिगै ए, चंदुज्जठ निकठक । 
प्रभु प्रताप गुण विप्पुरइ, हरदं डमर अरि संक ।।८।। 
इम श्रीजिनचनद्रसूरि गुरु, संथुणिड गुणि पुनन । 
श्री पुण्यसागर वीनवई, सद्गुरु होउ सुप्रसन्न ।।९।। 
२. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि छन्द 
(षट्पदी छन्द) 
अभयसूरि सिरि सीसु सगुण जिणवल्लहु दिटूठ्ड । 
तसु पटह जिणदत्तसूरि अम्ब दुम्मभि न इट्ूढ्ड || 
दिव्वं नाण पहाण वरत्ति जं कियउ अचम्भमु । 
बालत्तणि किड मग्गि सगुरि, रासल अंगूब्भमु || 
गुर-पारतन्तु अंग महि भन्तु जिणदत्तसूरि पड उच्वरिवि । 
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दुप्पसहु जाव पटियई सुहु तुज धम्मु कमि कमि करिवि ।।१।। 
वहु विहार पच्छिम तुञ्च हउ पुव्वं वञ सह । 

जाणड न हु गुण दोस थुणउ किर काड्‌ विसेसह || 

परजु किन्ति पर मुहिण साम निसुणिज्जइ समणह । 

हुणु पच्चक्छुं चिदिट्टु भत्ति भिद्टिय निय नयणह || 
जिणदत्तसूरि पट्ट धरणु म किउ कच्चारम्भुरहु । 

विनत्तिय सुणि र्खेणु भणउ अदिणव गुरु जिणचनद पहु ।२।। 
तक्कगहिर साहित्त सगुण वायरण वियक्णु । 

गण-गरुड पावह पमुक्कु पर मन्तिहि रक्छणु । 

वुदिमन्तु जिण तत्तिवन्तु तिहुयण चडिढय जसु । 

चन्दु गच्छं उद्धरिउ दच्छु उम्मजहि पहु कसु || 

परम पवित्ति लक्वणु भणड जिणदत्तह पटृटुद्धरणु । 
जिणदत्तसूरि माणुस मित्तिण अवयरियउ तारण तरणु ।३॥ 
तव संजम सहित्त चित्त चारित्त विचित्तद | 

नाण ज्ञाण विन्नाण धय धारण ज्ञायंतह ॥ 

लक्खण छन्द पमाण तक्र सज्ज्ञाय गुरुक्कम । 

सत्तसीरू सव्माव भाव जिणदत्ति-भकुक्कम || 

धुरधम्म धेय धारण गुणह कलिकालह परिसु परिमु । 

जद अत्थि कहवि किम कुवि कड्‌ पहु जिणचन्दह समसरिनु।|४।। 
पर्चिदिय गय पंच जेण नाणंकुसि दारिय । 

सुमरि मन्तु छिद्धन्तु विसम विसहर जिण वारिय ॥ 

मोह जीहु पत्तरन्तु माण दढ खग्ग खरपिउ । 

चन्द गच्छ उद्धरिख पट्ट, जिणदत्तह यपिउ ॥ 

जिण भत्ति स्वणि कय दुुमुम भरु गन्ध टुद्धं बंवणमतद्ु । 
जिणचन्दसूरि सूरह मरिनमु पाव तिमिर फें कुमद्ु । 1५11 
जिणरि मोहि मौदिवहु यिपरिच्छर लिय करि काक्ह । 
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तिट्‌ढ जिणं रिष्ट निद्र हु निष सहु क भग स्ट 11 


५ 
> :+ 


रोहि जिणरि वड हविकयह जिणरि वरसय रंजिज्जहु । 
जिण करहु गव्वु धणु धणिय किसु म कूवि अणु अवइ खिवड्‌ ॥ 
जिणचन्दसूरि सुविहार मिसि भवियह फिरि फिरि सिक्खवड्‌ ।।६।। 
जिम निसि सोहइ चन्दु जेम कल्टु तरर्च्छिहि । 
हंसु जेम सरवरह जिम सोहइ रुच्छिहि ।| 
कंचणु जेम हीरयह जेम कटु सोहइ सासंत्तिहि । 
रमणि जेम भत्ता तु राउ सोहइ पृत्तिहि । 
सुरनाह जेम सोहइ सुरह जगि सोहइ जिणधम्म भरु । 
आयरिय मनि सीहासणह तिम सोहद्‌ जिणचन्दगुरु ।।७।। 
अज्ज दियहु सुकयत्थु अवजु नक्खन्तु सुहावउ । 
अज्जु वाह रमणीडउ अज्जु सवच्छऊ आवड || 
अज्जु जोड जयवन्तु अज्जु मटूढ, करणु पियंकरु । 
अज्जु मिन्तु सुह महत्तु अज्जु ग्गह रासि सुहंकरु || 
सकयत्थु अज्जु लेयण जुयदु हिञई्‌ अज्जु वदियइ सुहु । 
गउ पाड अज्ज दूरं तिण दिट्ठ गुरु जिणचन्द पहु ।।८।| 
आतमचन्द रचित 
३. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन. 

(तर्ज - ओ मालिक तेरे वन्दे हम ) 
मणिधारी जिनचनद्रसूरि आते है तेरे जो द्वारे । 
तुम ही स्वामी हो, मिट जाते है संकट सारे । टेर।। 
माता देल्टण देवी के प्यारे, पिता रासलूकेहो दुलारे | 
आयु छःवर्ष की मनमे भावना जगी,तजके वैभव को निकल पडे।।१।। 
आठ सार की उमर मे पायी पदवी आचार्य तूने । 
मणि मस्तक मे ज्ञान की चमके, मणिधारी कहलाए आप रे।।२।॥ 
सारा श्रीसंघ था साथमे, घेरा डाकुओ ने आके राहमे। 
एेसी ककीर खिची संघके चहं ओर, डाकू देख ना सके आंखसे ।३॥ 
भूर गया श्रीसंव शोक मे, बीच वासा दे माणक चौक मे । 
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अवी हिल ना सकी शाही फरमान ते, हायीके वहुत जोर से([४॥ 
भादो वदि चौदस दिन आए दिल्ली मेँ, गुर स्वर्ग सिधारे | 
अतम शरणे आया.श्रद्धांजकि भर लाया स्वीकार करो आप रे ।५।। 
गुलाव रचित 
४. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्य ~ तेरे कूचे मे अमनो की दुक्रयां छेके आया है) 
श्री- श्री जिनचन्द मणिधारी की, जय जय हो सदा जय दहो । 
म~ महा गुरुदेव उपकारी, सदा जय हो सदा जय हो । टेर 
णि- नित्य नत नमन करता हू, बचालो भव के चक्कर से। 
वचालो भव के चक्कर से| 
धा-- धाम शिवपुरके अधिकारी,सदा जय हो सदा जय हो।1१॥। 
री- रीज्ञ कर रिध सिध करे, कृपा कर शुभम नजर करदो | 
कृपा कर शुभ नजर करदो । 
जि-- जिमी से पार हो वेड, सदा जय हो सदा जय हो ॥२॥ 
न~ नरागीहोनद्विपी हो, सकल जग हित के कर्ता | 
चं- चन्द्रसी कान्ति उज्ज्वल हो,सदा जय हो सदा जय हो।|३॥ 
द- दयालो तम मेरा मेटो,उजाल्न जान का करदो | 
सू- सूर्य सम ज्ञान चमका दो, सदा जयो सदा जय ते।।्।। 
री- रीति ओर नीति के दाता, सेवक गुरदेव गुण माता । 
की-- कीर्तिं तव जगतमे जाहीर,सदा जय हो सयं खय हे।(५}| 
ज~ जपं दिन रात गुरुवर नाम, रहे दि दाम गरुग का | 


णि । 
भ 
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दादा श्री जिनदत्तसूरि पटे, दादा गाजे गणिजन गहगाटे । 
दादा सेवक ना दुश्मन दाटे ।दा.९। 
दादा आस धरी अरंगा थी आवे, दादा भर आरी गंगा थी ल्यावे। 
दादा न्हवरावें सुध मन भावे ।दा.२। 
दादा घसि केसर सुं कनक कचोली, दादा मनहर माहि मृगमद भेटी। 
म्हारे दादा ने पूजे मन रंगरोटी ।दा.३। 
दादा केवड़ा केतकि चंपा चमेरी, दादा मोगरा मचकुद ---। 
दादा पूजत आवे अति अल्वेटी ।दा.४। 
दादा अगर सेल्हारस धूप सुचंगा, दादा कंचन दीपे सूत्र सुरंगा । 
दादा पूजे निर्म करि करि अंगा ।दा.५। 
दादा उजर अक्षत आखा आणे,दादा मनहर मोदक बहुफल माणे। 
दादा आरती करे बहु गुण गावे ।दा.६। 
दादा संवत इग्यार सत्ताणु वरसे, दादा भाद्रव वदि आठ्म ने दिवसे। 
दादा धन गुरु जनम्या गृहजन हरखे।दा.७। 
दादा दिल्ली नयर बार-तेइसे, भाद्रव वुदि चौदस ने दिवसे । 
दादा अणस्ण करि सरग जगीसे ।दा.८। 
दादा माणकचोक सदा सुखकारी, दादा राजे तिहां थांनक थिर धारी 
दादा जाणे सहु सुर नर नारी ।दा.९। 
दादा जग जन नां सदा परचा पूरे, दादा सेवक नी नित चिन्ता चूरे। 
दादा सुरतरु ज्यु मन वंचित पूरे ।दा.१०। 
दादा संवत अठार इकोत्तर सारु, दादा माधव सित द्वादस तिथ वार | 
दादा आनंद अति सुखकारु ।दा.११। 
दादा धनन घड़ी पूरव पुण्याई,दादा श्री संघ सांनिध अति सुखदाई। 
दादा कर दरसण करि हरख वधाई ।दा.१२। 
दादा मणिधारी खरतर गछ राजा, दादा "चन्दमूनीसर ना सारे काजा। 
दादा नामे वाजे सुजस नां वाजा ।दा.१३। 
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जिनचन्द्रसूरि रचित 
६. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तत्य - प्रपणती तताल) 
मणि मस्तकं पर ठीपे जिनके, वड़े हुए जयकारी जी । ६िर।। 
श्री जिनचन््र सूरि मणियाके, गुण गावे नर नारी जी | 
आरन को तो ओर भरोसा, मुञ्ञको शरण तुम्हारी जी ॥१। 
जल चंदन अर्‌ पुष्प मनोहर, अक्षतं उज्ज्वक्कारी जी | 
धूप दीप नैवेद्य आरती, पूजो सकल विस्तारी जी ।।२॥ 
अल्प वुद्धि मै गुण समुद्र तुम, कैसे करू विचारी जी । 
णि मंडल जिम जल के भीतर, वाठ ग्रहे करधारी जी |} ३।। 
नाम प्रताप हमु पर कीनो, कृषा आपकी भरारी जी । 
श्री जिनचन्ध' हर्पं हूदय मे, आयो शरण तुम्हारी जी ।।४। 
जिनचन्द्रसूरि रचित 
७. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
तर्य - पारग - तेताल्य) 
मन वांधित काज करो मेरे ||मन.| 
सुर्‌ नर पूजे पठ तेरे ।।मन.।| 
मणिधारक वरदायक गुरु के, गाजे जग वणं वदहुतेरे ।|नन.१॥। 
प्रण ज्योति उदय जिन शासन.पाटयी वीर जिनन्य कैरे।[मन.।| 


मूर गुनिजन गुरु चरणकमक भे, यदी नित ध्यान य्य मेर।।मन.२। 
४ 
ञं पय ध 0 {~~ = क इ 
शी निनयन्द अक्षय सृषं संस, आतिचठ आनन्द तददर ||मन. | 
दिनचन्धमूरि सस्ति 


८. मणिघधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवनं 
(2; ॥ गतर गश ^ क "८ रः ८१११ ४, 


रर्‌ दरम्‌ ए ग 13; 
श्री गरवर दरम करिये, मन यद्य अनन्द पुरं [भ्र 


‡ 
2 
~~ 4 सिनः पमुर क 
गयिषधारीं श्री चिन, दत्त नन्मीयर पटु दिष्य 


ॐ ॥ 1 # क 
(1 ~ कज (न + [क सिन 
मगन पम्द प्रमद्ः > {| 


वरदाई खरतरगच्छ राजा, सेवक जननां सारे काजा । 
नित नवला वाजे वाजारे श्री.२। 
श्री जिनशासन प्रेम वधायो, भविजन मनड़ मोद सवायो । 
श्री सुतान सकर परचायो रे श्री.३। 
संवत अर तिहोत्तर वरसे, दिल्रीपुर श्री संव हरसे । 
------------ श्री .४। 
वर जीरण उधार करायो, पूजत हियड़ हरख भरायो । 
अनुपम आनन्द रूम धरायो रे श्री.५। 
दिल्छी नगर मे परचा पूरे, समस्यां भय जावे दूरे | 
दुख दोहग दालिद्र चूरे श्री.६। 
श्री निनचन्द' उदै नित दीजे, नव निध सिध अक्षय आपीजे । 
मन चिन्तित कारज सहु कीजे [श्री.७। 
जिनचन्द्रसूरि रचित 
९. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(८ तर्ज ~ इमन - तेत्र 
सद्गुरु मणिधारी महाराज । 
श्री जिनदत्तसूरीश्वर साहिब, दर्शन दीजे राज ।१॥| 
महिर करी प्रेम धरीने, निज जन ने चित्त धार | 
जिनदत्त पटोधर मुनिवर, आनन्द सुखदातार ।२।। 
जन दुःख भंजन विरुद तुमारो, जाए सहु नर नार । 
श्रावक जन मन वांछत पूरण, सुरतरु ज्यो जग सार ।।३॥ 
वाद विवादे जग यश पावे, तारे जटधि जहाज । 
वाट घाट भव संकट टारे, समरण श्री गुरुराज ।।४।| 
पुत्र पूनीता परम विनीता, सूपे लक्ष्मी नार । 
ऋद्धि सिद्धि सुख सम्पत घर मेँ, बर भरियो भण्डार ।।५॥| 
आरत चूरो वांछित पूरो, अवधारो अरदास । 
श्रीजिनचन्द्रः अक्षयनिधि दायक, सफल करो हम आश ।।६।। 
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जिनविजयसेनसुरि रचित 
१०. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - काली कमद्धी वाले } 
गुरु चन्द कहाने वाल तुम को लाखों प्रणाम । 
साह रासर के घर मे आये, देर्ह देवी के पुत्र कहाये | 
रासखनन्दन नाम धराये, आप थे दयानिधान ।तु.1१।। 
दत्तसूरि की परम्परा पर, बारह शत मेँ तीन मिलकर । 
शिष्य हुए सुनि पदवी पाकर, मणिधारी गुणग्राम ।तु.२॥ 
जेनागम के हुए अभ्यासी, ज्योतिष म थे पूर्णं विलासी । 
मन्त्र तन्त्र विद्या के ज्ञानी, धर्म प्रसारण काम ।तु.३। 
जीवों को उपदेश सुनाकर, महिप मदन के राज्य में आकर । 
इन्द्रप्रस्थ (महरोी) में स्वर्ग सिधाकर, सूरि विजय।'के स्वाम ।तु.४। 
पद्मोदय रचित 
११. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ काठिगड़ा ~ तेताल / 
सद्गुरुजी मै शरणे आयो,जन्म मरण को दुःख मिटावो|।सद्‌.।|१॥। 
श्री मणिधारी चन््रसूरि गुरु,तुम सम दूजो कोई न पायो।।सद्‌.२॥ 
इन्द्रप्रस्थ मे थंभ विराजे, दरशन करके मन हरखायो ।।सद्‌.३।। 
इह कलिकाले प्रगट प्रतापी,विरुद देख के दिक लकचायो|।सद्‌.४। 
महिमा भवित सुनी कर जोडी,"पदूमोदयः गुरु के गुण गायो ।[सद्‌.५।। 
प्यारेखार मूथा रचित 
१२. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ गंगा मैया मे, दुहाग रात / 
ऊचे अम्बर के चन्दा-सितारो मे तुम । 
नीचे धरती की मुकुलित बहारों मे तुम ॥ 
जैन शासन के सरपे थे छता, 
ज्योतिषी तुम जगत के विधाता । 
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देव, नृप के धणी, भाक में थी मणि, 
सदी तेरह के ऊचे कगारो मे तुम ॥ 
हो गये छ बरस मे विरागी, 
तुमने लघु वय मे जग-ममता त्यागी । 
थे भले जैन सन्त, हिंदू -मूस्लिम के कंत, 
जीव-रक्षा के अनुपम नजारो मे तुम | 
दिल्ली में है जिनचंद समाधी, 
किन्तु कीरत अखिल भूपे साधी | 
ज्ञान मे तुम अमर, तुम विचक्षण प्रवर, 
प्यारे! दिन रात दिक के विचारों मे तुम ॥। 
प्यारेलाल मुथा रचित 
१३. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज- बहारो एक वरमाओ , मुरज / 
गुरु गौतम अभयदाता, अभयसूरी सवाया है । 
के खरतरगच्छ मे जिनचनद्र ने जादू जगाया है | 
है संवत बीस सत्ताईस, विक्रम की सुहानी ये, 
अमर होगी युगान्तर तक, महोत्सव की कहानी ये, 
गुरु मणिधर है देहटी का, महत्‌ सदूभाग्य लाया है ।|१॥। 
है द्रय-जिनचन्द, कुशक्जी दत्त; नैया भव के सागर मे, 
है अनुनय आज, भर दो धर्मजर जीवन की गागर मे, 
दहकते कर्म की उष्मामें, गुरुदही शीत छया है ।।२॥ 
छलक जाये अगर पापों से इन आंखों का पैमाना, 
मञ्चे क्या उर, क्षमाधर, मुश्किलों मे मेरे बन जाना, 
तो भव-भव की करम-काङिखि का सचमुच ही सफाया है ।३॥ 
सितारे आसमोँ से तोडना आसान हो जाये, 
जहो मे क्या असंभव हो ? तु मेहरबान हो जाये, 
यही अरमों स्यि प्यारा, चरण में सर ञ्युकाया है ।|५।| 
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प (सहजानन्दघन) रचित 
१४ धारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - भारत का ङ्का आलम मै} 
दादाजी श्री जिनचन्द्रसूरि, गुरु दर्शन अमने आपो ने | 
गुरु दर्शन अमने आपो ने, अम दुख दोहग सहु कापौ ने ।दा.१। 
श्री संघ तणी छिन्त भिन्न दशा, छेदी करी एकता थापो ने | 
निनयिकता दूरे करवा, अम युगप्रधान एक आपो ने ।दा.२। 
जिनरत्न - त्रयी अवङम्बन ना, सुणीए उपदेश आलपो ने | 
सुणी वीनती अम बालाओ नी, सदुबुद्धि सहु ने आपो ने ।दा.३। 
भवरीबाई रामपुरिया रचित 
१५. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - दप यया कोई रे) 
कितने ही तार दिए, मूञ्ल को विस्राररे, 
भूर न जाओ कहते भक्त पुकार रे 1 टर 
मानू मैं तेरी बड़ी गुनहगार रे, 
पर तू कहलाता भगवन्‌! अधम उद्धार रे। 
मुञ्च को तो भूरे अपना विरुद सम्भार रे ।भूट.१।। 
पतित पावन तूं जगत विख्यात रे 
पापी पुरातन भै तो विश्व प्रष्यात रे 
भक्तो को तारा तुं ने, दिया मोहे दार रे [भूक.र। 
मणिमय मण्डित तेरा दीदार रे 
चन्द्र सूरि गुरु जगत श्रंगार रे | 
सवर्णं विचक्षण बगिया श्रमर' गुंजार रे भूक. 
भेवरीवाई रामपुरिया रचित 


१६. मणिधारी जिनचन्दरसूरि स्तवन 
दुम्ही हो माता पिता दुन्ी 


खडे है द्वारे, हाय पसारे, अर्जी सुनो हे जग रखवारे ।।टर्‌।॥। 
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तुम्ही हो स्वामी,तुम्ही हो मालिक,तुम्दी हो रक्षक,तुम्ही हो पाकक। 
तुम्ही हो सच्चे साथी हमारे, अर्जी सुनो है जग रखवारे ।९। 
मिथ्या निशा भी डके है घरे, हाल हए बेहार हैँ मेरे, 
लाख चौरासी जन्मा मरा रे, अर्जी सुनो हे जग रखवारे ।२। 
विश्व सागर की तूफानी लहर, नाव धंसी है जाकर गहरे । 
तूदी तारे तो पार उतारे, अजीं सुनो हे जग रखवारे ।३। 
चन्द्र सूरि गुरुवर मणियाठे, करुणा नजर से दास निहाठे । 
स्वर्णं विचक्षण श्रमर' निवारे, अर्जी सुनो हे जग रखवारे ।४। 
भंवरीबाई रामपुरिया रचित 
१७. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - एल तुम्हे भेजा है खत मे) 
तारने वालाएकहैतूंही,तूंदही है जीवन आधार । 
तेरे ही हाथों मे मैने सौपी है जीवन पतवार ।टेर।॥। 
निराधार कात आधारा, निर्नाथोकातूं ही नाथ | 
जिसका कोद संगी न जग मे, देता हरदम उसका साथ || 
निर्भय हो वह जीता प्राणी, जिस पर तेरा करुणा हाथ ।|१। 
मैहीक्यातूुने तो तारे, मञ्च से पापी टाख हजार । 
जो तेरे आश्रम मे आता, करता उसका बेडा पार || 
दिल्खी के मणिधारी दादा, करते संकट से उद्धार | 
बन जातेवे रोग विचक्षण श्रमर' करे भवपार ।२॥ 
भंवरीबाई रासपुरिया रचित 
१८. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
तर्ज - चल अकेला ३ 

तूंदहीहैमेरातूंहीदहैमेरा!!तूंहीहैमेरा!। 
हे दादा गुरुदेव! साथीतूहीहैमेरा 
हे सणिधारी जिनचन्द्र! साथीतंहीहैमेरा ।६टिर।। 
दुनियों की आधि-व्याधि मे मै मूरख उलक्ञाया । 
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कदम-कदम पर माया के रोड ने मञ्च को अटकाया | 
चौरासी चक्कर मे दादा! फिर-फिर खाता हँ फेरा | 
दीनानाथ दया तूं ही, तूंही रक्षक जगपाला । 
तू विपद आपदा मे है सच्चा, तारक तू ही रखवास्र । 
स्वर्णं विज्ञान विचक्षणं ही, हरो श्रमर' मन अधरा ॥|२ 
भेवरीबाई रामपुरिया रचित 
१९. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्न ~ एक दग्हे भेजा है छत मे) 
नयने बावरे दढ फिरे, किया कौन दिशा मेँ वासा है। 
दुर करो व्यवधान की चादर, दिल दर्शन का प्यासा है ।टिर॥ 
हरी भरी ये जीवन बगिया, तेरे षिन सूनी भगवान 
व्याकु होकर तुम्हे पुकारे, मेरे तन मन जीवन प्राण ॥ 
आओ दादा! दादा! आओ, मणिधारी जिनचन्र सूरीश, 
तुम ही तारक, तुम ही उद्धारक, 
तुम ही तारक विसवाबीस ।।नयन.१॥ 
स्वजन सनेही सुख के संगी, तुं सुख दुःख में देता साथ । 
निस्संग जीवन जीता प्राणी, जिसके सिर प्रर तेरा हाय । 
मिथ्या पर्दा दूर हदा दो, पाॐ दर्शन आत्माकार । 
जड़ बुद्धि मेँ बनू विचक्षण 
पा जाडं भव श्रमरः उद्धार ।नयन.२।। 
भेवरीबाई ० 
२०. मणिधारी स्तवन 
(तर्ज - हय रे साजना २ मेरे कान का काला 
पाया पाया हो गुरु जी, पाया हो गुरु जी, तुम सम तारणहार रे। 
तेरा नाम रटे सुखकार रे, वह तो पा जार होर भव से किनारा रे।। 
तूं ही सब सुख देने वालन, भक्तों का दुःखहारा, 
जिस को केवर आस है तेरी, तू उसका रखवारा। हो प्रभु जी.१। 
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मैदटीक्यातूंने तो लाखों, पापी पार उतारे, 
डूब रहे थे भवसागर मे, उनको तुरत संभारे ।हो प्रभु जी.२। 
मणिधारी गुरु तूं जिनचन्दा, द्वार खड़ा तेरा बन्दा। 
मेहर करो दो ज्ञान विचक्षण हरो भव श्रमर'दुःख न्दा।हो प्रभु जी. 
भंवरीबाई रामपुरिया रचित 
२१. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - धरती की तरह सव दुःख सह ठे) 
भव भय त्राणं, नमो भव भय त्राणम्‌ । टर 
विसराओ न दिक से गुरुवर को, गुरु संकट मे रखवारे है । 
जो इनकी शरण मे आ जाता, ये उसके तारणहारे हैँ । 
ये नैया खेवनवारे है, भव भय त्राणं ° ।।१।। 
ये दीन है, दीनानाथ, भव भटकों के सथवारे हैँ । 
अज्ञान-तिमिर पटवाल्ं के, निर्मङ आतम उजियारे हैँ ।भव० २। 
तुफानी जीवन सागर मे, हाथो से नैया द्ूट गई । 
उसको आशा है दादा से, जिसकी आशं टूट गई [भव ०३। 
गर चूक गए मानव भव मे, चौरासी चक्कर खानी है। 
मणिधारी ज्ञान विचक्षण दो, नैया भव भ्रमर फंसानी हि ।भव०४। 


भेवरीबाई रामपुरिया रचित 
२२. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - अपने पिया की मै तो बनी रे जोगनिय)) 
मेरी नैया को दादा, पार लगाना, 
मणिधारी दादा, मोहे भूक न जाना । 
दादा पार कख्गाना ।टेर।। 
नीर अपार फंसी है नैया, दूर पड़ा है किनारा, 
मध्यधार मे उगमग डोके, छूट गया पतवारा । 
संकट के रखवारे हो, संकट के रखवारे, 
दादा राह दिखाना, 
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नहीं मग मैं राजऋदधि, नहीं सँगू धन की ठेरी, 
मै सोगू बनू जन्म-जन्म मे, तुम चरणों की चेरी। 
दिर मेँ अरमान भरे हो, दिक मे अरमान भरे, 
आज पुराना दादा राह दिखाना ।२।॥ 
तुम को तो भक्तों ने घेरा, यैं रह गया अनेरा, 
समदर्शी है नाम तुम्हारा, दूर करो भव फेरा | 
ज्ञान विचक्षण दाता हौ -- ज्ञान विचक्षण दाता, 
भ्रमर! बचाना दादा राह दिखाना ।३ ॥ 
मेजुखाश्वी रचित 
२३. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज - तारी ज्योति ने -------) 
तारी मूर्ति मैं नोद्‌ ज्यारे, मारा कोठे कोठे दीवा प्रगट्या त्यारे | 
गुरु तारा दर्शन नी बलिहारी । 
तारी वाणी ने मै ञ्लीली ज्यारेश्मारा रोमे रामे फुर चिल्या त्यारे। 
गुरु तारा वचन नी बकिहारी | 
गूरु दर्शन करतां करतां, सारा नयनो कदी न धराये । 
तारं प्रवचन सुणतां सुणतां, मारं मनुं कदी न भराये । 
एवो ज्ञान नो प्रकाश, करे जीवन विक्रासत [गु०१। 
गुरु त्याग योग नी महिमा एवी, नर नारी सहु आवी नमे छे | 
प्रभु भक्ति नो रंग अनेरो, भविजन ने खूब गमे छे । 
न्यारे आवुं गरु द्वार, पामुं आनन्द अपार ।गु०२। 
तारा तपन तेज छे भारी, भवि जीवन ज्योति जगावे । 
शुभ संयम सरिता मजानी, भव भवना ताप शमवे । 
रूडो दीपो तारो त्याग, मने गमे वीतराग ।गु०३। 
जिनचद््र गुरु गुण गावो, मणिधारी जग जन जाया । 
जय जय हो सदुगुरुवर नी, घर धर में आनन्द छाया । 
तिलक मंजु" जोड हाथ, मागे मुक्तिपुरी नो साथ |ग०४। 


२४. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज - देशी - चाट) 
रीजे रीजे अरजी मोरी मान । 
कीजे कीजे करुणानिधान, दीजे मोहे सुमत ज्ञान ।।१॥ 
श्री जिनचन्द सूरि मणिधारी, उपगारी दूजो नहीं तुम सम । 
भाणकः चाकर की विनती, सुनिये धर के ध्यान ।२।। 
माणक रचित 
२५. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज - होटी } 
श्री जिनचन्द सुखकारी, अरज सुन टीजे हमारी ।टेर।। 
खरतर गच्छ नायक सुखदायक पर उपगारी । 
भटारक गुरु जंगम सुरतरु, सहस्र किरण अवतारी । 
सुगुरु मस्तक मणिधारी । श्री जिन०१।। 
विपत विदारण कष्ट निवारण, सेवक जन हितकारी । 
चिन्तामणि ओर कामधेनु सम, वांछित फक दातारी । 
खरक जाने गुरु सारी । श्री जिन०२।। 
दीनदयाल दयानिधि दाता, तुम महिमा जग भारी | 
सोमवार पूनम दिन धारो, पूजे चरण नर नारी। 
स्यि केशर जर स्लारी | श्री जिन०३।। 
तुम सम दाता ओर न जग मे, यह मन माहे विचारी । 
श्री सतयुग 'माणक' चाकर ने, लीनी शरण तिहारी । 
जाए चरनन परवारी ||श्री जिन ०४।। 
मुनि व 
२६. मणिधारी स्तवन 
जय जय जग जन दया, सद्गुरु मणिधारी ।।जय ०। टेर 
ओस विमल वंश मान, समराक्ज साह जान । 
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रासङ पितु देवी मात, देल्हण सुखकारी ।। जय ०।।१॥। 
कोटिक गण कु चन्द सार, खरतर शभ विरुदधार । 
नायकं जिनचन्द सूरि, महिमा भुवि भारी ।।जय०२॥ 
जंगम युगवर प्रधान, श्रीजिन उपपद वखाण । 
दत्तसूरि पाट उदय, गिरि रवि अवतारी ।।जय०३॥ 
किंकर सम अमर खास, सेवत कृत निकट वास । 
दिल्छीपति निपट दास, ध्यावत नर नारी ।।जय०४।। 
दौरुत घर भरत भूरि, संकट दल करत चूरि । 
प्रणमत नित मुनि कपूर, दरशन बलिहारी ।|जय०५॥ 
महो. ऋद्िसार रचित 
२७. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
युक बुक नमू रे तोहे मणिधारी। 
सुक ज्ुक नमू रे तोहे गणधारी ।टिर॥ 
तूं तार भव तार अब तार। 
अब तार तार तार अब तार रे | ञ्चुक० १। 
दिलदार सुखकार आधार कर पार। 
अब पार पार पार भव पार रे । ञ्ुक०२॥। 
तेरी आन ली मान, तं प्रान, दिल जान । 
दिक जान जान जान दिल जान रे | ज्ुक०३।। 
अरदास, रख पास, सुखरास, भर आस । 
अब आस आस आस भर आस रे || लुक ०४।। 
आनन्द, जिनचन्द, गणडइन्द, सुखकन्द । 
सुख कन्द कन्द कन्द सुख कन्द रे । शुक ०५।। 
गुण मूल, मत भूल, तेरी रूल, चिर पल । 
चिर फूल पूर एक चिर एूल रे ॥। श्चुक०६।। 
कहे "राम, गुण ग्राम, दिल थाम, चित्त थाम । 
अव थाम थाम थाम चित्त थाम रे ।[ब्ुक०७।। 


> 


लक्ष्मीचन्द भंसाटी रचित 
२८. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - मिदर न तुम से जी घवराए्‌ (फिल्म: हीर राज्ञा) 
तेरे दरस को जी कुलचाए, देखूं तो स्सूमे गये । 
हमें गुरु मिक गया है ॥ 
देहटी का राजा, तेरी अर्थी उठी ना माणक चौक सें | 
शाही फरमान से भी, हिल न सकी हाथी के जोर से| 
राजा राणा सीस नमावे वही चरण पधराये ।हमे° ९। 
छः साल की उमर मे, तूने तोड़ी ममता की जंजीर को | 
दोही वर्ष मे पदवी, आचार्य मिली आपको । 
मणि मस्तक में ज्ञान की चमके, मणिधारी कहलये ।। हमे० २। 
सारा श्री संघ साथ घेरा, डाकुओ ने आके तुजे राह मे | 
वाह रे फकीर खैची, एसी कुकीर तूने राह मे । 
देख देख डाकू घबराये, ओंख से ना दिख पाये ।|हमे० ३। 
ओ मन वसिया, देखी महिमा तेरे नाम की | 
दर पे सवाटी पड़े, जपते हैँ माला तेरे नाम की। 
लक्ष्मी तुम्हीं से प्रीत क्गाये, तुम्हीं को हार्‌ सुनाये ।।हमे० ४॥। 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
२९. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ मेरी पत राखो गिरधारी } 
गुरु चरणों की बिहारी सब भव भय भीति टली ।टिर्‌।। 
भीषण दुःख मे सदियों बीती जन्म मरण भय भीति । 
भव्य स्वभाव परिपक्व बने कब, जानूं मोक्ष की रीति । 
करू मोह गगरिया खारी ।। गुर.।|१। 
जीवन है एक क्षणिक सपना, मोह माया मे खपना । 
वीर प्रभु को नित्य ही जपना, अन्य नही कोई अपना | 
गुरुदेव ! तुमही रखवाली ।। गुरु. ।२॥ 
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तरुवर तुम हो प्रगट प्रभावी, दत्तसूरि पटधारी । 
सजीवन है शक्ति तुम्हारी, ध्यान धरे नर नारी | 
गुरु विचक्षणः करुणा निहाली ।। गुरु.||३॥ 

प्र. विचक्षणश्री रचित 

३०. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज - दशी दशी कर दो विदा ) 

चरणों मे आये दादा ! नैया मेरी पार लगेगी | 
ठेश्रद्धा का सम्बल आया, अरज मेरी सुननी पड़ेगी । 
दवार पे आये शीश च्चुकाये, भाग्य से अनुपम दर्शन पाये | 

जीवन ज्योति जला || अरज.।!१।। 
दिव्य ज्ञानमय हो मणिधारी, कीर्ति तुम्हारी जग फैलाई | 

जिनचन्द्र सूरीश्वर दादा ।। अरज.||२॥ 
कर्म खाई जीवन मे आई, हुई हैरान राह नहीं पाई । 

अब पाये सद्गुरु महान ।।अरज.।|३॥ 
गुण गायो मनहर विचक्षण तेरा। 
तुम चरणों मेँ दादा नित्य रहे उरा | 

मोग मै भव से विश्राम ।|अरज.।।४।। 

प्रविचक्षणश्री रचित 

३ १. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - चान्द सी महद्रुगा हयो तुम 

जगमग ज्योति जग मे चमके, चन्द्र सूरि गरु राया । 
राजधानी दिल्टी नगरी मे, गुरुवर दर्शन पाया । 
सुरतरु सम सुखकारी दादा, जग मे नाम तुम्हारा ह। 
दर्शन आज प्रत्यक्ष मैं पाये, पुण्य प्रभात हमारा है। 
मन की आशा पूर्ण करो गुर, रतनत्रयी वरढाया ।जग.|1१।। 
क्षणिक विकल्पित सुख के पीछे, यह संसार वढ़ाया हं । ४ 
भव-भव भटका, फिर भी न ज्लटका, जन-रंजन मन भाया हं । 
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व-भव भटका, फिर भी न ज्ञटका, जन-रेजन मन भाया है | 
भव दुःखहारी, अर्ज हमारी, सम्यग्‌ ज्ञान प्रदाया ।।जग.।।२। 
भक्त अनेकों तुम भक्ति से, मनवांछित फल पाते है । 
शुद्ध स्वरूप स्वयं प्रगटा कर, मोक्ष नगर पहंचाते है।। 
आत्मानन्दी मै बनू" विचक्षण" त्यागं, ममता माया है ।जग.।।३। 
प्र. विचक्णश्री रचित 
३२. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(८ तर्ज - चन्दन सा कदन चंचल चितवन }) 
जिनचनदरसूरि दादा मणिधारी चरणौ मे अर्ज स्वीकारो मेरी । 
तुम भूक न जाओ भक्तो को, तुम हम सब के आधारी हो] टिर।। 
सुना है नाथ दुनिया मेँ तेरा, परचा जगमे भारी है । 
दुःखहर सुखकर तू है जग का, श्रद्धा ङे शरणे आई हूं | 
अगर नही सम्भार करो, रुर जाएगी यह जिन्दगानी ।|जिन.१॥। 
नहीं पाया धर्म का पानी कही, जीवन की गगरिया खाटी है। 
धधकती आग मे जुस रही, जीवन हो रहा धूरधानी है । 
सम्यग्‌ बुदियाँ देदो सुञ्ञको, पां जन्म मरण विश्रांती ।।जिन.२॥। 
विज्ञान मूर्यं सदा खिले, विचक्षण" गुरुवर जब मिले। 
भव भ्रमण से द्ूट जाएँ, स्वज्ञान स्वराज्य पा जाए । 
इतना वर देदो ओ दादा,जिनचन््र सूरि तुम रखवारी।।जिन.।|३।। 
प्रविचक्षणश्री रचित 
२३३. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - विमलत्रचलना वामी / 
तुम हो तारण तरण, हम आये शरण, मणिधारा, 
करदो ज्ञटपट जग से किनारा टेर | 
यहाँ बीते काक अनन्ते, लाख चौरासी योनि भटके | 
अब तुम शरण मिला, जीतुं मोह किला, मणिधारा, 
दे दो आत्म विजय मे सहारा ।तु.१॥ 
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मेरी बीच भवर मेँ नैया, गुरु पार करो बन चखिवैया | 
करुणा नजर करो, अज्ञान हरो, मण्धारा, 
ध जल्दी दूर करो भव फश ।तु.२। 
मै हं दुःखिया दया दिखाओ, प्रभो ! रतत्रयी प्रगटावो । 
स्वर्णं संयम वरं, तप मेँ यत्न करु, मणिधारा, 
विचक्षण" के हो प्राण आघारा ।तु.३।॥। 
प्रविचक्षणश्री रचित 
३४. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ कजरा मोहव्वत वाल) 
तूँही जग का रखवारा, भक्तों का तं प्रतिपाला | 
निर्धन हो या धनवान, तेरे तो सब ही समान । 
तूं दादा ! दिल्लीवालखा, मणिधारी चन्द्र उजाला, 
देता इच्छित वरदान ।तेरे तो.11१॥ 
बचपन मेँ दीक्षा देकर, गुरुवर ने ज्ञान पद़ाया । 
आठ वर्ष की वय मे, आचार्य पदवी पाया | 
दत्तसूरि का प्यारा, पटधारी संघ रखवाला । 
भक्त अनेकों तारा, बिगड़ा सब काम संभाला | 
मूर्ख हो या गुणवान ।तेरे तो. ।२। 
निर्धन धनवान बनाता, भूरों को मार्ग ठ्गाता । 
अज्ञानी ज्ञान सिखाता, संकट में प्राण बचाता | 
णासन के गगन मण्डल पर, स्वर्ण रवि प्रगटाया | 
दुनिया के हर कोने मे, तेरा जय नाद गंजाया । 
विचक्षण! हो याहो नादान । तेरे तो. ।[३॥। 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
३५. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज - नगरी -नगरी द्वारे दवारे } 
भव-भय भंजन, करो ज्ञानांजन, चन्द्र सूरि गुरुराज रे । 
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माता देल्दण के तुम नन्दन, पद कज वन्दन आज रे ।!टेर॥| 
जग मे जीवन की सब किरिया, स्वार्थं मोह वश होती है... । २। 
बिना स्वार्थ सबजगकोतूंदही, देता ज्ञान की ज्योति है... २। 
इसीकिए सदगुरु की महिमा, सब धर्मो मे आज रे ॥। माता.१।। 
श्रद्धा सम्बल साथ मे लाया, एकं तेरा विश्वास रे । २। 
शक्तिबल दो भक्त बनू मै, नाम रट प्रति श्वास रे ..... ।२। 
तह मेरा, मे तुञ्च चेरा, छोड सब जग काज रे ।।माता.२॥ 
दूर देश से हम सब चर कर, आये गुरु तुम धाम रे ..... । २। 
एक नजर जो हम पर कर दो, सफल बने सब काम रे ..... ।२। 
नम्र याचना, एक कामना, पार करो सिरताज रे ।।माता.३।। 
सुखमय शासन पाया मैने, मानूं धन्य तकदीर रे ....- |२। 
आत्मिक शान्ति पाने हेतु, खूब करं तदबीर रे ..... |२। 
स्वर्ण समान बने शुद्ध जीवन, विचक्षण" सजे शिव-साज रे ।।माता.४।। 
प्र. विचक्षणश्ची रचित 
३६. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ वार बार तोहे क्या कहे स्वामी } 

मणिधारी जिनचन्द्र सूरीश्वर, नमन करे शतवार । 
गुरु बिन जगमे कोई न तारणहार ।।टेर।| 
भूमण्डल की परिक्रमामे, बीता काठ अनन्ता है । 
सुख दुःखमय जीवन जीने मे, आत्मा स्वयं नियन्ता है । 
भूल भयंकर आज समञ्च मे, आई गुरु तुम द्वार ।।गुर.१॥। 
आत्मा चेतन, कर्म अचेतन, इनका सम्मिश्रण कैसा ? 
सत्‌-चित्‌ आनन्दमय स्वभाव को, समज्ञा कनकोपरू जैसा । 
हे गुरो ! पुरुषार्थ जगादो, हो जाऊं भवपार ।।गुर.२॥। 
सुखसागर-मय स्वर्ण साधना करते है जो जित-रागी । 
धन्य जगत मे जन्म उन्हीं का, बनते हैँ वे बड़भागी । 
जल पंकज सम शुद्ध अवस्था, विचक्षणः करे स्वीकार ।|गुर.३।। 
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प्र.विचक्षणश्री रचित 
३७. मणिधारी जिनचन्दरसूरि स्तवन 
(तर्ज - घर आया मेरा परदेसी ) 
सूखे चमन में आए बहार, गुरु की महिमा अपरम्पार ।६िर ॥ 
एेसे गुरु की जय बोरो, अन्तर घट के पट खोलो | 
करो वन्दन बारम्बार । गुरु. १। 
भूखे को भोजन देते, दुखियों की पीड़ा ठेते । 
अन्धे नयन हों ज्योतिदार गुरु. २।। 
रोग शोके दुःख दूर कर, अशुभ कर्म चकचूर करे । 
दीनो के भरते भण्डार ।गुरु. ३। 
राग द्विष बंधन दटे, भव भ्रमण मेरा दे | 
मणिधारी अर्जी स्वीकार ।गुरु.४।। 
मानव-भव यह स्वर्णं समान, ज्ञान विचक्षण दो वरदान । 
जन्म मरण भ्रम को अब टार गुरु. ५॥ 
शशिप्रभाश्री रचित 
३८. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज - अजी कूठ कर अव ,) 
तुम्हारी शरण में दादा आयेगे हम, 
तुम्हारे सुयश को सदा गा्येगे हम ।।स्थायी ॥ 
तुम्ही देव माता पिता हो हमारे, 
तुम्ही जिन्दगी के हो मात्र सहारे | 
तुम्हे छोड़ गुरुवर कों जायेगे हम, 
तुम्हें सणिधारी सदा ध्यायेगे हम ।।तुम्हारी.१। 
क्रोधादि शत्रु सताते हमे है 
नरकादि जीव मेँ भ्रमाते हमे है 
इन्द अव जीवन से हटा्येगे हम, 
तुम्हारी कृपा से मुक्ति पायेगे हम ।।तुम्हारी .२॥ 
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करदो कृपा गुरु हम पै अब एेसी, 

पाये जो शक्ति मिया पायें वैसी । 

तुम जैसा दाता कों पायेगे हम, 
शशि' को यह कह दौ न विसरायेगे हम ।।तुम्हारी .३। 

प्र. सज्जनश्री रचित 
३९. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - मै एक षेय मै इक नन्हा सा) 
तुम ही स्वामी हो अन्तर्यामी हो, दादा सा शरण आयी हूं | 
गुरुदेव विनति स्वीकार करो । स्थायी । 
मणिधारी दादा की गरिमा, तीन भुवन मे छाई । 
अद्भूत है महिमा की गाथा, सुरनर ने मिक गाई । तुम ही. १। 
बडे-बडे राजा महाराजा, चरणो मे शीश ञ्ुकाते । 
बड़े-बड़े पण्डित मानी भी, वाद से गुरु कतराते । तुमही.२। 
समता कर सके ज्ञान विज्ञान मे, नहीं एेसा कोई ज्ञानी । 
त्रयोदश वर्ष के युगप्रधान का, नहीं दूसरा सानी ।।तुमही.३। 
वीर-शासन को खूब दीपाया, ल्घु वयमे ही गुरुने। 
महत्तियाण जाति प्रतिबोधी, पाया सुयश था गुरने ।।तुमही .४। 
आज आपकी पुनीत परम्परा, क्षीण है होती जाये । 
अभ्युदय हो दादा गच्छ का, सज्जन! विनय सुनावे ॥ तुमही.५। 
प्र. सज्जनश्री रचित 
४०. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ करीणावादिनी वरदे ऽऽऽ) 

दादा आपकी जय हो ... जय हो जय हो ... दादा । 
खरतर-नभरवि वादि अद्रि पवि,मणिधारी की जय हो...दादा।टेर।। 
शिशुवय मे ही व्रतधारी बन, अद्भूत प्रतिभा से विद्यार्जन | 
कर आचार्य पद प्राप्त गच्छ के ... बाल सूर्य जय हो ... दादा।१। 
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त्रयोदश वर्ष के युगप्रधान की, विम्भयकारी ज्ञान ध्यान की। 
कोटि-कोटि जनमुक्त कण्ठ से कहते थे जय हो ... दादा ।२। 
जागृत ज्योति मिहिरावलि मे, प्रत्यक्ष प्रभावक हो इस करि मे। 
ज्ञान मण्डली विनय भक्ति से बोले सज्जनः जय हो.... दादा ।३। 
प्र. सज्जनश्री रचित 
४१. मणिधारी जिनचन्दसूरि स्तवन 
(तर्ज - रभु मेरे अवदुण चित्तन धरो} 
मणिधारी दादा संघ में उदय करो ।|स्थायी ॥ 
विक्रमपुर अवतार तुम्हारा, पितु राश देल्हणदे-दुलरा । 
हआ बारमूनि सखरो ।मणि.१। 
दादागुरु का पाट दिपाया, नव वर्ष के सूरिपद पाया । 
तेरह वर्षीय युगप्रवरो । मणि.२ । 
अदभुत प्रतिभा के तुम स्वामी, वादिमद-खण्डन हए नामी । 
जगमें है सुयश खरो || मणि.३। 
दादागुरु आदेश भुलए, भावि-भाव-वश दिल्ली आए । 
स्वर्म प्रयाण करो ।|मणि. ४।। 
बिच बाजार मे दाह कराया, मस्तक मणि श्रावक विसराया । 
मुस्लिम हाथ परो ।। मणि. ५। 
मिहिरावलि मेँ आप विराजे, कीर्तिं आपकी विश्व मे गाजे | 
भक्त भण्डार भरो ।।मणि.६। 
'ज्ञानमण्डटी शरण मे आयी, सज्जन ने यह महिमा गाई | 
नैया पार करो ।।मणि.|1६॥। 
सुवर्णमण्डल रचित 
४२. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्य - हो भारत के रवार 
हे ज्ञान दीप, भारत प्रदीप, तव पद कज शीश जुकाय, 
हम दषनि करने आये । 
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मदनपाल नृप अति आग्रह से, गुरुवर दिल्ली आये । 
सोई मानवता विकसित करने, दिव्य सन्देश सुनाये । 
जीओ ओर जीने दो एेसा, गुरु वाणी ज्ञान जगाये ।।हम.१।। 
सन्त शिरोमणि चन्द्र सूरीश्वर, सब ही के मन भाये । 
छह वर्षो की बारक वय में गुरु दत्त से दीक्षा पाये | 
उनके पट विभूषित तुम, सूरि सम्राट कहराये ।।हम.२। 
पुरे भारत का भक्त संघ मिल, जयन्ति आज मनाये। 
तव गुण-स्तवना-अर्चन करके, पुण्य अनन्त कमाये । 
सन्त, भक्त सब ही मिल करके, गौरव गाथा गये ।हम.३।। 
अस्सी वर्ष की उग्र में देखो, मीक आठ सौ आये | 
विज्ञानश्ची जी नाम है उनका, त्याग मूर्तिं कहल्ये | 
गुरु की श्रद्धा भक्ति ने ही, अरमान सफलट है कराये ||हम. ४। 
सुवर्णं मंडल! है अति हर्षित, सब साथ मे दर्शन पाये । 
सन्त विचक्षण चरण शरण मे, जीवन सफल बनाये, 
एसा दो वरदान सभी को, सम्यग्‌ दर्शन पायें ।।हम.५।। 
सूरज रचित 
४३. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ जव तुम्ही चले परदेस, ठगाकर ठे / 
क्यं गये गुरु दिक तोड़, हमे यहां छोड कहो मणिधारी। 
आये हैँ शरण तुम्हारी टर। 

लाखो को तुमने तारे है, हम भी तो भक्त तुम्हारे है । 
अब तुम बिन स्वामी कौन करे रखवारी ।। अये. ।।१॥ 
इस मन ने मार्ग हटाया है, कंटक मे जाय फंसाया है । 

तुम बिन अब किसके होय सहारी ।।आये. २॥ 
धर घर मे बाट तुम्हारी है, भक्तों पर विपदा भारी हे । 
रक टकी लगाये देखे वाट तुम्हारी ।।आये.||३॥ 
जब तुमको एसा करना था, क्यो इतना प्रेम बढाना था । 
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तुम बिना भूरज' कैसे हो भवपारी अये. ४। 
४४. मणिधारी जिनचन्दरसूरि स्तवन 
तुम तो भके विराजो जी, 

मणिधारी महाराज दिल्टी मै भके विरानो जी । ठेर ॥ 
नर नारी सिर मन्दिर आवे, पूजा आन रचावे ॥ 
अष्ट द्रव्य पूजा मेँ लावे, मन वांछिति फक पवे ॥ तु० १ ॥। 
आशा पूरो संकट चूरो, ये है विरुद तुम्हारो । 
आधि व्याधि सब दुरे नाशो, सुख सम्पत दे तारो ॥ तुम ०२॥ 
वाद विवाद जन जय पामे, तारे जकधि जहाज । 
वाट घाट भय पीडा भाजे, समरण श्री गुरुराज ॥ तुम० ३ ॥ 
पत्र पुनीता परम विनीता, रूपे लक्ष्मी नार । 
ऋद्धि सिद्धि सुख सम्पत्ति दीजे, भर भरजो भण्डार । तुम. ४॥ 
सेवक ऊपर करुणा करजो, महिर नजर तुम धरजो । 
लक्ष्मी लीला घर मेँ भरनो, एतो काम तुम करजो ।|तुम ०५ ॥ 

४५. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवनं 
महिमा तेरी सबसे निरी, जय गुरुवर मणिधारी ।टेर।। 
तेरे दार पर जौ कोई आवे, तुम चरणन मे शीश घुकावे | 
श्रद्धा से तोहे पखरावे, तिनके संकट हारी ।। महिमा. १ ॥ 
चमत्कार तेयो परतिख सदुगुरु, कल्युग को तं है अवतारी । 
नाम उच्चारत कारज सारे, बांह गहै मञ्चधारी ।| महिमा. २ ॥। 
जंगम युग प्रधान भद्रारक, श्ची जिनचन्द्रसूरि मणिधारी । 
सकल मनोरथ पूरे होवे, तु्च दरिशन बरिहारी ।। महिमा. ३ ॥ 

४६. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 

(वन्दे मातरम्‌) 
वन्दे 555 ... गुरुवरम्‌ 

खरतरं, त्रतधरं, परमत-जयकर, 
भाकले-मगिधरम्‌ ..... गुरुवरम्‌ ॥! बन्दे १ ॥ 
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दिव्यरूपजित कुसुम-सायकं, प्रज्ञान्यक्कृत्‌ देवनायकम्‌ | 
जञायकं वांछिति -दायकं, वरदं सुखदं युगवरं ।।वन्दे० २।। 
४७. मणिधारी जिनचन््रसूरि स्तवन 
(राग-सोरठ तेक्ड) 
श्री जिनचन्द सूरि दयार, मुज्ञ पर महेर करो मयाल । 
जन सुनि ढरंत सहन ही, दुःख हरत ततकार ।।१॥। 
कृपा मौज दीन पर किये, वरद परम कृपा । 
दिल्लीपति होइ कर्यो उत्सव, गुरु प्रवेश तिहि काठ ।२।। 
पद्म धनपालादि कितने ही, बेग कीन निहाल | 
हम हूं पर जब परत संकट, देत ततखण आवी टार ।॥३।। 
जिनचन््रसूरि रचित 
४८. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि आरती 
जय जय मणिधारी, 
आरति करें हितकारी, सुख सम्पति कारी ।। जय० ॥ 
गुण मणि आगर महिमा सागर, भवि जन हितकारी । 
दीनदयाक दया कर मोपर, जिन शासनवारी ।। जय० १ ॥ 
ग्यारहसे सत्तानवे वरसे, अपनी हरख वधाई । 
बारेमे तेवीसे वर्षे, मुर पदवी पाई ।। जय० २॥ 
कर जोड़ी सेवक गुण गावे, मन व॑छित पावे । 
श्री जिनचन्द्र' कृपा कर मोपर, मंगर माला घर अवे।।जय०३।। 
जिनहरिसागरसूरि रचित 
४९. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि आरती 
जय जय मणिधारी, जग जन उपकारी । 
ओम्‌ जय जय मणिधारी ।टर॥। 
शासन थंभ समाना सद्गुरु, आरति हितकारी । 
दिल्ली मेँ दरशन कर परसन, होवे नर नारी । 
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ओम्‌ जय जय मणिघधारी ।१॥ 
मदनपार नरपत्ति प्रतिबोघक, संघ बृद्धिकारी | 
महतियाण महती जाति ते, समकित ५र्चारी ॥ 

ओम्‌ जय जय मणिधारी । २॥ 
जिन हरि" पूज्य परमगुरु शरणा, भव भव सुखकारी । 
ध्याङ पूजं पुण्य योग से जय मंगरकारी ॥ 

ओम्‌ जय जय मणिधारी ।1२३॥ 

महोपाध्याय ऋद्धिसार रचित 

५०. मणिधारी जिनचन््रसूरि आरती 
जय जय आरती मणिधर चंदा, श्री जिनकुशल करो आनन्दा।ज०। 
प्रथम आरती ऋद्ध सिद्ध दाता, सांगा सा गुरु परवा पाता।ज०९। 
दूजी आरती अरिभय परिहर, सुजाणसिह बीकाणा नरवर।ज ०२ । 
तीजी आरती जहाज तिराई, गूजरमल्छ बोधरा सहाई ।ज०३। 
चौथी आरती परतिख दरसण,कर्म वच्छावत वूं किया परसन। ज ०४। 
पांचमी आरती श्रावक वृद्धि, राजन प्रतिबोधे दे सिद्धि ।ज० ५। 
छृटूटी आरती वन्ध दुवे, रूपचन्द को दरस दिावे ।ज ० ६। 
सातमी आरती भक्त सहाई, समस्यां सानिध दे गुरुराई ।ज ० ७। 
जिनचारित्रसूरि पद ध्यावे, पाठक !रामः सदा फठ पापे ।ज०८। 

महेन््रप्रभाश्री रचित 

५१. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
तेरा आज स्वर्ग दिन आया, हो गुरुवर दर्श दिखा ।मणि.१। 
देल्हण देवी की कुक्षी से जन्मे,कि देखे देख पिता हर्षे हरपं।मणि.२। 
गुरुदेव बड़े उपकारी, किं गुण मावे नर नारी । मणि.३। 
जो उनका ध्यान लगाते, कि मन वांछित पाते ¡ मणि.४। 
छः वर्ष की उम्र है आई, कि पावने दीक्षाधारी । मणि.५। 
आठ वर्प मे आचार्य पद पाया, कि जग का उद्धार कियामणि.६। 
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स्वर्गवास पाया देहली मे, कि भादो वदी चौदस आयी ।मणि.७। 
महे्रप्रभा" तेरे चरणे आये, कि भक्ति से शीष ज्ुकाए ।मणि.८। 
महेन्द्प्रभाश्री रचित 
५२. मणिधारी जिनचन्दरसूरि स्तवन 
८ तर्ज - यशोमति मैया से) 
रास जी के नन्द्र, देल्दण देवी प्यारा | 
मणिधारी तुम हुए, जग प्रतिपाला । 
इस पृथ्वी पर अवतारी आया । 
जीयो ओर जीने दो संदेश छाया | 
चमका दुनिया में तेर ॐ ..... नाम निराला ..... 
देल्टण देवी प्यारा ।१। 
छः वर्ष की उम्र मे, तोड़ा कर्म भारी । 
आठ वर्ष की उग्र मे, आचार्य पद धारी | 
ज्ञान-ध्यान देकर तूने हो ऽ किया उद्धारा | 
देल्हाण देवी प्यारा ।२। 
पाया देवलोक तूने दिल्टी मे आके । 
“महेन््प्रभा ने तेरे गुण गाके । 
दर्शन देना दादा हो ऽऽ भक्त की आके ..... 
मणिधारी दादी ..... ।२। 
५३. मणिधारी जिनचनद्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - मोरी है कलाइया / 
गुरु की नगरियां, है आई देखो, सूम सूम दुनियां । 
समां है, सुहाना, करो वन्दना । 
होऽ गुरु हो कगाठे प्रीत - आ के मतवाले, 
जो भी मांगे, इच्छित फल पारे । 
विपदाको टरेवोही, तेरे है सहारेये ही । 
गुरु है बड़े ही दिख्वाके ऽ गुर की नगरियां । 
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दिलूमेबाकेजो भी - नाम रहेगा, 
दरस गुरु का उसे, आज मिकेगा 
वन के दिवाना, जो आके, इस दर पे श्चुकेगा, 
जिन्दगी मे पाए, खुशहाख्ियां गुव. ॥९।। ` 
शान है निराली कैसी, ज्ूमे महरौली , 
मस्तके पे चमके देखो, ज्योत मणी की 
गरज रही है, चहुं पे जयकार गुरु की । 
बाजे बाजे, गुरु की बधाईयां ।।गुरु.|1२। 
हिरी ना जो ताकतों से, यही वो रथी है, 
चन्द्रसूरि के पावन, चरण यही है | 
शीष नवाठे मिटी है तुञ्ञे आज भिल्ा है, 
दयां गुरु की मेहरबानियां ।|गुञ्च.|1३।। 
५४. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ हम प्यार करने काले ....} 
गुरु नाम, लेने वारे - दसं दर पे, ओ आने वाले, 
इस दरपे ओ, आने वाले । 
ताम लेनेवाठे, तर जाएंगे शान मे जीएगे, मुस्काएंगे । 
प्रीत लगाई, जिसने गुरु से, उसका जीवन, धन्य हआ । 
दर्शं किया है, जिसने गुरु का, उसका सोया भाग्य जगा ॥ 
लाखो आएं, इन चरणोमे, तू भीञके, शीश नवा । 
मांगा है जिसने, जो भी गुरुसमे, पायावो भी उप्नने गुरुसे। 
आशाओ के, दीप जकेगे, जो भी श्रद्धा मे, आपएंगे ॥ 
नास ठेनेवाठे, तर जाएंगे, शान से जीएगे, मुष्काएंमे ।1९।। 
कितना है पावन, आज ये शुभ दिनि, मंगरमय है, दादावाड़ी | 
भक्तजनों को, गुरु भक्ति से, महकं रही है, ये एुलवारी । 
जय मणिघ्ारी, जय मणिधारी, गाए, डारी - डारी | 
कण कण मे है, ज्योति मणि की, दूम के नाचे, आज हवा भी | 
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आज दरस, साक्षात गुरु के, किस्मत वारे. पाएगे | 
नाम लेने वाठे, तर जाएंगे, शान से जिएंगे, मुस्काएंगे ।(२॥ 
५५. मणिधारी जिनचन्दरसूरि स्तवन 
( तर्ज - हमने घर छोडा है... .) 
गुरु नाम सहारा है, राखो को तारा है, 
नाम लिए जाएंगे, दस्त दर पे आएंगे | 
दर्शन बिना, दादा मेरे, विट न कभी चैन आए, 
जब तक रहेगा, ये जीवन गुरु, प्रीत ना टूट जाए । 
जब जब नामचल्यादहै, तूने थाम जिया है, 
हम तेरे चरणों मे, आए है आएंगे ॥१॥। 
सदज्ञान की, ज्योति प्रखर तूने गुरुवर जलाई, 
मंजिल मिली है, सच्ची हमे, जब से कगन है लगाई | 
ओ महरौली वाके दादा आप निराठे .... 
हम तेरे चरणों मे आए है आएंगे ।२॥ 
५६. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(तर्ज - लगी आज सावन की. ..} 
गुरुवर तुम्हारी, शरण मिल गङ्ू है। 
हुई आज पावन, मेरी जिन्दगी है ॥ 
तू मुञ्लपे दया का, सदा हाथ रखने, 
कि सद्राह पर है, गुरु मुक्षको चलाना । 
मै दर्शन दिवाना, प्रभु आन देना, 
कि एेसी कगन आज, दिक मे लगी है ।।१।। 
है वासो की धड़कन मे, सुमरण तुम्हारा, 
गुरु तेरी भक्ति ने, जीवन संवारा। 
करं क्या मै अर्पण, न कुछ पास मेरे, 
तूं मेरा, मै तेरा, यही बन्दगी है ॥|२।। 
ठगी प्रीत तुमसे, न ये टूट जाए, 
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ये विश्वास का दीप, शश्चने न पाए । 
ङे श्रद्धा सुमन आज, दर पे खड़ा हं 
मेरे दिक में मूरत, तुम्हारी बसी है ।।३॥ 
५७. मणिधारी जिनचन््रसूरि स्तवन 
(तर्ज - जीना है पयार मे जीना. 'उत-ल्व-लव) 
जाना है, जग से जाना, जाने से फिर क्या डरना, 
जाने से उरने वाठे, पार वौ करें | 
आज चरणों मे आजा, लिए जा नाम गुरु का, 
भक्ति से हो जाएगा, पार, पार पार ॥ 
मणिधारी का, नाम ठे देखो, दिल्में धर के ध्यान तो देखो, 
दस जीवन में ज्ञान भरेगा ~ मानव | 
महिमा है गुरुदेव की भारी, कैसी पावन दादावाड़ी, 
पर-पर गुणगान किए जा मानव । 
श्रद्धा से, ध्यान लगाना, कर्मो से मुक्ति पाना, 
भक्तिसे हो जाएगा, पार, पार पार ||| 
सच्चे दिर से, प्रीत लगाना, आशाओ के दीप जलत्रना, 
भक्ति धुन मे, लूम के गाना ~ मानव । 
काया काह, क्या ठिकाना, ओ प्राणी तू, भूल न जाना, 
पल्मेंदहो क्या, ये किसने जाना | 
क्याकेके, आयाहैतूं, क्या के जाएगा तू, 
भविति से हो जाएगा ~ पार, पार, पार ।।२।। 
५८. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ जह यल ल ण्न की चिद्या) 
जिन शासन के उजियारे हो, मणिघारी चन्द्र सूरीस्वर, 
दर्शन दो आज दया कर्‌ २। 
जिनदत्तसूरि के पदट्धारी, जनो मे एक प्रभाकर, 
दष्नि दो आज दयाकर्‌ ॥। 
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गुरु मदनपार महाराज को, तुमने ही दी थी दीक्षा, 
प्रचार कराया जैनधर्म का, सच्ची दी थी शिक्षा २। 
यहाँ त्याग ओर तप-संयम का, उपदेश दिया समञ्चकर ।।१।। 
था अलौकिक वो चमत्कार, जो रथी न उठने पाई, 
तब हुआ प्रभावित बादशाह, मिक महिमा सबने गाई २। 
यह महरौली की दादाबाडी, वही धरा है मन हर ।२॥ 
हम नत मस्तक हो चरण कमल मे, श्रद्धा सुमन चढापु, 
है कोटि-कोटि उपकार संघ पे, कभी भूक ना पाए २। 
चहं गज रही जयकार तुम्हारी, आज विश्व मे गुरुवर ।।३॥ 
है जन्म महोत्सव आज गुरु का, मंगल दीप जले है, 
दस पुण्यधरा के कण-कण मे, भक्ति के फूल खिले है २। 
यहाँ च्ूम-ल्रूम के दिवाने, आए भक्ति मे रंग कर ।।४॥| 
५९. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ मुज्े नीद न अष 
तुंदही प्रीत निभाए, हमे राह बताए, 
दिक गाए गुरु, सूम के गाए । 
महरौली मेये, दिलक्खो गया २॥ 
प्राण से प्यारा हमको, गुरु का नाम है, 
महरौटी की दादाबाडी, धाम है । 
दादा मेरे दादा, क्या शान है, 
सब की जुबां पे, नाम है । 
दूस दरपे जो आए, उसे अपना बनाए, 
दिर गाए गुरु, नूम के गाए ।।१।। 
दर्शन की अभिलाषा, से हम आए है। 
तुम पे श्रद्धा, विश्वास का दीपक लएहे। 
गुरु मेरे चन्द्र महान है, कोटि कोटि प्रणाम दै | 
हम शीष ज्ुकाए, तेरी शरण मे आए । 
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विरु गाए गुर, ज्ूम के गाए । 
महरौटी में ये, दिक खो गया ।[२॥ 
६०. मणिधारी जिनचन््रसूरि स्तवन 
( तर्ज - कदट्रूतरजा-जा-जेा,) 

दिवाने गा- मा- गा, दिवाने ज~ आ-~ आ- 
धूम मची है महरौरी में, भक्ति से खो जा। दिवाने गा-गा-गा- 
ओ महरौली, अनेवारो, श्रद्धा गुरु पे, रखना तुम, 
शीश नंवाना, सच्चे दिल से, नाम गुरु का लेना तुम । 
सूम-लूम के, आज गुरु की, जय जय करता जा ॥१॥ 
चन्द्रसूरि की महिमा भारी, लाखों दर पे आते है, 
टन चरणों मे ध्यान लगाकर, मन इच्छित फल पाते हैँ | 
नमस्कार है, चमत्कार को, दादा के गुण गा.|२॥ 
कितनी है ये, पावन धरती, कण कण, मंगर गाए , 
करके दर्शन, मणिधारी के, कठी कटी, मुस्काए । 
दिल में गर, विश्वास हो तेरे, भक्ति करता, जा. ।३।। 

६१. मणिधारी जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
सररर -रर-रर ~ भक्तजनों की रेल, चली है ~ गुरु द्वार । 
मणिधारी जिनचन््रसूरि की, करती, जय-जयकार || 
विक्रमपुर का, नन्हा वाक, चन्दसूरि, कहल्रया, 
अल्पायु मे, दीक्षा लेकर, जेन धरम, चमकाया २ 
जिनशासन की शान निराली, गाओ, मंगल्ाचार ।}१।। 
है अपार महिमां, गुरुवर की, जान सका है कौन, 
वीचवास दे, गुर रथी को, हिला तका धा क्न २ 
किए कोटि, वन्दन चरणो मे, ूज उदी, जयकारं ।|२।। 
गहरौली की, दादावाड़ी, प्च गई है, मेच्ल, 
करके वरस्तन गुरुदेव ऊे, धन्य हू ये रेल २ 
इम गाडी का, लेक निराला. आर, उारम्द्रार [1३।। 
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तृतीय खण्ड 


युगप्रधान जिनकुशलसूरि 
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दादा श्री जिनकुशलसूरि 


रत्यक्त प्रभावी युगप्रधान तीसरे या छोटे दादाजी के नाम 

मे विद्यात गिनक्ुशलमूरि एक असाधारण महापुरुष थे। आपका 
जन्म पिवाणा मे संवत्‌ १३३७ मिगसर वदि तीज के दिन हुआ 
धा। छजेड गोत्रीय मंत्री देवराज आपके पितामह थे ओर जैसल / 
निल्हागर आपके पिता थे। आपका जन्म नाम कर्मण था। 
कलिकारकेवटी जिनचन्द्रसूरि जो कि संसार पक्ष मे आपके चाचा 
होते थे के उपदेश से प्रतिबोध पाकर उन्दी के करकमलो से 
पवत्‌ १३४५ फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन गढसिवाणा में 
अर्यात्‌ अपनी जन्मभूमि मे ही दीक्षा ग्रहण की। आपका दीक्षित 
होने प्र नाम रखा गया था कुशककीर्ति। तत्कालीन गच्छ के 
वयोवृद्ध गीतार्थं उपाध्याय विवेकसमुद्र के पास समस्त शस्त्रो का 
अध्ययन किया था। १३७५ माघ सुदि बारस को बड़े महोत्सव के 
पाय मिनचन्रसूरि ने कुशक्कीर्ति गणि को नागोर मे वाचनाचार्य 
१ प्रदान किया था। गच्छनायक जिनचन्द्रसूरि का स्वर्गवासं हो 
जाने पर उनके निरदेशानुसार ही संवत्‌ १३७७ च्येष्ठ वदि ग्यारस 
फ दिन अणहिलपुर पाटन मे महामहोत्सव के साथ अनेक देशो के 
पथ के समक्ष वाचनाचार्य कुशककीर्ति को आचार्य पद पर 
प्यापिति किया गया ओर इनका नामकरण किया गया 
भिनकृशलमूरि । इस उत्सव का सारा आयोजन पाटण के सेठ 
तेजपार सद्रपाक ने किया था। । 
संवत्‌ १३७८ का चातुर्मास भीमपल्टी मे किया। वहा 
हेमभूषण गणि को उपाध्याय पद ओर मुनिचन्द्र॒ गर्णिं को 
पाचनाचार्यं॑पद दिया ओर अनेको को दीक्षा दी। 
का सांध्यकाठ निकट जानकर पूनः पाट्ण 

भये ओर उन्हे विधि पूर्वक अनशन करवाया। संवत्‌ १३५८ 
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ज्येष्ठ शुक्ला दूज को उनका स्वर्गवास हुआ। आषाट शुक्ला तैर 
के दिनि पाटण मे ही उनके स्तूपं की प्रतिष्ठ करवार्‌। 


विवेकसमुद्रोपाध्याय ने ही तत्कालीन गणनायक कल्किलकेवटी 
जिनचन्द्रमूरि, दिवाकराचार्य, राजशेखराचार्य, वाचनाचार्य 


राजदर्शनगणि, वाचनाचार्य सर्वराजगणि आदि अनेक मुनिगणो को 
आगम, व्याकरण, न्याय, आदि शास्त्रों का अभ्यासं करवाया था। 

संवत्‌ १३७९ मिगसर वदि पंचम को पाटण के शोत्तिनाय 
विधि चैत्य मे एकं विशाल प्रतिष्ठ महोत्सव हुआ। सेठ तेजपाल 
ने यह महोत्सव करवाया। इस प्रतिष्ठ के अवसर पर रत्नादि 
निर्मित १५० प्रतिमाएं एवं जिनचन्द्रसूरि, जिनरलसूरि आदि 
विम्बं की प्रतिष्ठ की धी।{ इसी दिन श्ुजय महातीर्थं एर 
खरतरवसही मे मानतुंग प्रासाद का शिल्मन्यास भी किया गया 
था। प्रतिष्ठा के पश्चात्‌ सूरि महाराज बीजापुर, तिभरंगग, 
तारा आदि होकर पाटण अये ओर चातुर्मसि पाट्ण मे किया। 

संवत्‌ १३८० कार्तिक सुदि चौदस के दिन आचार्य 
महाराज ने सेठ तेजपाल रुद्रपाल दारा निर्मापित मानतुंग विहार 
जिनाल्य मे आदिनाथ भगवान की २७ अंगमुल की प्रतिमा, 
जिनप्रवोधमूरि, जिनचन्रमूरि आदि अनेक प्रतिमाओ की प्रतिष्टां 
करवाई 





१. संवत १३७९ मिगप्तर वदि पंचम के दिन प्रतिच्छत कुद मूर्पियां जय भी निम 
स्थानो मे प्रप्त ६ :- 
१. तमो्रणषट, पावनाय मंदिर शला, २. महयवीर मूर्ति, दूयुनाथ मदिर सनद, 
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३. जिनचन्धमूरि पूर्ति, कनांतिनाय मंदिर नान्य, ४. निनिरलङ्ा मूत, एदल सट 
% छ) 

ई । 

1 * 


ह) 

4 पटमप्र कका द्रप + दै ~ च बूत युद् १, (ब २ {\ 

नं. ७८४/२४/२, ५. पद्मप्रभुमूर्ति, धरंजय वेदसं च. ११४ पररतस्वद्ष, ९. मष 

गर्त शम॑स्य देहरी नं. १०१ रारतरवम्टी, ७. अनन्यनाय मूर्ति, प्दजुय दषम न. 
१ 1, ४ ॐ ४ ज 


# 


न्न 
॥ 4 


4 
1 
[अ 9 स दर 9 5 दद ह ध १४ [क 7 
९७/२ ८. आरिनाय मूर्धि, शत्रुर पटरी न. 4७0३२ ममाह परमद, ९ पादिन 


न ॥ [4 धुः +~ ४.4 
पनतीर्पी, पदुमप्रभ मपिर एष्व. 


दिल्ली निवासी श्रीमाठकुरोत्पनन सेठ रयपति ने सम्राट 
गयासुदीन तुगलक से तीर्थ-यात्रा का फरमान प्राप्त किया कि 
“जिनकुशलमसूरिजी महाराज की अध्यक्षता मे सेठ रयपति श्रावक 
का संघ शत्रुजय, गिरनार आदि तीर्थयात्रा के निमित्त जहां-जहां 
जाये वहां -वहां इसे सभी प्रान्तीय सरकारे आवश्यक मदद दे ओर 
संघकी यात्रा मे बाधा पहुचाने वाले लोगो को दंड दिया जाये। 
फरमान प्राप्त करने के पश्चात्‌ संघ यात्रा के किए सेठ रयपति ने 
आचार्यश्री से अनुमति चाही। आचार्यश्री से तीर्थ-यात्रा का आदेश 
प्राप्त कर सेठ रयपति ने वैशाख वदि सातम को विशाल संघ के 
साथ दिल्ली से प्रस्थान किया। संव कन्यानयन, नरभट, फलौदी 
होता हुआ पाटण पहंचा। वदां सूरिजी से संघ मे साय पधारने की 
प्रार्थना की। जिनकूशलमसूरिजी भी अपने विशार समुदाय के साथ 
संघ यात्रा मे सम्मिलति हुए। संघ आषाढ वदि छठ को शत्रुजय 
पहुचा| वहां दो दीक्षाएं हूई। सप्तमी के दिनि समवसरण, 
जिनपतिसूरि, जिनेश्वरसूरि आदि गुरुओ की प्रतिष्ठाये करवाई] 
आपाढ वदि नवमी के दिन ब्रतग्रहण समारोह हुआ ओर उसी 
दिन सुखकीर्तिगणि को वाचनाचार्य पद प्रदान किया। यह विशाल 
यात्री संघ शत्रुजय से प्रस्थान कर आषाढ सुदि चौदस के दिन 
गिरनार पहुचा। यात्रा संपन कर सूरिजी पाटण पधार गये ओर 
पंथ वहां से वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गया। 

संवत्‌ १३८१ वैशाख वदि पांचम को पाटण के शांतिनाथ 
विधि चैत्य में सूरिजी की अध्यक्षता मे विराट प्रतिष्ठा महोत्सव 
हुजा। १ इसमे अनगिनत जिन प्रतिमाएं जिनप्रबोधसूरि, 





१. मुनिुत्रतमूर्ति, शत्रुजय देहरी नं. १०० खरतरवसही परिसर, 
महावीर मूर्ति, जैन मंदिर सराणा 

पचती्ी, भाभा पारश्वनाय मंदिर पारण 

अविका मूर्ति, पारश्वनाय मंदिर हका 
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२ जिनचन्द्रसूरि, अग्विका३ आदि मूर्तियो की प्रतिप करवार। 
वैशाख वदि छठ के दिन जयधर्मगणि को उपाध्याय पद दिया। 

भीमप्ल्ली के श्रावक दीरदेव ने सग्राट गयासुदीन से 
तीर्थ-यात्रा का अदेश प्राप्त कर सूरिजी की निशा मे ज्येष्ठ वदि 
पंचम को भ्रीमपल्टी से संघ निकाला यह विराट संघ वाय, 
सेरीसा, सरडेज, आसापल्ली, खम्भात होता हुआ शत्रुनय पहुंचा! 
वहां आदिनाथ मंदिर के विधिचैत्य मे नवनिर्मित चतुर्दिंशति 
जिनाठ्य एवं देवकुलिकाओं पर कलश व ध्वज आदि का आरोपण 
हआ। तीर्थ यात्रा सानन्द संपन कर संघ वापस लौटता हुभा 
सेरीसा, श्ंदेष्वर, पाडल होते हुए श्रावण सुदि ग्यारस्र कौ 
भीमपल्टी पहुंचा 

संवत्‌ १३८२ दैणाख सुदि पांचम को भीनमाक मेँ श्रावक 
तीरदेव ने महामहोत्सव किया जितम अनेक संघो की उपसिति 
मँ विनयप्रभ आदि अनेकों को आचार्यश्री ने दीक्षा प्रदान की। वयं 
से सूरिजी ताचोर, ऊट्हूुद होकर वाड्मेर पधार्‌। पटी 
आपने की! संवत्‌ १३८३ पोप सुदि पूनम करौ अनेकौ का दीक्षाप्‌ 
दी] वहां से कवणद्धेटक होकर समियाणा होते हुए जास्ैर पधारे। 
फाल्गुन वदि नवमी को विविध उत्सव हुए ओर अनेक चिन 
चिग्यों की प्रतिष्ठ करवार्द एवं अनेकों कौ दीक्षित किया 

जालोर से चैत्र मास मे विहार कर समियापी, संड, 
लँसल्मेर होते हुए ॒देरावर नगर पधरि। वहां स्व-परततिष्पित 
आदिनाय प्रभु को वंदन किया! संवत्‌ १३८४ माघ ध पायम्‌ 
को प्रतिष्ठ महोत्सव आदि संपन्न हुए अर्‌ वहां पद्मि जाथ 
उनेको को दीक्षा प्रदान की। 
0 
२, भिनष्रसोष्ठमूरि मरति, एानिथ मद. दद, 
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संवत्‌ १३८५ फाल्गुन सुदि चौथ के दिन अनेकों को दीक्षा 
दी ओर कमलाकर गणि को वाचनाचार्य पद दिया। संवत्‌ १३८६ 
मे बहीरामपुर आए ओर वहां से क्यासपुर होकर १३८६ का 
चातुमसि देरावर मे किया। १३८७ का चातुमसि भी वही किया। 

संवत्‌ १३८८ मे मिगसर सुदि दशमी को महोत्सव पूर्वक 
तरुणकीर्ति को आचार्य पद देकर तरुणप्रभाचार्य नाम प्रदान किया 
ओर ठ्ब्धिनिधान को उपाध्याय पद दिया। 

संवत्‌ १३८९ का चातुमसि देरावर म किया। वहीं 
तरुणप्रमाचार्य ओर ठ्ब्धिनिधान उपाध्याय को स्याद्वादरत्नाकर, 
महातकरत्नाकर आदि सिद्धान्तो का परिशीक्न करवाया। वही 
माघ शुक्ला मे सूरिजी अस्वस्थ हो गये ओर अपना अंतिम स्मय 
निकट जानकर तरुणप्रभाचार्य ओर लच्धिनिधान उपाध्याय को 
निर्देश दिया कि शपद्ममूर्तिं को गच्छनायक पद पर बिठना।' 
तत्पश्चात्‌ आचार्यश्री ने माघ सुदि कौ विधि सहित अनशन ग्रहण 
किया। संवत्‌ १३८९ फाल्गुन वदि पांचम, परम्परा के अनुसार 
फाल्गुन वदि अमावस को देरावरमे ही आपका स्वर्गवासं हुआ। 
फालुन वदि छठ को आपका विधिवत्‌ अग्निसंस्कार किया गया 
ओर उसी स्थान पर श्रीसंघ ने उनका स्तूप बनवाया। 

जिनकशलमूरिजी ने अपने जीवन काल मे ५० हजार नये 
जैन बनाकर शासन की महति प्रभावना की] आपकी रचित दो 
कृतिं प्राप्त है- चैत्यवंदन कर्क टीका ओर जिनचन््रमूरि 
चतुःसप्ततिका एवं संस्कृत भाषा मे नव स्तोत्र प्राप्त है। 

जिस प्रकार अपने जीवन काठ मे जैन संघषकेच्यिये 
परमोपकारी थे वैसे ही स्वर्गवास के पश्चात्‌ भी आज भी भक्तौ 
के मनोवांछित पूर्ण करने मेँ कल्पवृक्ष के सदृश है, हाजरा हूर 
है। आज सारे भारत वर्षं मे आपके जितने चरण, मूर्तियां व 
रादाबाडियां है अन्य किसी की नही। का ९, नाल 
आदि शताधिक स्यक तो चमत्कारी हा 


आज भी हजासो रोग भक्तिपूर्वकं पूजन अर्चन करते £ै। कई 
स्यो पर फाल्गुन वदि अमावस को नेल भी भरतः है। 

आपकी शिष्य परम्परा भी विश्चा रही है। आपके जिग्य 
उ. विनयप्रभ हुए्‌। विनयप्रभ के पौत्र भिप्य क्षेमकीर्तिं हृए। इन्हीं 
के नाम सेक्षेमकीर्तिं उपशाद्ा निकटी। इस शाखा मे सैकडो प्रौट 
विद्वान हुए! इनमें से उपाध्याय जयसोम, उपाध्याय गुणविनय 
आदि के नाम उल्लेखनीय ह! इत णाखा मे अंतिम यति 
श्यामलार्जी के शिष्य विजयचन््र हुए जो बीकानेर की गही पर 
जिनविजयेन्द्रसूरि के नाम से प्रतिद्ध हुए। अव यह परम्परा लुष्त 
हो गई है। 

आपके शासनकाल मे अनेकों दिग्गज विद्वान हुए जिनमे से 
कतिपय के नाम इस प्रकार हैः- 

पडावश्यक वालववोधकार तरुणप्रभमूरि, लस्धिनिधान 
उपाध्याय, कवि पद्म, स्क्कर फेरू, धर्मकल्छ, सारगूर्ति, 
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आदि | 


शाकिन्यो नैव भूताः परिभवति पुनो नैव सौदामिनी च । 
कोशाकृष्टेः कृपाणै रविसुतरसनादारणै्व्यप्तिहस्ता, 
भीष्माकाराः करालाः परविभवमुखो दस्यवो नाक्रमन्ति ।[८॥ 
कणटि मेदपाटे क्षितिधरविकटे सद्भवे ककटेऽपि, 
सौवीरे सिन्धुतीरे मगधजनपदे जंगक़े मध्यदेशे । 
काश्मीरे कामरूपे प्रतिवसमवतो माट्वे दक्षिणेऽपि । 
सौराष्ट्र गौर्जरे श्रीजिनकुशल्गुरोः सद्यंशः स्थैर्यमेति ॥९॥। 
नरीनर्तियशः प्रोक्तं, मरीमर्तित्रिविष्टपम्‌ । 
सरीसर्ति चतुर्दिश्चु, वरीवर्ति महीतठे ॥१०॥ 
सायं प्रभाते दिन मध्यभागे, पितामहानां पदमर्चयन्ति ॥ 
क्षमं च सौख्यं गुरु हर्षयुक्तं, विद्याविरासं विपुलं रभन्ते ११] 
जिनधरणीन््रसूरि रचित 
२. जिनकूशलसूरि अष्टक 
(दुन्दरी छन्द) 

कुशल्मंगरकारणयोः प्रभुः, चरणपंकजयोः शरणं सदा | 
उपगतोऽस्मि ततोऽस्मि सुदा जिन.कुशलटसूरि पितामह !रक्ष माम्‌।१। 
खरतरोत्तरवंशविभूषणः, सुजनमानसहंससुपक्षभाक्‌ । 
परमपावन भावन हे जिन, कुशलमसूरि पितामह! रक्ष माम्‌।२। 
अतिशयैकनिधे गणसेविधे, सुविहितात्मविधे नतसनिधे । 
भुवनविश्रुतपुण्ययशो जिन~ कुशलसूरि पितामह! रक्ष माम्‌।३। 
विकटसंकटकोटिविघट्नं, स्मरणमस्ति तवेह सुदर्शनम्‌ । 
अशुभतां जयदं जयदं गुरो!, कुशलसूरि पितामह! रक्ष माम्‌।४। 
तव पदैक सुभक्तिभृता महा-भयभवारिपराजयशोचनम्‌ । 
भवति न क्वचिदेव विभो ।जिन, कुशलसूरि पितामह ।रक्ष माम्‌।५। 
त्वयि चकासति भास्वति मे मन, कमल्मत्र कथं न विकाशयेत्‌ । 
अपि तमोभि भवेत्‌ किमहो जिन, कुशरसूरि पितामह र्न माम्‌।६। 

जिनमताम्बुधिवर्धन चन्द्रमा, भविकपंकजबोघकरते्यमा | 
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अघवनक्षयपावक भो जनिन कुशकमसूरि पितामह! रक्ष माम्‌ ।७। 

प्रणवमन्त्रविराजितसेवना, त्वदभिधानपदं स्मृतिमानयन्‌ । 

इह सुखी सधनः प्रभवेज्निन- कुशलसूरि पितामह! रक्ष माम्‌ ।८। 

(शार्दरुविक्रीडित-छन्द) 

इत्थं श्रीजिनवीरशासनमहाराज्यप्रधानो युगा- 

ग्रयोऽयं परमप्रभावक इह श्रेयस्करः श्रीकरः । 

सद्भक्त्या धरणीन््र'वृन्दमहितः पूज्यः सुखाम्भोनिधिः 

दादा श्रीकुशलाह्वयो जिनपदाज्जीयात्‌ सदेष्टार्थदः ।९। 

जिनपद्मसूरि रचित 
३. जिनकृशलसूरि स्तोत्र 
(भिद्रिणी-छन्द) 

सुखं सर्वा संपद्‌ वसति पदयोर्यस्य वदने, 
विनिद्रा वागीशा हूदयकमङे संविदधिकम्‌ | 
विरागः सवगिष्वपि च भगवद्‌भक्तिरनिशं, 
समृद्धयर्थ वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ।१। 
निशि स्वापाधीनं निशदिनमधीनौ समयितां, 
परे वाणीर्कक्ष्योर्निख्यमपि तदाननिपुणौ । 
सदा यौ वर्तेते जयत इव पाथोजयुगक, 
समृद्धवर्थ वन्दे कुशखगुरुदेवस्य चरणौ ।।२।। 
क्षिपन्तौ तौ प्रेक्षां सरसिरुहयोर्यो मदुल्यो- 
जपापुष्पाभासोः किशल्यजिताशेषमहसोः । 
ठसल्लेखालक्ष्मप्रकटितपराः श्रीसदनयोः, 
समृद्धयर्थ वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ।।३।। 
सुरेभ्यः स्वस्थेभ्यः कतिपयदिनैर्यः फटठमथो, 
कदाचित्तेद्राकश्चियमपि दरिद्राय परमाम्‌ । 
सुरं त्यकोपासत इति बुधौ यौ भूवि गतौ, 
समृद्ध्यर्थं वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ॥[४।। 
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सुरेरास्वाचन्ते परमगुरुधर्मोपदिशतः, 
सदा कामं पीतामृतरसवरांशैरपि गिरः । 
श्रुता यस्य श्रेयः श्रियमपि दिशन्ति स्थिरधियां, 
समृ द्यर्थ वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ।।५।। 
निधिस्सरवश्वीणामनधिकरणौ सर्वविपदां, 

। मृदुसिग्धौ शोणानुपचितनखौ गूढघुटिकौ । 
समानौ प्रोततुंगप्रपदपदशाखाविलसितौ, 
समृ द्धयर्थ वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ।।६। 
ययोरर्च्वा सूते धनसुखधरा-धामरमणिः, 
शरीरारोग्यत्वं विनयनय-विद्या-निपुणताम्‌ । 
गुणानौदार्यादीनपि तनयलक्षम्याधितनृणां, 
समृद्धयर्थ वन्दे कुशखगुरुदेवस्य चरणौ ।।७।। 
भयंकारागारामयसमरपारीन््रफणभरू- 
न्महापारावारद्विरदवनवैश्वानरभवम्‌ । 
न डाकिन्यादुग्रग्रहगरलजं यत्स्मरणतः, 
समृद्ध्यर्थं वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ।}८॥। 
इत्थं श्री जिनपद्‌मसूरि रचितं दिव्याश्ष्टकं सद्गुरोः, 
पुण्यं मन्त्रमयं मनोज्ञफठदं पापौघविध्वं स्तनम्‌ । 
भक्त्या यः पठति प्रभातसमये सर्वत्र तस्य धुवं, 
वश्या भूपतयो भवन्ति सततं लक्ष्मीश्चिरस्थायिनी।।९॥। 

ज्ञानतिकक रचित 
४. जिनकुशलसूरि स्तोत्र 
(छन्द त्रिभंगी) 

ग भूमीपष्ठे पृथुर्वरिष्ठे गाढगरिष्ठे भातितरां, 

: कृच्छं कक्षं मौर्व्याध्यक्षं सर्वसमक्षं दातितराम्‌ । 

र्वन्निरपायं सौख्यन्तरायं छेदितमायं बुद्धिगरु, 

` वारंवारं सेवे स्फारं सच्छीकारं कुशलगुरुम्‌ ।१।। 
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यं दर्पकरूपा मधुरसकूपाः शन्वद्‌ भूपाः सेवन्ते, 

यं नामं नामं सदा प्रकामं पूरितकामं देवं ते । 
भास्वद्वेषा मुषमारेखा दुप्यतल्ठकेखा विश्वगुरुं, 

तं वारम्बारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।२।। 
येन च धनदावं प्रज्वल्दावं संभूृतभावं पुरं कृतं, 
यन्तिशितं शस्त्रं मृदुशतपत्रं पत्त्रीपत्रं विषममृतम्‌ । 
धरणीगमनानां त्वद्ध्यानानान्तरमानानां साधुगुरं, ` 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।।३।। 
यस्मै भूहरये दीप्त्या हरये भयगजहरये भवतु नमः, 
कामितफल्कर्त्र अमरविदहर््रे जगतो भर्त्र पुनर्नमः । 
श्रीकरणप्रभवे मुनिताप्रभवे विभुताविभवे स्रफलतरं, 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशरगुरुम्‌ ।४॥ 
यस्माद्‌ गुरुनाम्नो बहुगुणधाम्नस्तव गुणदाम्नौ नुः परमा- 
न्तेशुः सपायाः सदान्तराया दूःखनिकाया गतभूमात्‌ । 
स॒ भवति श्रेयो यस्माच्छ्रैयो बहुल्प्रयो धर्मगुर, 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशटगुरूम्‌ ।५॥ 
यस्य श्रीस्तूपाः पूता युमा इव सद्रूपा भुवनतले, 
सत्केतूलंगा ठसत्सुरंगा नानाभंगा सन्त्यधिले । 
चन्दनघनसाराद्याश्चितस्ताया गन्धोदाराः शान्तगुरु, 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।६।। 
यस्मिन्‌ मार्तण्ड तेजश्चण्डे भारतखण्डे सामूदिते, 

तम इव न व्याधि क्वेव दुराधिः स्वान्तस्तमाधिः स्यात्‌ प्रीते । 
नच बन्दी रोगान च दुर्योगा भासुरभोगा भूमितरु, 

तं वारम्बारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।।७।। 
करुणारससरागर! नूतननागर ! जनकृतजागर! शुभशालिन्‌ !, 
देवेष्टं पूरय दुःखं दूरय शत्रुश्चूरय मुनिमालिन्‌! । 

भक्त्या भक्तानां त्वत्सक्तानां त्वद्रक्तानां मुखितमरं, 


[^ 


सुरेरास्वादयन्ते परमगुरुधर्मोपदिशतः, 
सदा कामं पीतामृतरसवरांग्ैरपि गिरः | 
शरुता यस्य श्रेयः श्रियमपि दिशन्ति स्थिरधियां, 
समूृद्धयर्थ वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ।।५।। 
निधिस्सर्वाश्रीणासनधिकरणौ सर्वविपदां, 
मृदुलिग्धौ शोणानुपचितनखौ गूढघुटिकौ । 
समानौ प्रो्तुगप्रपदपदशाखाविलसितौ, 
समृ यर्थ वन्दे कुशलगुरुदेवस्य चरणौ ।६।। 
ययोरर्व्वा सूते धनसुखधरा-धामरमणिः, 
शरीरारोग्यत्वं विनयनय-विद्या-निपुणताम्‌ । 
गुणानौदार्यादीनपि तनयल्क्ष्याश्रितनृणां, 
समृ द्धवर्थ वन्दे कुशल्गुरुदेवस्य चरणौ ।।७।। 
भयंकारागारामयसमरपारीन्रफणभू- 
न्महापारावारद्विरदवनवैश्वानरभवम्‌ । 
न डाकिन्याद्ुगरग्रहगरलजं यत्स्मरणतः, 
समृद्धयर्थ वन्दे कुशल्गुरदेवस्य चरणौ ॥८।| 
इत्थं श्री जिनपद्मसूरि' रचितं दिव्याऽष्टकं सद्गुरोः, 
पुण्यं मन्त्रमयं मनोज्ञफलदं पापौषवि्वंसनम्‌ | 
भक्त्या यः पठति प्रभातसमये सर्वत्र तस्य धुवं, 
वश्या भूपतयो भवन्ति सततं लक्ष्मीश्विरस्थायिनी।।९॥। 
ज्ञानतिरक रचित 
४. जिनकुशलमसूरि स्तोत्र 


(छन्द त्रिभी 


यो भूमीपृष्ठे पृथुलवरिष्ठे गाढगरिष्ठे भातितरा, 

यः कृच्छं कक्षं मौरव्यध्यक्षं सर्वसमक्षं दातितराम्‌ । 
कूर्वन्निरपायं सौख्यन्तरायं छेदितमायं बुद्धिगुरु, 

तं वारंवारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।।१।। 


£ ¢ 


॥ 8. 


यं दर्पकरूपा मधुरसकूपाः शश्वद्‌ भूपाः सेवन्ते, 

यं नामं नामं सदा प्रकामं पूरितकामं देवं ते । 
भास्वद्वेषा सुषमारेखा दृप्यल्छेखा विश्वगुरुं, 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशटगुरुम्‌ ॥।२।॥ 
येन च धनदावं प्रज्वलदावं संभृतभावं पुरं कर्त, 
यन्तिशितं शस्त्रं मृदुशतपत्रं पत्त्रीपत्रं विषममृतम्‌ । 
धरणीगमनानां त्वद्ध्यानानान्तरमानानां साधुगरे, 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशल्गुरुम्‌ ।।३।। 
यस्मै भूहरये दीप्त्या हरये भयगजहरये भवतु नमः, 
कामितफल्क्त्रे अमरविहर्र जगतो भर्त्रे पुनर्नमः | 
श्रीकरणप्रभवे मूनिताप्रभवे विभताविभवे सफलतरं, 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।[४।। 
यस्माद्‌ गुरुनाम्नो बहुगुणधाम्नस्तव गरणदाम्नो नुः परमा- 
नेशुः सपायाः सदान्तराया दुःखनिकाया गतभूमात्‌ । 
स भवति श्रेयो यस्माच्छरैयो बहुल्प्रेयो धर्मगुरु, 

तं वारम्वारे सेवे स्फारं सच्छ्रीकारं कुशलगुरम्‌ ।(५॥ 
यस्य श्रीस्तूपाः पूता यूपा इव सद्रूपा भुवनतले, 
सत्केतूलंगा कसत्सुरंगा नानाभंगा सन्त्यचिरे । 
चन्दनघनसारादाश्चितसारा गन्धोदाराः शान्तगरर, 

तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशटगुरुम्‌ ।६॥। 
यस्मिन्‌ मार््तण्डे तेजश्चण्डे भारतखण्डे सामुदिते, 

तम इव न व्याधि क्वेव दुराधिः स्वान्तसमाधिः स्यात्‌ प्रीते । 
न च बन्दी रोगान च दर्योगा भाभुरभोगा भूमितरु, 

तं वारम्बारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।७॥ 
करुणारसमागर। नूतननागर! जनक्रतजागर 1 शुभशाकिन्‌ । 
देवेष्टं पूरय दुःखं दूरय शत्रुश्चूरय मूनिमालिन्‌! । 

भक्त्या भक्तानां त्वत्सक्तानां त्वद्रक्तानां सुखितमरु, 
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तं वारम्वारं सेवे स्फारं सच्छरीकारं कुशलगुरुम्‌ ।।८॥। 
॥ कवित्वम्‌ ॥ 

विघ्नद्रूमगजराज { रुचिरविरुदानां धारय, 
कलियुगसुरघटतुल्य! विपुलविद्यानां पारय । 
विजयहर्षभृतां नृणां विजयवर्द्धनसत्कारां, 
विदधच्वरितदेवं धरणितलजीवाधाराम्‌ ॥ 

जिनचन्द्रसूरिपद्े स्थितस्तावद्‌ विजयस्व द्रुतम्‌ । 

यावत्‌ सुराद्रिसूरौ त्वकं ज्ञानतिरक'दो विश्रुतम्‌ ।९॥ 

धर्मवर्धनोपाध्याय रचित 
जिनकृशलसूरि स्तोत्र 
(शारद्रलविक्रीञिति - छन्द) 

यो नप्तृनिव सेवकानपि सदा बर्भर्ति कुर्वन्मुदं, 

विच्छिन्दन्‌ विपदं ददच्छुभपदं सम्पादयन्‌ सम्पदम्‌ । 

मन्यन्ते च यकं पितासहतया विश्वेत्र विभ्वे जनाः, 

सोऽयं वः कुशल्रनि जैनकुशकश्वकर्तु विद्याचणः ।।१॥। 

येऽरण्येषु पिपासवः प्रपतिता दध्यर्गुरं मानसे, 

तानागत्य वितत्य मेचमतुरं वाः पाययामास यः । 

योऽद्याप्येष उदन्यतो बहुजनान्‌ कं धापयेद्‌ ध्यानतः, 

सोऽयं वः कुशलानि जैनकुशकश्वर्कन्ुं विद्याचणः ।।२।। 

ल्रेलोल्छोठतिमिंगिटाकूकतमे सिन्धावगाधे भृशं, 

मज्जन्तं प्रविलोक्य सेवकगणं सत्रा वहित्रेण वै | 

यास्तूर्णं तमतीतरत्‌ सकुशलं दोर्भ्या गृहीत्वा दृढ, 

सोऽयं वः कुशलानि जैनकुशलस्चर्कत्तुं विद्याचणः ।1३।। 

वारशोत्तरणे रणे प्रहरणे नागे नगे पन्नगे, 

ं्ञायां विकटे क्षे ्षषकुटे घद्ेऽरघटृदेऽवरे । 

ध्यानाद्‌ यस्य मनागपीह लभते नौ इति-भीती नरः, 

सोऽयं वः कुशकानि जैनक्ुशलभ्व्कतुं विद्याचणः ।|४॥। 


१६ 


त्वं चेदेनमनेनसे सकृदपि स्नेहादसेविष्यथ, 
रामेवैत्य रमा मनोरमतमा त्वां पर्ययुपासिष्यत । 
इत्यादिश्य वयस्यमिभ्य मनुजा यस्यांदिमर्च्चन्त्यहो ?, 
सोऽयं वः कुशलानि जैनकुशरभ्वर्कर्तु विद्याचणः ॥५। 
धन्या जेतसिरीप्सूर्जनयिता मन्त्री च जेल्हागरो, 
यस्मै जन्म ददौ ददौ यतिगणान्‌ श्री जैनचन्द्रो गुरुः । 
व्युत्पन्नाय तु सूरिमन्त्रसहितं सौवं पदं दत्तवान्‌, 
सोऽयं वः कुशलानि जैनकुशलश्वर्करतु विद्याचणः ।६।। 
शरेयः श्रेयस ओजसा शुभयशा यः स्वर्गमध्यासितो, 
नेदीयानिव हर्षयत्यनुदिनं भक्तान्‌ दवीयानपि । 
यो लोके कमलाकरान्‌ रविरिव प्रौढप्रतापोद्यतः, 
सोऽयं वः कुशलानि जैनकूशलश्वर्कर्तुं विद्याचणः ।।७।॥| 
दद्यादद्य धनीयते बहुधनं स्त्रीकाम्यते सुस्तरियं, 
यो भक्ताय जिगीषते च विजयं सुत्यै सुतान्‌ दासते । 
यत्कीर्तिः प्रसरीस्रीति सततं कौ कौमूदीव स्परे, 
सोऽयं वः कुशलानि जैनकुशरश्वर्कर्तुं विद्याचणः ।८। 
सत्काव्याऽ्ष्टकमष्टधी गणयुतोऽदः पूतरूपः पटुः, 
सच्वेता उपवैणवं ह्यदरहर्यः सप्तकृत्वः पठेत्‌ । 
तस्मै श्रीविजयादिदर्षगुरुतां सद्धर्मशीलो' दयो, 
दादाति प्रभूरेष जैनकुशलः साक्षादिव स्वर्हुमः ।।९॥। 
रत्नसोम रचित 
६. जिनकुशलसूरि स्तोत्र 
श्रीदेवराजपुरमण्डनमाप्तपूज्य, 
आनन्दचनद्रनठराशिमनन्तत्रभम्‌ । 
श्रीजैनचन्द्रगुरुपट्रसुवर्णशैल, 
सत्युष्मफल्कितसुवासवविष्ट राभम्‌ ।।१।। 
वन्दे नित्यं सुजिनकुशठं पापवन्ह्यम्बुतुल्यं, 
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लक्ष्पीवल्लीजक्घरसमं रोगरेवाशुगाभम्‌ | 
यस्तानन्ताः खखनखमिता विभ्रदेषाऽ्पि लोल, 
पारं नासादयति कथयन्‌ सद्गुणानां कुतोऽमी।।२।। 
भीष्पाकारस्सकठ्जनतास्त्रासयन्‌ भिल्लतुल्यो, 
नश्राड्दुष्टं रसितमसितं चक्रमित्थं विधाय | 
नीरं दत्ते जिनकुशलगुखनिर्मलस्याम्बरुजस्य, 
साम्यं कुर्यात्किथमथघनो ग्रीष्मदत्तोदकस्य 4।३।। 
दासप्ततिस्तास्सुगुरोः प्रपूर्णाः, कलामनित्यं महिषोडशापि । 
अवं सचिन्तस्य निशाधिपस्य, च्छायाकदम्बाद्दने बभूव ।|४।| 
किं मन्त्रतन्त्रजटिकौषधियन्त्रमुख्यैः,कार्य यदा भवति चेत्तव सूरिराजः। 
प्रोदयत्तापसहितस्तमसोपहन्ता,किं दीपकैरहनि चेदुदिते दिनेन्द्रः ?।)५)। 
चेतश्चेतस्ततो नैव, कार्यमार्यजनैकदा । 

ध्येयोमेयो गुणैः सिद्धि प्राज्यसाम्राज्यदः प्रभुः ।६।। 

तेषामशेषामाधत्ते, रामामामापहः प्रभुः । 

गेहे स्नेहेन ये कुर्युः, शुद्धं ध्यानं गुरोस्सदा ।।७।। 

जिनकुशलगुरूणां बुद्धितः सद्गुरूणां, 

सयुतिजिततरणीनां दानचिन्तामणीनाम्‌ ॥। 

क्रमकजपरिचर्या यो विधत्तेतिवर्या, 

स भवति नरनाथः सिद्धिलक्ष्मीसनाथः ।|८|| 
कष्टकंदरमष्टकं मयाऽकारि खरतरगच्छसद्गुरोः । 
ईप्सितप्रदमनल्पसौख्यदं, ^रत्नसोम" समसद्य शोभदम्‌ ।९॥| 

रामविजयोपाध्याय (रूपचन्द्र) रचित 
७. जिनकुशलसूरि स्तोत्र 
(शिखरणी छद) 
मिथः प्रश्ने पुसां शुचिरसमयात्संगति मतां? 
यदीयं नामैव प्रणगदितमादौ सुखकरम्‌ । 
तथा पत्रप्रेपः छ्िखितमपि तावत्सुवचसा, 
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स चायं जीयाच्छरीजिनकुशलसूरिर्गुर-गुरुः ।।१।। 
यदीयानुक्रोशात्सकलपरिवारेषु कशल, 

गिरौ दुर्गे मार्गे विकटमटतां चापि कुशलम्‌ । 
दिवा वा नक्तं वा भवतु कुशे सेवक नृणां, 
सहाये सत्यस्मिन्‌ जिनकुशलसूरौ गणगुरौ ।२॥ 
यतो जन्मस्थानं भवति गुणिनामृत्तमनृणां, 
ततोऽयं देशानां खलु नरसमुद्रौ मरुरिति । 
जनोक्तिः सत्येयं यदिय समीयाणाख्यनगरे, 
समुत्पत्ति ठेभे खरतरगणाधीश्वरगुरौ ।।३॥ 
मतं जैनं ह्येषः प्रथयति पुरोः द्योतयति च, 
स्वमत्या मत्तेति सुहूदि जिनचन्द्रोपि सुगुरोः। 
पदं प्रौदं यस्मै गणधरपदार्हाय दददे, 

स चायं श्रीपूज्यो जिनकूशकनामा विजयताम्‌ ।।४। 
विवेकः साधूनामश्ुलभम इहामुभृतत्रतां, 

शतैः साध्वाभासै सह विहरतामेकविधया । 
ततो वन्िध्मातं कनकमिव संधाय मनघं, 
वदित्वां वद्िष्ेष्टमिव गुरुराजः स भवताम्‌ ।५|| 
महावातोद्घातोच्छरतिजलनिदूमविदकत्‌, 
ब्रूडत्पोतं धृत्वा निजकरतले कूलमनयत्‌ । 

स्मृतं शास्त्रं वाख्यानमपि सदसि स्वेदकठितः, 
सपाया वा पायान्निनकुशलमूरि सुविहितः ।।६। 
पुरेषु प्रामेषूपरि विमलग्ैलाहूवयभिरिः, 
प्रतिष्छयामासौ यतमकृतमार्हत्मतिकृतौ । 
अकार्षीत्‌ सद्यापि प्रकटित महिम्नो स्तुतितसा, 
ततोऽत्र प्रत्यक्षो जिनकुशलमूरेर्हिं महिमा ।७॥ 
दिवं यातोप्येषः न्यतरनरर्पेण गहने, 
तृषाक्रान्तानां स्वासयति सकिकं पाययति च । 
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स्वरूपं स्वप्नेऽपि प्रकटयति भक्त्या नतजनान्‌, 
सहायोतो नित्यं जिनकुशलमसूरिर्भवतु नः ।८।। 
इत्यं श्रीजिनशासने खरतरं गच्छनयत्युनतां, 
सान्निध्यं जनयक्जिनादिकुशकः सूरीश्वरः सेव्यताम्‌ । 
एतद्गोत्रज 'रूपचंद्र' कविना काव्याष्टकं कीर्तितं 
कण्ठग्रे क्रियतां भवंतु भवतां तेनामितं सम्पदः।९॥| 
लक्ष्मीवल्लभोपाध्याय रचित 
८. जिनकृशलसूरि अष्टक 
(प्रगधरा छद) 
योगा- 
दानन्दवृन्दकन्दप्रसवजलदभः पापसन्तापहन्ता । 


सश्रीमान्‌ भूरिशक्तिर्जिनकुशलगुरुः स्यान्मनोऽभीष्टदाता ॥१।। 


कोटीरुग्र॑जितांद्हि सनुजनवृषभैर्ध्यायमाना निजांद्िम्‌ । 
श्रीमज्जैनेन््रपदं रुचिरतरतपस्तेजसा भासयन्तं, 
हूत्पद्मे श्रीजिनादिं कुशलगुरुवरं सर्व्वदा चिन्तयामि ॥।२।। 
उचैः पद्मासनस्थं वरकनकरुचि दत्तनासाग्रदष्टि, 
पूज्यं ्वेताम्बराणां धृतमुखववसनं साधुधरम्मध्वजांकम्‌ । 
वक्ष.सन्यस्तसेव्येतरकरकमके जापमालां दधानं, 
संसेव्यं शिष्यवृन्दैर्जिनकुशलगुरं चेतसा संस्मरामि ।[३।। 
वर्ष व्योमाग्निशक्तीन्दुमित इह जनिः श्रीसमीयाणकेऽधूत्‌, 
यस्य श्रीजैनचान्द्री मूनिजलधिमितेन्दे समासीन वीक्षा। 
दीपदरीपग्रमव्दे लभत निजगुरोः पटृमाप्तोत्तमो यो, 
र्ग श्रीदेवराजे सुरपदमगमन्लन्दसिचि्रमे च ।(४।। 
तं वनदे श्रीजिनादिं कुशलगुरूवरं देवराजाख्य-दुर्ग्, 
सत्पुण्यस्तोमयूपप्रकटितमहिमा स्तूपसत्स्थानसंस्यम्‌ । 
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भास्वदिव्यानुभावं यम-नियमभृतां सार्वभौमं यतीनां, 
भक्तवृन्दैरुपास्यं खरतरगणपं वत्सरं सेवकानाम्‌ ।॥५॥| 
सौरभ्योद्यच्छिताभ्रप्रवरमृगमदस्फारकाश्मीरजन्मा, 
श्रीखण्डाम्भःसुचर्षप्रभवपरिमल्रपूरपंतेन भक्ताः । 
पुषवैरदीपिः सुधूपैः शुभतरफल्दैः श्रीफलैर्मिष्टभोज्यैः, 
पादाब्जं स्नानपूर्व जिनकुशल्गरुरोः पूजयन्तीह धन्याः ।|६॥ 
नो व्याधिर्नैव चाधिर्नं च कुमतिततिर्न ग्रहार्ति्नि चेति, 
नो दौर्भाग्यं न दौस्थ्यं न रिपुकरिहरिव्यारभूपालभीतिः । 
नो रक्षः क्षेत्रपारखोड्डमरकरमहाडाकिनीदोषपोषः, 
स्वप्नेऽपि स्यात्कदाचिक्जिनकूशल्गुरोः पत्कजाभ्यर्चकानाम्‌ ।।७।। 
बद्धानां बन्धमोक्षं पथितृषितनृणां नीरपूरं प्रदत्ते, 
मार्ग मार्गच्युतानां स्मृत इह सहसा सार्थ-सार्थ च सूत्रे | 
निःपुत्राणां च पुत्रान्‌ मतिविनययुतान्‌ निर्धनानां धनौघं, 
पोतस्थानं च पारं जिनकुशल्गुरोः क्षेमलाभेन सार्धम्‌ ।८॥ 
इत्थं कौटिकरसंज्ञया किर पुरा ख्यातस्य गच्छस्य राट्‌, 
पश्चाद्रादजयात्युनः खरतर प्राप्ताभिधानस्य यः । 
पूज्यश्रीभरयुक्‌ जिनादिकुशठश्चद््रस्य चाद्रे कुले, 
श्री 'लक्षम्यादिमवल्छभम स्तुत गुणो भूयात्सतां श्रेयसे ।)९॥ 
समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
९. जिनकुशलसूरि स्तोत्र 
र.स. ९६५९ 
(दतविलग्नित छन्द ) 

नतनरेश्वरमौकिमणिप्रभा, प्रवरकेशरवचर्चितपद्युगम्‌ । 
मरुषु मूख्यगडाल्यमण्डितं, कुशलसूरिगररं प्रयतः स्तुवे ।।१। 
कति न सन्ति कियद्वरदायिनो, भूवि भवान्‌ सुगुरुर्मयिकाश्रितः । 
सुरमणिर्यदि हस्तगतो भवेत्‌, किमपरैरकिं काचकपर्दकैः ?।।२।। 
कठिनकष्टसमाकुकवर्त्मनि, प्रवरसौख्यसमन्वितसदमनि । 
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मम हदि स्मरणं तव सर्वदा, भवतु नाम जपस्तु मदाप्तये || 
विकटसंकटकोटिषु कस्िता, तनुभृतां विषमा नियमा समा । 
सुगुरुराज! तवेप्सित दर्शना-दनुभवन्ति मनोरथपूर्णताम्‌ ।।४।। 
नृपसभासु यशो बहुमानतां, विवदमानजने जयवादताम्‌ | 
सुपरिवार - सुशिष्य - परम्परा- स्तव गुरो सुदृशस्फरतेतराम्‌ ।५॥ 
न खदु राजभयं न रणाद्भयं, न खदु रोगभयं न विपद्भयम्‌ । 
न खदु बन्दिभयं न रिपोर्भयं, भवतु भक्तिभृतां तव भूष्पृशाम्‌ ।।६।। 
अपर-पूर्वं - सुदक्षिण- मण्डले, मरुषु माल्वसन्धिपु जंगके । 
मगध - माधमतेष्वपि गुज्जरे, प्रविपुरे महिमा तव गीयते ।७। 
मम मनोरथकल्पकतामतां, कूशलसूरिगुये! फलिताधुना । 
प्रबरभाग्यबलेन मया रयात्‌, यदसृतं ददृशे तव दर्शनम्‌ ।}८।। 
शशिधर-स्मर-बाण-रसं क्िति- प्रमितविक्रमभूपतिस्ंवति । 
समयसुन्दर'-भक्तिनमस्कृतः, कुशलमूरिगुरोर्भवताच्छ्यि ।|९॥ 
१०. जिनकुशलसूरि स्तोत्र 
(आर्या छन्द) 

जिनकुशलं सूरीशं, रलत्रयप्रभूतिवारीशम्‌ ॥ 

गायामि मुनिगणेशं, वागनवद्यैः शुभैः पैः 11१ 

पंचे पंचम अरके, विषमे घनतापकारके तप्तान्‌ । 

सुरतरुरिव यो जीवान्‌, सुखयति सच्छयमधिक ददः ।२।। 

यत्कीर्तिपर्फूर्त्या, विवित्रमपि चित्रितं हि भुवनतलम्‌ । 

विशदमिव भाति सर्व, तं सततं कीर्तयामि हितात्‌ ।३।। 

योऽरण्येषुढन्यत, इह चापः पाययत्यहो अभिकान्‌ । 

अससयजातघनौचं, विकुष्य विद्युत्स्तनितमिश्वम्‌ || ४ | 

धनी धनीरपि मनुजः, सुतीरपि स्यात्‌ सुती परमभक्त: । 

सुखी सुखीरपि नित्यं, भवतः शुभदृष्टिसृष्टिचयात्‌ ।५।| 


॥ 


११. जिनकूशलसूरि स्तोत्र 
(प्रग्धरा छन्द) 
पद्मा - कल्याणविद्या ~ कमल्परिमरस्पुर्तिभानुप्रकाशं, 
परीतिस्फीत्याभिनुत्य क्रमकमल्मिकन्मानवामर्त्यनागैः । 
प्रौढाचार्यावटीभिः सदतिशयकृते ध्येयज्ञेयं स्वभाव- 
स््राता देरावरे श्रीजिनकुशखगुरो! स्तूपरूपप्रसीद ।।१।। 
संघे ग्रामे पुरे वा सकलजनपदे राजव्गे कुटुम्बे, 
गच्छे संघाटके वा प्रमुदितमनसा वासरे वा निशायाम्‌ । 
यन्नामस्मर्यमाणं भवति भयहरं सर्वसंपत्तिकारी, 
श्रीमान्‌ दाता प्रतापी जिनकुशलगुरर्न त्वदन्योस्ति लोके ।।२।। 
सर्वकष्मापाठमालापरिषदि विबुधश्रेणिवेणीसभायां, 
वादव्याख्यानगोष्टीमुलङितवचनव्यासविन्यास्तजन्यम्‌ । 
सौभाग्यं त्वत््रसादाद्विमरशशिकलाकान्तिकीर्विप्रसादात्‌, 
त्रैरोक्यष्यात सूरेर्जिनकुशलगुरो ! वांछितं मे प्रदेहि ।।३।। 
सामर्थ्यं सर्वशास्त्रे स्ववचनपदटुतां तार्किंकत्वं कवित्वं, 
निष्णातं शब्दशास्त्रे समयनिपुणतां चास्नैमित्तिकत्वम्‌ । 
ईृहध्वं जागरूकं यदि महिमकरीं निर्मलां सर्वविद्या, 
सेवध्वं तत्त्िशुद्धया जिनकुशलगुरं कामिते कल्पवृक्षम्‌ ।}४।। 
अंगे वेगे कलिगे मगधजनपदे गर्ज्जरे मालवे वा, 
सौ राष्ट्रे मेदपाटे मरुषु किमपरं भूर्भुवः स्वस्त्रयेऽपि । 
ग्रीष्मे निर्नीरदेशे सङिल्वितरणाभीष्टदानप्रसूता, 
कीर्तिस्ते विस्तृतेयं जिनकुशलगुरो ! पावयत्येव विश्वम्‌ ।।५॥ 
सिद्धिः स्वपाणिपदूमे विलसति हियया स्वान्यसौख्योदयः स्याद्‌ 
भाले सौभाग्यलक्ष्मीरधिवसति ययोत्सर्पति श्रीरभीष्य | 
बुद्धिः सा कापि चित्ते स्फुटति किक ययाकृष्यते शास्त्रदाक्षयं, 
त्वद्भक्तानां नराणां जिनकुशलगुरो ! दुर्त्छभं नैव किचित्‌ ।६।। 
वाधौ वायुप्रवेगप्रजनितवहनोत्पातसंपातमध्ये, 
%६ ६ 


ज्वालाजिद्हे कराले ज्वरूति च परतस्तस्करोपद्रवे वा | 
कष्मापारे क्रोधसद्रे हरिकरिभुजगाभोगरोगादियोगे । 
ध्यायन्तस्त्वत््रभावं जिनकुशलगूरो ! नैव कष्टं लभन्ते ||७।| 
सूरीन््र - श्रीसुधमप्रिभवविदधताचार्यवर्यानुधुर्य- 
मासाद्योद्यत्प्रभावं विशदखरतर्ठाघ्यगच्छेश्वरत्वम्‌ । 
सम्यगूज्ञानक्रियाभ्यां जिनमतमतुलं प्रौदिमारोप्य रुच्यां, 

प्राप्तः स्वर्गश्रियं श्रीजिनकुशलगुर्वाछितं वः पिपर्तुः ।!८॥ 
श्रीजिनकुश्चलगुरुणा-मिदमष्टकमिष्टसिद्धिबुदधिकरम्‌ । 

यः पठति गुणति सततं, सः स्याद्भोक्ता च वक्ता च ।९॥ 


राजहर्ष रचित 
१२. जिनकृशलसूरि स्तम्भाष्टोत्तरशतस्थान्‌ 
नाम 


गर्भित - स्तवन 
वंदीजड सद्गुरु वरदाई, श्री जिनवुशल सूरि सिरदार । 
महियक माहे मोटड दावरई, दीपद जिम पूरव दिनकार ।।॥०१॥ 
मूक थुम्भ देराउर महियल, गण गिरुओ श्रीगाम गडर । 
परचा पूरई परतिख पगि पि, पर उपगारी प्रम दयार ।।॥०२।। 
महिमावंत अधिक मुरुताणड्‌, उच्च अनोपम छड्‌ अधिकार । 
सिद्धपुरद्‌ समरं सचवायउ, नयर किरहोरद नवसरहार ||व०३।। 
जेशलमेर सकल जोधाणड्‌, नागोरहं प्रणमई नर्वद । 
मेदनीतरडइ देखी मन उल्टसइ, देवलवाड़इ्‌ जाणि दिणन्द ||वं०४।। 
उग्रसेनपुर पाटल अलवर, अमरसरदईं अउरगाबाद ।। 
नाडलाई वर्दधनपुर नवहर' उद्योतनपुर अहमदाबाद ।।व ०५।। 
सांगानेर विहार सुशोभित, माल्पुरई मनमोहन रूप | | 
जयतारणि अरियण सहु जीपद्‌, भाव धरी नदं वन्दे भूप ।\4०६॥ 
किसनगदृद कल्पतरु कहीयई्‌, राजगढ़ चंपा रतलाम ॥ 
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समियाणडई सोक्नित अति सोहइ, साचौरइ सारे सब काम ।।वं०७॥। 
सोवनगिरि मंडण सीरोही, नूतनपुर नित चदृतउ नूर । 

पूजउ शत्रुजइ पद-पंकज, सूरति वंदु ऊगत सूर ।|वं०८॥। 
गिरनारई तुञ्च गण सहु गावड्‌, जाव दुख दोहग जंजार । 

दीव नगर देख्या तुञ्च दरसण, मागि फलइ मनोरथ माक ।[व॑ं०९।। 
ईडर धूम्भ अनोपम ओपड्‌, आसोपड्‌ सुरतरु अवतार । 

पुर खंभाइत पाटण पाली, दिल्ली गढ़ दउक्ति दातार ।।वं०१०।। 
मांगल्उर वीरमपुर मनहर, अंजारइ्‌ मन अधिक उल्हाम्न । 

भली वात करइ भुजनगरद्‌, मांडवी मंदिर महिम निवास ।।वं०११।। 
रुखपति महिमपुरी खाहौरई्‌, वंदडइ कर जोड़ी वड़्गात । 

भेहरडइ माहे दालिद्र भंजडइ्‌, अजमेरड मोटी अखियात ।।वं ०१२॥। 
पग जंगल पूनासर प्रभु, पहुंचाडड्‌ सब बात प्रमाण । 

डिङ्ञाणइ आनड्‌ सहु डर्‌, सेरगढई सबरू उनमाण ।।वं०१३।। 
फतेपुर बहु फल फुरद्‌ करि, पूजडइ गुरु पद पंकज सार । 

भाव भगति भटनेर भटी विधि,फल्वर्धिपुर कलियउ सहकार।।वं ० १४॥। 
मडडीचक्क सुथान मरोरइ, अमरकोट मानइ सहु आण || 

सम्बल कम्बल मंड्‌ सद्गुरुना, सेवड्‌ पदयुग चतुर सुजाण ।।वं ०१५।। 
दुख भंजन कदीयई देवीक्लर, ग्वाठेरदं कहीयइ गुण गेह। 

सलठहीजद्‌ सिरवाडी सिजरंद, देखी विकसइ सारी देह । वं ०१६ 
विक्कमपुर वड्ली बीजापुर, खीमसरद्‌ प्रणम्यां नितु खेम । 
बाहड़मेरु नूर विलास, पहुकरणडइ पाल्हणपुर प्रेम ।।व०१७॥। 
चन्द समान कहं चंदेरी, तोड़ई्‌ वंच्छित दय ततकाठ | 

कुभलमेर्‌ सकल सुखकारण, सहर रिणी मांहे सुविशाक ।।वं०१८॥ 
सरस धन वरस्‌ सेवक धरि, टूणकरणसर टीट विलास । 

खरी बात कां खेजड़लइ्‌, पचीयाखड्‌ नितु पुण्य प्रकाश ।।वं०१९॥। 
देवीखेडई्‌ दुसमण फेर, सइंभर पूरई सगला थोक ॥। 

दयुठइ्‌ रायपुरइ जस ज्ञरकह, राधनपुर द्यइ्‌ वंछित थोक ।।वं०२०॥| 
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मउज करइ सेवक नहं महेवड्‌, गुन्दवचड सद्गुरु गुणवंत । 
सारणपुर सुणीयइ सेत्रावइ्‌, जयतपूरदईं जुगवर जयवंत ।।वं०२९॥ 
बीलाड्ड्‌ वदु बडु दइ, पीपाडई्‌ जस प्रबरू पदर | 
कामित दायक कापरहेडई्‌, दुखीयां दुख गमाडइ दूर ॥।वं०२२॥ 
ल्राभ घणडउ दइ सुगुरु च्वेरई्‌, बारुरवड तिमरी सुखवाल । 
कीरति अधिकी कुंडकी कहीयई, रोहिठ पिण सुणीय उरहवास।।वं.२३।। 
महर करी महाजन प्रतिपाकड, संभालद्‌ निज सेवक आय । 
सुप्रसन्न होवइ्‌ सांनिधकारी, पड़िया अटवी पाणी पाय ।।वं०२४॥ 
आसति अधिकी जे मन आणी, चरण कमठ सेवड चित लाय | 
तिहां घरि नव निधि होवद्‌ ततखिण, 
कलमे निरमल सुजस कहाय ।।व०२५॥ 
बड़ दरबार दोषी दुरजन, करी न सकड्‌ कांड भूडड काम ॥ 
सद्गुरु सुनिजरि करी सेवकनी, महीयल मांहि वधारइ नांम ।।वं.२६॥ 
पूरब दक्षिण उत्तर पश्विम, जोति सकल त्रिं लोकद जास्त । 
अक अनेक प्रकारदं इणि जुगि, ईहक जननी पूर्‌ आस ।।व०२७॥। 
तीर वहइ जिहां वखतर तूटइ्‌, तेज असम क्ललकटं तरवारि ।।व.२८।। 
पाठक लङितकीरति सुपसायद्‌, !राजहरष' वंदह धरि राग । 
अट्लेत्तर सड नामं अद्भुत, सुख संपति होवडइ सोभाग ।\१०२९॥। 
दुरंग रचित 
१३. जिनकुशलसूरि गीत 

. (गीत जाति सपक्डरौ) 
उची तलाई री पाठ नार पाखती वाघोड़ा वाटी पीपल्नरां व्र हे 
जरे पूठे नव चौक्यौ थान धूम पादुका अधिक नूर 
दुःख दूर हरे वानूं दादौ श्री जिनकृशलसूर्‌ 
वीकाणै रौ धणी राजा सुजाणै तूं वाचा दीघा 
अरि हर थद्धं आय उठाय चौट सू चुकाय कोट आणीया 


॥ 


ग्रः 


कमधघज्जांउ वरदाउ, गुरु खरतर सदाउ वडाउ 

घूघरां रा घात ्ूलां ऊलां असवार पापां वागां वण साह 
केसर कचोर घोर न्हाय धोय पूजा करे अंग मे उद्ाह 

गंजी खाना मिसरटानां खीचज्यांरा चरु चै 

चूटाल चूरम्मा जीमै प्या कसूंबा रा पीयै चाखता तंबोठ 
दादा थारे दरबार सदा रंगरो रीस्चां 

संघा मै वडा संघ देख करामात केई जात्री आवै देरांतरा 
कहै दुरंग' सेवक जिहांरी जपो जपमार ऊची तलाई री पाठ 


उदयरत्न रचित 


१४. जिनकुशलसूरि ~ घर्घर निसांणी 
(र सरं ९८७२} 

सद्गुरु गच्छनायक वंकितदायकं श्रीजिनकुशक सूरिन्दा है | 
जाके गुण गावत अति सुख पावत मेरा मन उकरमन्दा है | 
थिर थंभ गडाठे पख उजवाछे मुनिजन लोक मिलन्दा है । 
पूनम सोमवारे सांञ्च सवारे इण विध पूज रचन्दा है ॥1१।॥ 
गुर पादुका निरखत सब मन हरित प्रथम सुन्हवण करन्दा है | 
घमस केसर चंगी रचते अंगी बरग बीच फावन्दा है | 
केतकि एर एूले गुलाब अमूल सुशुभ सोरंभ बासन्दा है । 
कृष्णागर आगर मेली तग्गर धूप सुगन्ध खेवन्दा है ।।२।। 
मोटी की वरती घृत से रती मंगल दीप जगन्दा है। 
वर अक्षत थाल भरी सुविशाकरू सूपूजत्रय पूरन्दा है ।। 
विदाम अोड़ा श्रीफल जोड़ा गुरु चरणे चाढन्दा है | 
भर मोदक थारा अतिहि रसाला नैवेद्य बह ढोवन्दा है ।!३।। 
अब आरती करियां तब तिण बिरियां ज्ञल्कर शंख वजन्दा है | 
करनाला कहके मद्‌दल गहके नम्गारा घुरन्दा है ॥ 
बीच ज्लां्ञरताला तालू कंशाख सरणाई बोलन्दा है । 
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भेरी निफाई सखरी आई जाण की घन गाजन्दा है ।४॥] 
गुरं भावना भावत गंधर्व आवत खूब बणाव बनन्दा है | 
पंचरंगी पगड़ी बंधी तकड़ी जरकस पेच छहन्दा है | 

वागा अति चंगा पहर सुरंगा उत्तरासंग स्लन्दा है । 

कर मस्तक टीका अतिहि नीका विच तन्दूक ओपन्दा है ।|५॥। 
मुक्ताफठ माला गल्बिच डला करणाभरण ठवन्दा है | 
कर ककण पहरा हूआ गहरा पग घूघर घमकन्दा है ॥ 

मन आपण उलभ भरियां द्धं नाटकं खेल मचन्दा है ।|६।॥। 
तहां के छोगाल फिरे विचाखा सीरणियां वाटंदा है । 

कई मिठककर बाला हूय मतवाटा कौतूहठ देखन्दा है ॥ 
कदू गणधर सुनिवर बैठा सुखकर केई ध्यान ध्यावन्दा है | 
केई थुंभे पासे आय उल्हासे गुरु कीरति भाखन्दा है ।।७॥ 
तैं संयमधारी दोष निवारी सुरपदवी पावन्दा है | 

तैः सबसे न्यारा किया विचारा रन बन वास रहन्दा है ॥ 
तै माया जोडी सब ही छोड़ी माया मांही ज्चिन्दा है । 

तै गुणदा आगर सेवित नागर सुरतरु जेम फठन्दा है ॥८।। 
तू क्षम्माधारी है अवतारी तेरा जस्स वधन्दा है । 

तू गच्छ आधारा सांनिधकारा भीड़ पड्या आवन्दा हे ॥ 

तूं परतिख देवा कर तुम सेवा जिन शासन वीन्दा है । 

तू हाजर ऊभा अपने धूभा समर्या साथ दियन्दा है ।।९। 

तूं डायण सायण रोहिण रकण ताकृ वेग टालन्दा है । 

तू वनचर भूवर सबला खेचर दुश्मन दृ गहन्दा है ।। 

तू लक्ष्मी रावे दुःख मेँ आवे बीहडिया भेलन्दा है । 

प्रवहण तारे काज सुधारे घर संपत्ति आनन्दा ह ।१०।। 

तू देखी दुःखियां करे अति सुचियां निरधन धनन ठहन्दा है । 
तू अन्तरगत की सब के मन की अन्तर पीड भाजन्दा है || 
तू संकट काटे विषमी वटे तेरा शरण लियन्दा है । 
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तूं तिसियां पाणी पावे आणी जरूधर रेक चछन्दा है ॥११॥ 
तूं दीनदयाल सब रिछपाछा रोग शोक काटन्दा है । 
तुं षडे काटे मोटे आटे बो ऊपर रावन्दा है ॥ 
तूं कुमति विडारे आयां द्वारे जातंध नयण जोवन्दा है | 
तुं गुणीयन सुन्दर मेठे परिकर मन मोहन देवेन्दा है ।।१२॥ 
तेरी प्रकट पुण्याई जोति सवाई तेरा तप तपन्दा है । 
तो थूम्भा आगे मधुरे रागे नर नारी गावन्दा है| 
मृगमद कर पूरा चन्दन चूरा जहां परिमर महकन्दा है । 
नित अपने हित्ते निरमर चित्ते चरण कमर पूजन्दा है ।।१३।। 
तू श्री संघ रक्वे श्री संघ पक्छे श्री संघ दिल्ल वसन्दा है । 
श्री संघ धूभ आञ कुशल वधाञ श्री संघ कुशल होवन्दा है ॥ 
संघ मिक इक चित्त बोले कीरत पारन को पावन्दा है| 
श्री संघ ठही ऋषि सिधि पाई नव निधि श्री संघ नित बाधन्दा है।|१४।। 
संवत्‌ अठरे वरस वचिहूंत्तर कार्तिक मास वहन्दा है । 
पूजन रविवारे गुरु दरबारे मेला खूब सोहन्दा है ॥ 
तहां मै भी आया दरशन पाया मोकूँ तूं तूसन्दा है ॥ 
घर्घर निसराणी कुशल कहाणी 'उदयरतनन' कहन्दा है ।।१५॥। 
जयचन्दं रचित 

१५. जिनकुशलसूरि घग्धर निसांणी 
दायक ऋधि सिद्धां सेवा किद्धां परतख सुरतरु कन्दा है | 
परिवारज वाध गुणे अगाधे छजहडां कुल चन्दा है ।। 
विक्रम गति वच्छर तेर संवच्छर सेतीसे जन्म रहन्दा है । 
कुलमंडण जाणो धन्य विहाणो जेकण जयती नन्दा है ।।१।॥ 
तेरे सेताठे भाग्य विशाङ़े भावे दिक् लयन्दा है । 
गुरु योग्य पिचछठानी बहु सनमानी सैंहथ पाट दियन्दा है ॥ 
बहु सुख समप्पे दार्द कपे श्री जिन कुश सूरिन्दा है । 
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सट लोकन अक्खे इन गुरु पक्वे कुण इच्छा पूरिन्दा है ॥२॥ 
निज पूरण ज्ञाने आयु पिद्ाने शुभ ध्याने ध्यावन्दा है | 
चौरासी लक्खं योनिज अक्खं जीवां सूं चामन्दा है ।| 
अणसण सागारी करी इकतारी सुखकारी जोवन्दा है । 
तच्छर नव्यासी जे अविनाशी सुरवासी गावन्दा है | ३। 
थिर भुम्भज धपे दालिद कष्पे देरावर दीपन्दा है | 
वीरमपुर वाने बि बीकाणे अरियन वूं जीपन्दा है ॥ 

सुर नर गण गावे शहर सेत्रावे योधपुरे जागन्दा है | 
नागौर नगीनौं सहुनन रीनो व्यन्तर भूत भगन्दा है ।|४। 
जे धन नर नारी ॐ सवारी जाके पाय नमन्दा है | 

उन्है जलनाहे अति उमा इति अतीत दमन्दा है ॥ 

जमु ध्याने जे नर होवे सुधरत तसु ग्रह दुष्ट नसन्दा है । 
अति उज्वल सखरी धोति पहरी ककम लेप घसन्दा है ॥ 
वर बावना चन्दन पाप निकन्दन शुभ भावे पूजन्दा है ॥।५॥ 
खस वोही चमी रचिये अंगी मधुकर तिहां गंजन्दा है । 
मल्यागर सक्खं बलि कृप्णागर धूपद सूँ धूपन्दा है ॥ 
कस्तूरी पूरी कपूरी चूरी गोहूखा भेठन्दा है | 

कुर वृद्धा लायक सुक्खां दायक साजन बहु मेलन्दा है |६।। 
जसु महिमा चावी श्रावक श्राविका जाको जस वाचन्दा है । 
गुण गीतज गावे सीस नमावे नाटक मिक नाचन्दा है । 
आकर कंसाला दे दे ताला वाजित्र बहु वाजन्दा है ।|७।। 
इम आलस छरी इकतारी जे मन शुद्ध ध्यावन्दा है । 

ते सघटी भांते सयल संघाते मन इच्छा पावन्दा ह || 
रायजादी राणी गुणै वखाणी वदनज ओपम चन्दा है | 

तसु देख्यां मुक्वां जाये दुःखां घुघरीयां रणकन्दा है ।।८॥ 
कहि सोहे गुज्जां अनोपम वज्ां कटिमेखल क्ञणकन्दा है । 
जोवन वय साती सहू मुहाती तिण सं केठं करन्दा हं ॥ 


५८ 


वकि घोड़ वयल्लां साथ छयल्लां शिर पर छत्र धरन्दा है । 

इक चित्ते ध्यावे वेग वधावे पद चक्रवर्तीं कहन्दा है ।९॥ 

तसु हय गय थद्रं बोकत भद्रं मूंह आसीस कहन्दा है । 

खरतर गच्छ ईसर कुशक सूरीसर ताके गुण गावन्दा है ॥ 
सेवक साधारे शत्रु संहारे तरस्यां तोय पावन्दा है । 

सुख संपति पावे अधिके दावे चंगासीस रहन्दा है ॥ 

चग्धर निसाणी सहु बखाणी जय सृनि चन्द' कहन्दा है ।१०।। 


यति दौलत रचित 
१६. जिनकुशलमसूरि घर्घर निसाणी 


(र.स ९१८३५) 
सरसती माता जग विख्याता कवियण मात कहन्दा है। 
काशष्मीरां मण्डण दुक्ख विहण्डण कर वीणा सोहन्दा है || 
सद्गुरु गुण गाऊँ वकित पाऊं खरतर गच्छ सोहन्दा है ॥ 
मत्री जिर्दागर बुधनो आगर सद्गुरु तात कन्दा है ।।१।॥। 
मात जैतश्री रंभा जिसड़ी तस कू उपजन्दा है । 
संवत तेरेसे वर सेतीते जन्म्यां सुख होवन्दा है ॥ 
सेताङ़े वरसे दीक्षा हरते गुरु जिनचन्द दियन्दा है । 
सितहोतरे पाटे श्री सघ थटेधो धो ढोर घुरन्दा है ।।२॥। 
नियासि वरसे सखरे दिवते सुरगपुरी पोचन्दा है । 
पूनम सोमवारे हरख अपारे मेला खूब मिङन्दा है ॥ 
घस केशर रोकि भरी कचोटी कस्तुरी चरचन्दा है | 
लोबान सिलारस अंबर अग्गर धूप सुगन्ध धूकन्दा है ।।३॥ 
गुरु चरणे आवे मन से ध्यावे वंच्छित सुख पावन्दा है । 
गुलाब चमेटी राय वेटी गुरु चरणे चाढन्दा है | 
नारेक पतास्ा खुरमा खासा सीरणीयां वाटन्दा है । 
नर नारी आवे बहु गुण गावे वीणा तार वाजन्दा है ॥४॥ 
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वाजे मृदंगा भंग भंभा भेरी दुक्कड़ घुरन्दा है । 

नाचे तिहां पातर आवे जातर मुनिवर बहोत मिलन्दा है ॥ 
सहु मनसा पूरे नवे नूरे एक मना ध्यावन्दा है । 

मागे सो पावे मन में ध्यावे आशा तास पुरन्दा है ॥(५॥ 
पुर पटण ठम बहुतर गामे थुंभ भ्रा छाजन्दा है | 
देरावर दीपे दुश्मन छीपे जुना पीठ कहन्दा है ॥ 

मुक्तान मरोटे सोहे कोर्ट गुरु बिकाणे छजन्दा है | 
नागौर जोधाणे तिवारी थाणे सोजत सुख दियन्दा है ॥६।। 
जेसाण बीका सुख दे सारे मेडते मन मोहन्दा है । 
जालोर खंभायत वंडी बिदछायत सद्गुरु नित सोहन्दा है ॥ 
पाटण ने सूरत बहुजन पूजत नित महिमा वाजन्दा है | 
अहमदावादे श्री संघ साधे सद्गुरु दरश दियन्दा है ।!७॥। 
भूजनयर साचौरे बहते जारे उदैपुर सोहन्दा है । 

इडरगढ़ मंडण दक्ख विहंडण सब जन मन मोहन्दा है ॥ 
इत्यादिक ठमें नव नव गामे देश परदेश दीपन्दा है । 

गुरु विषमी वाटे दुश्मन दाटे चौर धाड न ठगन्दा है ।1८।| 
हस्ति मदमाता नाहर चीता सिंह श्या होवन्दा है | 

प्यासा जर पावे दुरित गमावे अपणा विरुद वहन्दा है || 
अपे निरधनियां बहुत लिदमियां मणि माणक दियन्दा है । 
अपुत्रया पूत दिञे घर सूत सद्गुरु दरश दियन्दा हे ।।९॥। 
इम अकण जीहां कटं गुण केहां पारन कौ पावन्दा ह । 
संवत अढारे से वरस पैतीसे जेठ मास जाणन्दा है ॥ 
सातम उजवाली सोम सवारी "दौरत' जती कहन्दा है । 
सद्गुरु सुपसायां अ गुण गायां कोट मरोट वसन्दा है || 
नर-नारी गावे वांछित पावे ऋद्धि सिद्धि वाधन्दा है ।1१०।। 


जयसागरोपाध्याय रचित 
१७. जिनकुशलसूरि चतुष्पदी - सप्तति 


(रसं. ९४८९) 
रिसह जिणेसर सो जयउ । मंगठ केकि निवास । 
वासव वंदिय पय कमल । नगह जु पूरई आस ।॥१।। 
आसणि तपि जपि जोगि दृद | जो समरइ सिरिसंति । 
तसु घरि सरवरि हंस जिम । नवनिधि नितु विलसंति ।।२।। 
संति करण भवभय-हरण । हरिवंसह सिणगार । 
वन्निहि साम मनि विमल । नमह सु नेमि कुमार ।३॥ 
मार विडारण पासजिण । बकि जाऊं तुय नाम । 
जसु लाणिर्हिं कलिमल गलइ्‌ । मननउ तिसा नारि । 
जसुनंदण सिरि वीरजिण । सकहिज्जई्‌ संसारि ।।५॥ 
पणमिय गोयम सामि गुर । अनुगुरु सोहमसामि । 
तसु वंसिहि जे केवि गुरु । तिहि वंदउ सिरि नामि ॥६।। 
इणि परि समरिय देवगुरु । महिम महीरुह कंद । 
गाद्सु गुरु आणंद भरि | श्रीजिणकस्तर मू्णिंद ।।७।। 
मरुमंडकि समियाणडउ गाम । धण कण कंचण कुसुमाराम । 
तहिं निवस जेल्हागर मंति । जसु जसु पसरइ दूरि दिगंति ।८।। 
चन्द्र कुरुबर पूनिमचंद । वंदह श्री जिनकुशकल मु्िंद । 
नाममंत्रु जसु महिम निवास । जो समरहइ तसु पूरदइ आस ।।९॥ 
जइतसिरी सुकलीणी नारि । तसु घर मडिणि अति सुविचारि । 
तासु पुत्र करमण इय नाम । सहजिहिं जसु उत्तम परिणाम || १०॥। 
हसड हेडि खणि खेलइ गेडि । सयण माइ मण मोहण वेडि | 
जिम जिम सो परिवाधड बाठ।तिम तिम महियकि हरष विसाल।।११।। 
देखहु एवड् पुण्य पयोर । वय लहुडउ पणि बुद्धिं धोर । 
अंक दिवसि जिणसंगि गुरुसंगि । कुयर सुचडियउ संजमरंगि || १२॥। 


( 


तउ घरि आवी जणणी पाय । पणमिय पयड इसो मन भाउ | 
कथनि तुम्हारई चयं दीख । अब मति देज्यो कांई सीख ।१३॥। 
ताम जणणी ताम भणदू सुणि वच्छ । 

बिहारी तुह वयणहं अच्छ । जीव जीव लछावन्न मंदिर । 

तउ बालउ भोल सहियतमि । य चिन्नु -कहकहवि सुन्दर । 
जते मग्गई दिक्खसिरि } इयमह मनि न समाई ॥ 

जाई पक कह किम रहई । गयदंतुय सिरि थाउ [१४ 

तउं लहुडउ गरुयउ त्रतभार । वच्छ वहंतउ जाणइ सार । 
वृपभभार वृपभ ऊपडडई । वाूरुए ते अधविचि पडड ।}१५ ॥ 
रहि रहि कष्टई कहावइ छागि । जं तुय भावड तं तुय मागि । 
परिणाविसु वर उत्तम नारि सुख भोगवि त्रेत पाड सारि ।|१६॥ 
अम्ह हदं हती मोरी आस । इणि परि मेच्टदं कांड निरास । 
हयद्‌ पुत्र कुकवंता जेउ । मात पिता मनि चालइ तेउ ।1१७।। 
थोड़ा माहि कद्यं मड घणुं । पूच्छि वच्छ हिव मन आपणु । 
जयतसिरी तव बोली रही । कुयरि बात तव निश्चल कही ।१८।। 
अहह दिखाडिय जडं तडं लोभ । तिणि मञ्च चित्त न आवड खोभ | 
पडड्‌ जोह जिणि सुत्तिय वेह ! सा किमि पाडड पत्थर रेह ।१९॥। 
लेक माहि जे कहियड भोग । अंतरंग ते जाण्या रोग । 

नव नव परि जे जगडंत । भवि भवि आपड्‌ दुक्ख दुरंत ।}२०॥। 
किहा कवणु हं कुण तुं मात । कणु परियणु वंधव कुण तात । 
हियद्‌ विचारी जोव मात । मायामय सहु देखउ तात ।{२१॥ 
कूड कपट नट विट संबंध । द्रोह वेच मद मूर्खा वन्ध । 

भवि भगता मदं कीधा सही । दीका विणु तसु ओपध नहीं ।२२॥ 
जग आवद्‌ जग जायद्‌ तोद । आवत जात न पछ कोई । 
आहर जाहर ईग्हई करई । पुण्य विणु ओडाल्उ फिरई ।[२३॥ 
मदं मन कीधडं दृढ आपणुं ! रणि चडिया केहउ कापणुं । 

तोरड क्चनि करी गृह त्याग । काराविु सुकृतह संभाग ।(२४।। 
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माइ मनाविय तिणि करि बुद्धि । निश्वय एकमना छद्‌ सिद्धि। 
हिव कुयर ऊतावल थई । तउ सामहणी ततखिणि ई ।२५।। 
ताम धवल मंगर रवर । मन मेक्हड्‌ हरषि अकूर । 
वाजई ति विक तूर नीसाण । पडड मोह भूमीपति प्राण ।२६।। 
तरल तुरंगम चडड कुमार । अगि अनोपम तसु सिणगार । 
सिरिवरि सीकरि छत्र ऊमाक । पाछड टूण उतारईइ बार ।२७॥। 
माई वधावेष दियइ्‌ आसीस । करमण नामडं तसु प्रति सीस । 
क्रमि नरनारी चाल्यूं सहू । तिणि खणि विरक्ड हुय घर रहू ||२८।। 
मारगि पगि पगि नाटक रंग । सुपरिहिं पसरइ दातज रंग । 
दान सूर अनुयाचक वृन्द । इहं विहं पूगड मन आणंद ।।२९॥ 
जेल्हायुत विस्तरि गुरु पासि । आवड गरुड मन उल्लासि | 
तसु संगसि हरषि गुरु सोद्‌ । पात्र खाभि नहु रीजडईइ कोई ।|३०।। 
विविध रूपि तहि मंडिय नंदि । गायड्‌ गायण नव नव छंदि । 
ध्यान जरणि आहूति अन्यान । कीजडइ तिर जव सरसव ध्यान ।।३१।। 
॥ भास ॥ 
जोतिय सिरि जिणचंद गुरु । लाडण तर्हिं करमण रूपि सुर । 
सजन मेलावड्‌ आवियउए । संयमसिरि नड्‌ परणाविउए ।।३२॥। 
कुसरुकित्ति तसु नामूए । जगि जंगम सोहग ठमूए । 
नारि दियड तब चाचरी ए। गुरु गर्अडि दहदिसि संचरीए ।३३।। 
सहज मनोहर सरि करिए । किर कंठिहिं कोड अवतरीए । 
कडि समसत पटोलडीए । कवि गायडइ्‌ भंभर भोठडीए ।।३४ || 
उरछिय लहकड्‌ हारूए । पगि नउर रण क्लणकारूए । 
बाला ताला रसि रमदइए । खरूकत करि कंकण चूडमए ।।३५।। 
केलिगर्व्भ सुकूमार तनु । धन लावनन धन ीलाभवनु । 
लडहिय रंगिर्हिं रुलियमणि । किवि जोयड टगमग निय नयणि ।।३६॥ 
सहूयद कउतिग देखि करे । तउ पहुतड आपण आप घरे । 
सुहगुरुवासिहिं महमहयउषए । गुरु हरि इग कुसलिग मुनि रहयउए।।३७।। 


अद 


सो लघु मुणिवर शुद्धाचार । विनय विवेकं विचाराधार | 
मड खमईइ खाम्‌ सवि दीस । एवहु पुनि लाभ सीस ।२८॥ 
ठामि लमि पामह सोभाग । तसुवरि लोक धरड्‌ अनुराग | 
गुरु आपड्‌ विद्या आपणी । थानकि कुण न करइ थापणी ||३९॥ 
पापभीरु ससि सोमाकारु । जो साधड्‌ तपु किरिया सार | 
वायणायरिय क्रसि कीधर सोई । पुनिहिं गरुअडि बहटा होई ।(४०॥ 
गुरु मनि मानिड सो गुणवंत । जाणिय निय जीविय पज्ज॑त | 
पाट सरीष आयरियह देइ । आपणि सरगह सुख माणे ।[४१।। 
गुरु आप सकरण सानंद । श्री राजेन्द्रचन््र सूरिद । 
सूरिमंत्र तसु आपड तास । श्री जिनकुशलमसूरि इहु नाम ।४२॥ 
भवजलनिधि ऊतारण घाटि । श्रीजिणचन्द मुणीसर पाटि | 
माणिक जिम नव सोवनघाटि । सोहइ सूरि सुमुनिवर धाटि ।४३। 
जसु मडिय खडिय बंभंड । खडिय पाखंडिय पापंड । 
जो जगि जागड्‌ तेजि पयंड । मोहराय सिरि पाडड दंड ।५४।। 
स्वरिरि कवणु महं मागइ दंड । इम वर वरत ठेइय लोहंड । 
लूकतउ जिणि जीत मोह । शासन चंग चडाविय सोह ।४५।। 
ताम मान मायाहंकार । ठकहद्‌ परंता ते धिक्कार । 
मूरख कायर जेय असार । कह किम पामड ते जय वार ।[४६॥। 
धमधमंत जिणि धरियउ कोप खमा खडमि तसु कीघध उरोप । 
इणि परि सुभटणएडदं रणचेत्रि । तरुवरपान जेम धुरि चैत्रि [[४७॥ 
मयण मल्छ जिणि ठेहेलामारि । हाहा हणियउ हियई कपाटि । 
बरह्मतेज महिमा सा जाणि । टीजइ जं बलवंत विनाणि ||४८।। 
मुहि मूद्रिइ आव अन्यान । न्यान ठकुटि तसु फेडिड थान । 
समकितसिरि जिणि कीधड घाड । भागउ मिथ्यामत भडवाउ ।४९॥। 
णि परि मोहसेन भंजेवि । दहदिति जय जय कार ठहेवि । 
जयत्रहस्त जगि उदयउ सूर । गच्छ राज परिपाठ्ड्‌ पूर ५०॥। 
आचारिज तर्णप्रभसूरि । जिणि धापिउ जिण शासण सूरि । 
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किवि वाणारिय किवि उवज्ज्ञाय।किवि दिक्खिय उत्तम कुल जाय।|५१।। 
संघपत्ति जिणबिंब पतिट्ठा । विजयवंति जिणि विहिय विसिट्खा । 
मानतुंग सितुंजय संगि । हय विहार जसु बुद्धि प्रसंगि ।५२॥ 
अवरवि कीधा जे उपगार । तिह हुं जाणुं संख न पार । 

जीह सहस जउ मृञ्च मूख हंति । तउ तसु गुण परिमाण छहंति ।५३॥। 
संयम सिरि उरमंडकिहार । नव कलरूपिय्हिं जो करद्‌ विहार । 
खरतरगच्छ रायहूं सिंगार । पाठंड्‌ पूरव रिषि आचार ।|५४॥| 
जुगप्रधान कमला श्रीकांत । उत्सृब्रह परिहार करति । 

सो मुनिवर पयडतउ तत्तु । सिधु देश विहरतु पत्त ।५५॥। 
अंतसमय जाणिय तहि ठड्‌ । ध्यानि मौनि तपि जपि दृढ थाइ । 
सो सहगुरु मर कसम धोद । देराउरि पटुत सुररोई ।।५६ ॥ 
तहि थानक थाप्यउ थिर धूंभ | सेव करइ जण बडठा ऊभ । 
रत्नत्रय आरोपी तिहा । जे पूजंड तिहां दूषण किहं ।|५७।। 
थूकभद्र वयरादिक जेय । सरगि गया जिम नमियड्‌ तेय । 

थंभ जेम जिण गणहरकेर । ईहां पुण तिम मधरह फेर ।॥५८॥। 
जसु तेरह सतत्री सइ जम्म । सदंताक्ड्‌ सिरिसंजम धम्म । 

पाटणि सतहूत्तरइ्‌ जु पाट । नवासियडई जसु सग्गहवाट ।।५९।। 
भूमंडकि सगगिर्हिं पायाङि । सचराचरि जगि इणि कछिकाङलि । 
प्रभु प्रताप नवि मानड्‌ जोई । मड नयणे नहु दीठड सोई ।|६०। 
निधन लहड्‌ धण धन्न सुवन । पुण्णहीण पामड वहुपुन । 

असुखी पाम सुखसंतान । एकमना करता प्रभु ध्यान ।।६१॥] 

परभु समरणि आपद सवि गकद । श्रेय शांति सवि संपद मिक्ड्‌ । 
आधि व्याधि चिंता संताप । सवि छांडड्‌ नहु मंड व्याप ।६२॥ 
पाप दोष नवि लगड तांह । प्रभुदंसणि उतकंठा जाह । 

सेवंतह सुरतर चिय छांह । दाकिद निश्चय मेल्टद्‌ वांह ।६३॥ 
विस विसहर विसतर नरनाहु । भूत प्रेत ग्रह व्यंतर राहु । 

परभु नामरहिं तेह न करइ पीड । भाजइ भवभय भावठि भीड ।|६४॥।। 
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रोग सोग सवि नास दूरि । अंधकार जिम ऊगड्‌ सूरि । 
मूरख फीटी पंडित थाइ । प्रभु पप्नाइ सवि दुरिय पला ।६५॥ 
दिनि दिनि जिनशासनि उद्योत । जहि प्रभु छड्‌ भवसागर पोत । 
सो जुगवर मड भेट्‌्यउ आज । रिय रहसि सवि कीधा काज ।९६॥ 
॥ भास ॥ 
आज घरंगणि सुरतरु फरियउ । चिंतामणि सदं करयकि ककड | 
उदयउ परमाणंद भरे | 
आजं जीह मई धन्निय गणियई । जुगपवरागम जड मदं थुणियउ । 
चद्रगच्छ महिमा निकुउए ।६७।। 
कोड्‌ करहु पृथ्वीपति सेवा । कांड मनावउ देवी देवा । 
चिंता आणह कांड मनि | 
वार वार इहु कवितु भणीजडई । श्री जिनकुशलमूरि समरीजइ । 
सरद काज आयास विणु ।[६८॥। 
संवत चउद इगासिय वरिसिंहिं ¡ मल्लिकवाहण पुरवरि मन हरसिर्हि। 
अजियजिणेस पसाय वसि | 
कियउं कवित इह मंगर कारणु । विघन हरइ पर पाप निवारणु । 
कोद्‌ म संसउ करह मनि ।६९॥। 
जिम जिम सेवदं सुर नर राया । श्रीजिनदुशल मुणीसर पाया । 
जयसागस्उवज्ञाय थुणे| 
डम जो सुह गुरु गुण अभिनंदडई्‌ । रिद्धि समृद्धिं सो चिर नंदइ्‌ । 
मनवंछित फल तसु हवडए ।।७०॥ 
अभयसोमं रचित 
१८. जिनकुशलसूरि छन्द 
८ छद पद्धडी / 
जिनकुशलसूरि मालम जिहान, सिद्ध मरद आप गणधर समान । 
खरतरगच्छ जस नवे खंड, अतिशय आप परचौ अखंड ।|१।। 
 . महि व्योम जोति रवी शशी सर्मद, जिम पाप दोप मिय्यात कद । 
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यहु वीर हंत चौपन्न पाट, थट मि संघ हो ज्योत थाट ।२॥। 
चरणारविंद वदै संसार, सुत वधै द्रव्य सुख रहै सार । 
देवाधिदेव करुणानिधान, गुण आप पूर केवख सज्ञान ।३॥। 
प्रथमादि जोत उज्जल प्रकास, अम्मर पातार बर आकास | 
निरमर सुगंध अतिगंध लीन, चंपक फुटेक चंदण चंदीन ।[४।| 
मृगमद सुगंध केशर मिलाय, पूजत संत जिनकूशर पाय । 
मरुधरा देश पाटी मज्ञार, गुरुदेव विराजै जैतवार ।५।| 
परताप जाप सोभा पढंत, कवि अभयसोम' इस जस कहंत | 
जिन कुशलमसूरि माकम जिहान, सिद्ध मरद आप गौतम समान ।६।| 
अमयसोम रचित 
१९. जिनकूशलसूरि छन्द 

प्रथम जो देरावरै, सुधान सिध थी उरै। 

जेसाण धुंभ जागतो, सुरीस संधु सावतौ ।।१॥ 

मुरतांण मीर सेवता, अनेक पीर देवता । 

किसे हार नेकते पुरे, गुरु सदा उदौ करे ।२।। 

मरोट थान मूरगौ, अक निचित अलगौ । 

बीकाण वान वाधतौ, सुथान थान सावतौ ।|३।। 

प्रभावना रिणीपुरे, नीसाण वाजतां घरे | 

नागौर नामे रीबतौ, घणाज देव जीपतौ ।|४। 

तोरण तेम सोहरा, जगत जन मोहरा । 

सरूप मेडते सही, अपार लजूयो जाठही ।।५।। 

महिमा पार पूरतौ, खाहौर दुःख चूरतौ । 

कला अनेक आगरे, बत्तीस पवन फूटरे ।६।। 

दादा करति सेव, हिन्दुवां तुरक्कां देव । 

सदा सुख सांगानेर, जाठकमी करत जेर ।।७।| 

अमरसरे अनेक दादा, राखत तोड़ टेक । 

सालपुरे भभू मान, खान खान सेवे थान ॥८॥। 
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्रिहानपूर राज रीति, जैतारण जगत्र जीति | 
सोभित सुख सदयं, बेन्नातटे विरुदयं ।।९॥। 
खेजडके खरौ सदा, बाड़मेर सम्पदा । 
जोधाण जु. नातरा, जुडंत देश देशरा ।!१०॥ 
विरम्मपुर तिम्मरी, करंति नृत्य अम्मरी | 
जालोर जेतितिंघरी, म्भाइते खराखरी ।|११।। 
प्रगट आप पाटणै, सूरत सुरंवसै घणै । 
अनन्त तेज अहम्मदा, सुमंगटौर सर्वदा ।।१२॥। 
साचोर भुज सासतो, तुरंत शत्रु भासतो । 
उदैपुरे जइतरे, सेत्रावे कोट्डे गुरे ।१३॥ 
गुरु सदा उदौ करे, अकान्त ध्यान जो धरे । 
भयंति भाण जेतलो, कीरती कोडि तेतल्नो ।१४।। 
कहूं कितीक जीभ अक, कोडि पी कला अनेक | 
दास तारो राख अक, सुनिजर करो अनेक ।१५॥ 
कला अनेक कुशल गुरु, समर्या होत हूर । 
अकगी टाठे आपदा, जिम अंधारे सूर ॥१६॥। 
सूर तेज जिम सूर, दूर आपद भय टले । 
मापितां ज्यं दया करे, सेवक प्रतिपाठे | 
सन वांछित माइ बाप, कुशल गुर कामित दाता । 
पुनिम्म हरै पाप, रहे जे ध्याने राता ॥। 
सुप्रसाद सोमसुन्दर सुगुरु, अभैसोम' गुण मावरी । 
प्रयटीयो थम्थ माटीपुरे, विजैसिघ रीलावरी ।|१७।। 
अभयसोम रचित 
२०. जिनकुशसूरि छन्द 
समरे माता सरस्वती, कुमारी कर जोड़ । 
तूं माता कवियण तणी, पूरे वांछित कोड़ ।1१।| 
कुक करण जग कूशक गुर, दायक वंछित देव । 
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अहनिशि तो ओल्ग करे, सुर नर सारे सेव ॥२॥। 

पुर पड्कण गामे प्रकट, जग सधे जस वास | 

पुरां वदीतो पाल्यो, वसे दादो जी वास ।।३॥ 

( मोतीदाम छन्द ; ) 
दादोजी वास दिये दोरत्त, वधे छत्र छाया सेवक वित्त । 
वधारे मान दशो दिशिवान, धरे इक चित्त जिके गुरु ध्यान ।[४|| 
पुनम पूनम पूजे पाय, नवा नवा नेवज पार न पाय | 
चम्पावरी केतकी फूल चरच्च, अनोपम श्रीफल ले अरच्व ।५।| 
लहे घर सुन्दर लाछ अछेह, सञ्न्ती सोक वधन्ती नेह । 
लहे घर नारी लोयणवान, ठहे वि पत्त सुपुत्त सुजाण ।।६।। 
लहे भर गांम सुटाम भूपा, रहे दिग गीत भला दीचाल । 
कहे घर मन्दिर घोडा जोड़, कहे भट सेव करे कर जोड़ ।।७।। 
लहे हित साजन हल्छ कल्लर, रहे नित टीला छका छोल । 
ठहे घर कुरखा कूर कपूर, कहे घर जीमण मोतीचूर ॥८।। 
लहे घर विद्या पुण्य पंड्र, रूहे घर सुक्व उगन्ते सूर । 
कहे घर मे गर मद्‌ मसत्त, कहे घर चीर अनोपमं सत्त ।।९॥। 
लहे घर वंक्ित भोग रसार, हे घर साठ कचोलां थाट | 
घरे नित गीत तणां गहगाट, भए नित जय जय चारण भाट ।१०।। 
भक पुत्त सपुत्तिय वांज्ञ फलन्त, विखछोहा वाला वेग मिलन्त । 
अनेकानेक विरुद्द अपार, दीठो इस कटु मे तूं आधार ।।११।। 
जीहां सहस्स हवे जो मुक्छ, कहूं इक जीहां केई सुक्ख । 
बड़ा विरुद ताहराः अचियात, नरनारी कई आवे जात || 
गुणे तूं गिरुओ समुद्र सरीस, कल्यो मैः कोई न करज्यो रीस ।।१२॥। 
८ दोह्य } 
रीस न करज्यो कवियणा, मै माहरी मति लार । 
कहियो जग मे कुशल गुरु, खरतरगच्छ सिणगार ।।१३।। 
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(लुनाराच छन्द) 
शगार हार सोह, मुकाम धेनु दोहे । 
धरन्ती ध्यान जौ सदा, टलन्ती दुर आपदा ।१४।। 
प्रथम्म जौ देराउरे, सुथान सिंध थी उरे | 
जेसाण धूम्भ जागतो, सुदिदट्‌ठ संघ सावतो ।।१५।। 
मुक्ताण मीर सेवता, अनेक पीर देवता | 
केरोहरे फतेपुरे, गुरु सदा उदो करे ।|१६। 
मरोट थान मूलगो, एकान्त चित्त ओल्गो । 
तीकाण बान बोधतो, सुथान थान शोभतो ।।१७।। 
प्रभावना रिणीपुरे, निशान बाजता धुरे | 
भेटो नर भट्रनेर, जगत्र सहु हवे जेर | १८।। 
नागोर नाम दीपतो, दाणव देव जीपतो । 
तोरण तेम सोहञ, जगत्र मन मोहम ।।१९।। 
सरूप मेड़ते सही, अपार लच्छि जिहां ठही । 
महिम माल पूरतो, लाहोर दुःख चूरतो ।|२०॥ 
कला अनेक आगरे, छन्तीस पवन लर । 
दादे री करन्त सेव, हिन्दुआं तुरुक्कां देव ।}२१।। 
सदा सिद्ध सांगानेर, जामी करन्त जेर | 
अमरसरे कला अनेक, राखतोज तोड़ टेक || २२।। 
मालपुर मज्ज मान, खान खान सेवे थान || 
व्राणपुरे राज रीत, जंतारण जग्गतीत ।२३॥ 
सोजत सुख सदयं, वेनातटे विरुदयं || 
चेजडरे खरो सदा, वाहडमेर संपदा ।।२४]। 
जोधाण मिले जातरा, जुडन्त देश देशरा ॥। 
वीरमपुर तीमरी, करन्त नृत्य अम्मरी ।२५। 
जालोर जँतसिहरी, खंभायते खराखरी ।। 
प्रगट आप पाटणे, सूरत सुख थापणे | २६।। 


५ 


अनन्त तेज अहम्मदा, सुमंगरोर सर्वदा | 
साचोर भुज सासतो, तुरत्त शत्रु त्रातो ॥२७।। 
जईपुरे ज ईडरे, सेत्रावे कोटड़ गुडे | 
गुरु सदा उदय करे, अकान्त ध्यान जो धरे ।२८॥। 
भमन्त भाण जे तले, कीरन्ति कोटि ते तले ॥। 
कहूं केता जीभ एक, कोड थी कला अनेक ।।२९॥। 
(नेहा ) 
कला अनेक कुशल गुर, समर्या होय हसूर।| 
अल्गी राले आपदा, जिम अधारे सूर ||३०।। 
८ कलश } 
सूर तेज तिम सूरि दूरि आपद भय टाले | 
मावित्रां ज्यं मया करी सेवगां प्रतिपाले | 
मन वकित माद्‌-बाप कुशल गुर कामित दाता। 
पूनम पूजे पाय रहे ध्याने जे राता ॥ 
सुप्रसाद सोमसुन्दर सुगुरु, अभयसोम' ओल्ग करी ॥ 
प्राटियो थुम्भ पारी पुरे । विजयसिह लीला वरी ।।३१।। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 


२१. जिनकुशलसूरि छन्द 
रस १८९१ 
(दल 
विमलवाहिनी वर दीयै, महिर ठदिर करी मात । 
गच्छनायक श्री कुशल गुर, आखुं जस अवदात ।१॥ 
चन्द पटोधर चंद कुर, प्रगट्यो पूनिम चन्द | 
साचा गुरु देखि सकज, सेवै मुनिजन वृन्द ।२।। 
तेरे सैतीसै समय, अवतरिया गुरु आप । 
सैताठै संयम ग्रह्यौ, पुहवी वध्यौ प्रताप ।।३।। 


प्र 


सूरि मन्त्र सत्तितरै, पाम्यौ पुण्य पसाय । 
तखत वखत दीपावियौ, राजै खरतरराय ४ 
सकल सूरि सिरसेहरो, मणधारी मछराङ । 
भविजन प्रतिबोधी भला, दाता दीनदयाल ।५॥ 
सुर सुख ल्या नयासीयै, देरावर पुर देव । 
साची सकलाई निरख, सुरनर सार सेव ॥६॥ 
कलियुग मै चढती कला, निरखी नै नर नार । 
थान थान थिर थापना, पूजै विविध प्रकार ॥७॥ 
(छन्द-म तीदाम) 
पूजो गुरु पाय सदा धर प्रेम, नमौ षट्‌ मास धरी नै नेम । 
आराध्यां आवै श्री गुरुराज, कृपानिधि कोड सुधारे काज ।॥८॥। 
लहै सुकुीनी सुन्दर नार, भली सुत जोड कहै श्रीकार । 
लाखीणी रच्छ वधै भंडार, कृपानिध तूं सै जो करतार ।९।। 
आधा ने आंख दीयै पंगु पाय, सूधै मन सेवै जौ गुरु पाय] 


तृषातुर देखी पावै तोय, हदीटौ साहिब हाजर होय ।।१०।| 

तरी बुडंती आणै तीर, न होय कदापि त्यां जोखिम नीर | 

दोषी नर देखी टा दूर, चिता नै भांज करे चकचूर ।११॥ 

टाङै वध बेधन कष्ट करूर, निरमठ तास वधै मूख नूर । 

साचौ गुरु धीगड़ मल्क सधीर, चोखो जस वास वधार चीर ।१२॥ 

गमाडै रोग सहा गुरुराय, पूजै जे पूनिम पूनिम पाय । 

करि अरि केहर दुट्‌ढ कुदार, महाभय दूर हरे आक माक ।१३॥ 

खलां दल हंत उधार्यो आय, राठेड़ सुजाण बीकांण नो राय । 

सांगा नै पुत्र दीयो श्रीकार, कयं क्रमचन्द कुठे आधार ।[१४॥ 

मलेच्छ देष कीयो मुकतांन, मोटौ जिनचन्द नौ राख्यो मान ॥। 

मोदी ने पूत दीयो मन रंग, चोखी चित्त चाह पूरे गुरु चंग ।१५।। 
अनम्मी माने आंण अखण्ड, पुलायै जायै पाप प्रचण्ड । 


~~ 


महा री्षवार दातार मुणिद, चावो चिदं खण्ड पटोधर चन्द ।।१६।। 
कुं इक जीह किता अवदात, इला मज्ज तुम्ह तणी अचियात । 
साचो गुरुराय सादूरो सीह, अहो अतुटी बरराज अबीह ।|१७।। 
छोरू निज जांणी ने छत्रा, तुम्हे महाराज करो प्रतिपा । 
अम्हीणे तुज तणों आधार, जपंता जाप करौ जैकार ।१८।। 
अम्हीणां कोड सुधारो काज, नेहे धर नेह गरीबनिवाज । 
साची इकतार तुम्हारो सांम, अम्हीणो तूंहिज आतमराम ।।१९॥ 
साचो हूं दास तुम्हारो खास, सदा सुख संपद दीजै रास | 
करू अरदास कहूं कर जोडि, कृपानिध पूरो वंछित कोडि ।|२०।। 
कठल्य 
पूरो वंचित कोड सुगुरु श्री कुशलमसूरिदा, 
महिर करो महाराज अधिक मुज देह आणंदा । 
दायक वलित दान दूति नहि अवर न देवा, 
अल्वेसर आधार सारीयै निस दिन सेवा । 
अढार इकाणुं आसू ए, मंबुड्‌ बिदर मनरटी । 
कुसठेस सुगुरु सुपसाय थी, अमरसिन्धुर'आशा फली ।।२९॥| 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
२२. जिनकुशलसूरि छन्द 


र.त.१८९२ 
थुंभ देरावर जांण, मरोठ सुथांन बहु मांम ।५६। 
वधी गुरु शोभा बीकानेर, जपतां शत्रु धई गया जेर । 
मुलत्राणै पावौ सेवता मीर, साध्यां जिहां पंच नदी पंच पीर ।५७। 
किरोहर माल्पुरे बहूक्रीत, रिणी नवहर सोहे राज रीत। 
भला नर सेव करै भटनेर, सुठांम दिपंतो सांगानेर ।४८। 
लीने पाय लागत लाहोर, जागंती जोत गुरु जालोर । 
प्रसीधो पाटन सोहै पाट, शत्रुनै छाग रह्या गहगाट ।४९। 
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गुरुनां पाय पूजै गिरनार, खम्भायत तेम महा सुखकार | 

सदा सुखदायी सूरत संज्ञ, अभोई बिदर वाधी मांम ।५०। 
भरो गुरु थांन सोहे भरवच्छ, कहीजै भुज्ज देसावर कच्छ । 
मोटा गुरु मांडवीय मंडाण, मुदै मंदरे पुर वाधी वान ।५९१। 
जोधांण सुथांन तणी भक जोड़, राजै तिहां रान भटो राठेड । 
उदैपुर ईडर आद सथान, मोहंतो मालपुर सुप्रमांण ।५२। 
मेडत्तै नागोर सु मो मन्न, चूरु चित्त चाह धरा कहै धनन | 
गूढे गर बाहडमेर विशाल, महिम्मा मालपुरे सुविशाठ ।५३। 
सोल्ूत जैतारण सांचो साम, तौरणपुर तेम सुधारे कांम | 

अहो गुरु खेजडलै सुप्रधांन, देवीकोट देवगढ़ सूप्रमांण ।५४। 
अहो इट कीरत आगर आज, जाणे दुःख नीर नौ तीर जिहाज | 
अहो वीरग्मपुरै राज रीत, तवं तिमरीपुर तेम प्रतीत ।५५। 
ओपै भल थांन अहमदाबाद, भला भीनमार महा सुप्रसाद । 
आबू अमरासर कीरत आज, तौरन्ने तेम गुरु सिरताज ।॥५६। 
सांचोर सेव कटै दिक शुद्ध, दिल्ीपुर मांग वधी बहु वृद्ध । 
आसा भक पुरै आगर मां भू, वदुं मिरजापुर तेर व्खांण ।५७। 
काशी सुखराशि पुरतो प्रेम, विहार विशाल नमू नितमेव । 
राज गुरु रंगपुरे भक रीत, पाटलीपुर मांग वाधी बहु प्रीत ।५८। 
बालोचरे अजीमगंज वखांण, कहं कित्तै कीरत जाण | 

ढाके हुगटीपुर पुरे प्र, दीपै गरु देर सांचौ तेम ।५९। 

सुरंगे पाटण सांचौ सां, ब्रह्माणपुरे पिण वर्खाण । 

आराध्यां आवै श्री गुरुराज, कृपानिध कोड सुधारे काज ।६०। 
गुर गुण गावै गामो गाम, थरांणा धुंद ्तिणै ठम ठाम । 

अहो इ मां भू न दूजो देव, सुरिद मुर्णिंद करत सुसेव ।६१। 
पूजै गुरु पाय धरि बहु प्रम, नेह भक जात करै नित नेम | 
आसा तिहां पूर श्री गुरुराय, दीयै सुखरास निवास सदाम ।६२ 
सदा सकल्नई साची जाण, जात्री मिरु आवै राजा रंण । 
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घणां ज्यारे घोडता रा घमसाण, पुणंता तास न होय प्रमांण ।६३। 
प्रणम्मै पाय धरा दीयै धोक, सदा सुख त्यांह न व्यापै शोक। 
प्रणम्मै पूनिम पूनिम पाय, टीला नै र्च्छि मिङे तियां आय ।६४] 
जपै जिण काज गुरु नै नेह, तुरत्त मिटावै आणि तेह । 
नहैजे आय नमै नर नार, तिहां घर वाधै जय जयकार ।६५। 
केलस कवित्त 

जपतां जय जयकार सुगुरु सुखरासि समापै । 

जपतां जय जयकार कष्ट कंदर नै कपै | 

जपतां जय जयकार चित्त नी चिन्ता चूर | 

जपतां जय जयकारं प्रघल मन आसा पूरे | 
संवत अढार बाणुं वरस, मुंबई विदर मन ररी | 
कुसठेस सुगररु गुण गावतां, अमरसिन्धुर' आसा फटी ।६६। 

कविराज रचित 
२३. जिनकुशलसूरि छन्द 


दोहा 
वदन कमल वाणी विमल, दीजे सारद देव | 
वावन अक्षर वूञ्लकर, भणवा लागू भेव ॥१॥ 
के मूरख पण्डित किया, माता ते मेहराण ॥| 
कालिदास सरखा कवि, जे षट्‌ भापा जाण ।[२॥ 
भूतल परतिख भगवती, ल्से सदाई लाट ॥ 
ब्रह्माणी नित प्रति वसे, काश्मीर कर्णाट ।|३।। 


( गाहा खन्द 
घरे काश्मीर तणी धणियाणी, राजहंस वाहन सुर राणी । 
वदन चन्द छवि कोकला वयणी, निरमल कमर्‌ भीभला नयणी ।|४॥। 
अति उज्ज्वर तन अंबर ्लीणा, बेहद नाद वजंति वीणा । 
गिरवर रंग रमंती गावे, अविररू वाण पढन्ती आवे ।।५॥। 
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(बोहा ) 

अविरर वाणी ईश्वरी, सरस्वती उकत समाप । 

गार गच्छपति कुशकू गुरु, प्रगट घणे परताप ।६॥ 

( छन्द - मोतीदाय ) 
परताप घणे नर नार पुणे, कथीञओ गुण पार बखाण कणे | 
महीमण्डल मारु देश मही, समियाण गढे प्रथमादि सही ।।७॥ 
वसे जिहां लोक अठारा वर्ण, सदा सुख संपद धातु सुवर्णं । 
परघकल ऋद्धि घणे भरपूर, निरमल नार नरां सुख नूर ।८॥ 
जिल्टागर जेथ म॑त्रीसर जाण, बहादर जोध महा बुद्धमान ॥ 
बड़ो धर्मपारक ज्ञान विचार, आस्तिक जैन तणो आचार ।९॥ 
दरशण षट थयो थट द्वार, पावे सहु प्रारथिया अणमार ॥ 
सुकुलीणी गेहणी शीलवती, रक अंग वत्तीसे रील्वती ।|१०॥। 
युवती गुण लायक जैतसिरी, भल चौसठ भेद कटा सुं भरी ॥ 
लघ कुंखई रे अवतार श्ियो,कुक जाण के भाण उद्योत कियो।|११।। 
जनमत पुत्र थयो जयकार, सघोषे वाजित्र संगलाचार || 
अनेग रूपो जिसो उणियार, किठकै कुन्दण देवकुमार ।1१२॥ 
वधन्ते वेस थयो वड़वीर, सराह योगीन्र शील सधीर ॥ 
इते जिनचन्द भदट्वारक आय, मन्मथजीत महा मुनिराय ।\१३।। 
तपे सह सूरतियां शिरताज, विद्याधर छत्र गरीबनिवाज । 
बलाबल हाजर बावन वीर,भली जेरे चौसठ योगिणी भीर।|१४।। 
भयभीत पैगम्बर दूर भजे, फिर पंच नदी पेच पीर सञ्ञे ।| 
डरे ताय डादण दानव देव, संकेताय कारण चारण सेव ||१५॥ 
अहो तप तेज अभीत ओनाड, महाव्रत सद्धर मेर पहाड ॥। 
पगोतल छोटे छन्रपती, जड़धार इसो महायोग जती ।।१६।। 
८ दोहा } 
गढ समियाण जगत गुरु, आया गच्छपति आप ॥ 
भेटण अपे भूपती, पुहवी सुण परताप ।।१७।। 
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मंत्री जेल्हो कुर-मुगट, कूर साथ कियाह ॥ 

विधि हित आयो वान्दवा, छायक संघ छियाह ।।१८।। 
श्रीजी री वाणी सुणी, कहे वचन कर जोड।| 

अंक धरू सुत आपरे, महिपति गच्छपति मोड ।।१९।। 
अगे ही सुर आखियो, स्वप्ने वायक साम ॥ 
कुरदीपक ्चलहर कमठ, जन्म्यो तो चर जाम ।|२०।। 
कही जे तो सुत करमसी, जोग सज्जन सिद्ध हत्य ॥ 
समये जिनचन्दसूरि ने, कुल मे रहसी कत्य ।२१॥ 
चित हितकर छाजड़ तणां, वचन सुणी वरदाय ॥ 
अम्हां होसी आषाढ़ सिद्ध, ीनो कंठ ल्गाय ।२२।। 
भूमण्डल विचरे भमर, पृथ्वी लगे जसु पाय || 

इतरे श्रावण आवियो, बदल गहर बणाय ।|२३।। 

धर गुज्जर मंगर धवल, धिस्वौ मासै थाट ॥ 

पाटण चन्द पधारिया, चणा हुज गहगाट ।।२४।। 
संवत तेर सतहत्तरे, बैठे चन्द विमाण || 


तपे पाट कुशङेश तिण, ज्योतिवन्त घण जाण ।।२५॥। 
( छन्द - मोतीदाम / 


तिण पाट तपे कुशठेश किसो जिनदत्त बीयो जिनचन्द जिसौ || 
कुल हंस समोपम देव कला,अवतारे थयो शम्भु आप इला ||२६।। 
नग नेत्र ्लरोमर कम्मल नूर, परमक गात्र सुकोमल पूर । 

दीपे घनसार महासुर देह, अनन्त भजाबल रूप अछेह ।।२७। 
ऋधु जिन धर्म चके सुध राह, बड़ा इन्द्र देव बखाणे वाह ॥ 
जीता जिणे पांचे इन्द्र जोध,कहे तस काम न व्याप क्रोध ।।२८।। 
पग पग जीव दया प्रतिपा, लवीजे रे मोक्ष तणी मन ठठ । 
महासिद्ध योगीद्ध भूप मरद्‌, सज्ञे वपु भूसण शील जरद्‌ ।।२९॥ 
वणे सिर ऊपर टोप वेराग, धरे मन धीरज छागो ध्यान || 

क्षमा खम्ग साहि क्रमा खल खटु,जिसो मृगराज कुरंग ज्ञप ।३०।। 
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करां दुढ्‌ ढा विवेक कबाण, भस्यो गुण बाण बड़ो भोथाण । 
चमाचम बीजक चारित्र शेक, फबे गज अग दुजादत फेल 
।|२१॥। 
ट्सो तप तेज अर्भंग तुरंग, नवे पद जाप ने जान वरग || 
महाभड़ जीत त्रिवंक मदन्त, घे घण पोरस जोसं वदन्न ।।३२॥ 
जपे ऋषी जोगीन्द्र जय जयकार,वन्दे पग चौविह संव जि वार ॥ 
गावे गुण गन्धर्व नागेन्द्र गोम.भणे मुख कीरति सारी भोम।६३॥ 
८ दोहा } 
नव तत्त भेदग जोग युत, पय संजम प्रतिपा ॥। 
नव्यासीये सुरवर निडर, हओ अमर हठिआल।।३४॥ 
देराउरपुर सिंध दिसी, प्रगटी ज्योति प्रमाण ।। 
पग पूजे हिन्दुआणपति, मीर पीर मुगलाण ।३५।। 
कमल कमल चटढती कला, इला मनावे आण || 
गच्छ खरतर कुशटेश गुरु दढादो जैन रे दीवाण।\३६॥। 
८ हन्द मीतीदाम ) 
दादो जिन धर्म तणो दीवाण, रटे जत राजिन्द्‌ रावल राण ॥) 
दाता सनवंचित दे वरदाय, पृथ्वी सहु हाजर सेवे पाय ।1३७।। 
निरमल मंग अनोपम नीर, अर्चे चन्दन एूर अवीर । 
घणे घनसार कस्तूरी चोल, चदे रग केशर कुंकुम चो ।।३८। | 
ल्चिगमिग दीपक ज्योति ्॒लक्क,धली छिव मंडल भाण भकरक्क ॥ 
मिले अठ गंघ पुूप महक्क, गावे उदछरंगे मीत गहक्क ।। ३१ || 
वधारे श्रीफल उज्जरवान्‌ › पूगीफल चादी मिठार्द्‌ पान ॥ 
करे नव नेवज देवे कोडि,जपे सुख जाप बिन्हे कर जोडी 
| |४०।। 
इसी विध तीन ही टेक अभ्यास, रे मन पूज करे पट मास ॥ 
जतावे रूप तुरत्तज यार, त से गुरुदेव तो लालित यार ।।४१॥ 


५.५ 


मिले घर संपत मंगर माल, सदा मद भोजन साक रसाल || 
पीये नित दुध कटोरे पूर, सखी जन उच्छव ऊगे सूर ।४२॥ 
तीखा मृगमद क्वंग तंबोक, करे अंग न्हाण कपूर कठोर ॥। 
वामा पतिव्रता नयण विशाक,भलो मूखचन्द विराजे भार ।|४३।| 
पृथ्वी जस कीरति पूत सपूत, अनमी आय करे असतूत ॥ 
मोती मणि माणक मूंदरडा, कर कंकण हेम जड़ाव कड़ा ।[५५।| 
खडा अंग ओर्ग दास खवास, दशो दिश हाजर दासी दास ॥ 
कर जोड़ घणा नर सेव करे,धर भोगवे चामर छत्र धरे ।|४५।| 
सुखासन आसन रथ सहल्छ, महासुख माणे रंग महल्क | 
आराहित कच्छी खंग उत्तंग, मदोमत्त घूमत जुथ मत्तंग ।[५६।। 
थटी मद महिषी मायां थाट, मथाणे गोरस घूमे माट ॥ 
भर्या नवनिद्ध अखूट भंडार,कुपा कर आप तूलं किरतार ।[४७॥ 
८ कलश / 

कृपा करे करतार आप तूले अल्वेसर, 

गणधर गौतम जेम पुहवी दाता परमेसर । 

सोमवार शिरताज, प्रगट पूनम तिथि प्राजी, 

सेवे पवन छनत्तीस भाव भगतां करं जा्ञी। 
मोजा समंद दातार, मही मण्डल महिमा घणी । 
कविराज" रीज्न वंछित करण, धन हो धन खरतरधणी ।।४८।। 

कुशल्धीर रचित 
२४. जिनकुशलसूरि छन्द 

मुञ्च मन वलित सहु आस फली, मह मांमी कमला आई मिटी ॥ 
जिनकुशलसूरीसर अतुल बली, ए गुरु गुण गातां रंगी रटी।।१। 
गरु दरसणि विहसी प्रेमकटी, आरति चित्त चिन्ता दूरि टली ॥। 
वछि भागदसा मुज्ञ आज फली, सिधि निधि रिधि आई मिटी सगली ।॥२॥ 
वंसि छाजहडड अति विख्यातो, दारिद छेदण दारुण दातो ॥ 
जसु मन्त्री जेल्ागर तातो, महिमाधर जडतसिरी मातो ।।३॥ 
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प्रभु श्री जिनचन्दस्ूरि पटधारी, गुरु खरतर गछ उन्नतिकारी | 
अतिसय गुण पेखी अवतारी,नित नमणि करटं कख नरनारी।।४। 
पूजदं ज श्री निनकुंशकल पहु, पाम ते पुत्रवतीय बहू ॥ 

वलि पहवी प्रगट सुजस बहूु,सुर सम सुख उलसइ तेह सहु।॥५॥ 
गुरु सांनिधि मणि माणिक हीरा, चउ तार सार कसबी चीरा ॥ 
पाटंबर संवर तन तीरा,नित निरमठ करदं करि धरि 
कीरा।|६।। 

जटवटि थक्वटि विषमडइ घाटद्‌, सह संकट सेवक ना काटड | 
दोपी दुसमण ततखिण दाटइ्‌,खरतर गुरु एम विरुद खाटरई ।|७॥। 
परदेस प्रवहण कांड सदउ, सेवउ कांड शाहि अस शाषिजादउ।। 
अंग थी आप्त परो आचछ्दउ,दखद्‌ दौठति घर बहखं दादउ।।८।। 
सेवक नदं त्रिसीयां चड़ सादउ, ऊनमण करे करि भरि भादउ | 
थल पर जठ रेलि करइ कादउ,जल दाता गुरु जगि जस वादउ।।९॥ 
चूल्चार जुडी जिहां सञ्च करइ, हथताल हवाई सुहड भरइ ॥| 
तिण रिण जिण कुशल २ ऊचरई,ति वकित जयतसरि सुवरइ।।१०।। 
मन सुध जे सद्गुरु नदं समरदं, सुर सानिधिकारी तासु घरं । 
डादइण सादण थी ते न उरई, हाजरि हदं आपद सदगुरु हरइ ॥११।। 
पूरल पच्छिम दखिण उत्तर, पसरि गुरु कीरति बहुअ परइ । 
खरतर गुरनी मन सुद्ध खरइ्‌,नरपति छत्रपति तिरि आण धरह।१२। 
तेरह सेतीसे जे जाया, सताले संजम चित लाया | 

सूरिमंत्र सतह तरे भूवि पाया, निव्यासे निर्जर पद पाया ।१३। 
थिर थानक देराउर धान्‌, वीरमपुर गुरु अधिकड्‌ वानड । 
जेसकगिर जासु जगत जाणइ,महिमा अधिकी तिम मुलताणइ्‌।।१४॥। 
साचउरि सहरि वर समीआणडइ्‌, जयतारिणि सोङ्गति जोधाणई्‌ । 
नागोर नगरि बि बीकाणद्‌, भटनेर महिमसर डीड्‌आणइ।।१५॥ 
राधणपुर सरसै जालोर, पाटी पाटण अधिकं तोर | 

मेडतै मालपुरे जगगुरु जोर, लील्धर दीपै ल्रहोर ।१६।। 
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सूरेत बिंदर सांगानैरे, बीकाडे प्रभु बाहडमेरे ॥ 
हाजर गुरु हाजीखां डरे, आगर च गुरु तिम अधिकेरे | १७।। 
गुरु नगरि नगरि गरुअडि गाजइ्‌, सेवक नइ सुख संपति काजई।। 
जसु नाम ग्रहणि अरियण भाजडइ,सगटी ही ओपम जसु छजई्‌।।१८॥। 
गुरु नाम हीयइ धरि गहगहीयै, मृगमद केसरि पगला महीये । 
रंग रास कही ध्याने रहीये, सोभाग सुजस ठख युरहीये ।१९॥ 
गुरु आण दाण सिरि पर वहीये, अउकिणही रोगन वि सहीये। 
दुख दोहग द॑द दुरित दहीयेक्रूरम स्म दृष्टि सगुरु कहीये।।२०।। 
जसु जपतां भय सघला जावइ्‌, नेडउ कबहु संकट नावड्‌ । 
तन ताप सीत नहु संतावड, इम श्रीसद्गुरु ने सुपसावइ्‌ ।।२१॥ 
भवियण नित पूज करी आवड,धरि ध्यान सुदृढ अहनिसि ध्यावद्‌। 
गुर चरणि कमङि निज सिर रावडइ्‌,वंछित पद प्रभुता ते पावडइ ।।२२।। 
पूनिम दिन पूजी पधरावड, खाजा लाड नित ते खावड्‌ | 
सुरतर तसु अगणि सुर वावद्‌,वहि चउरंग लखमी घरि आवद।।२३॥ 
सेवई समरं गुरु चित चावड्‌, छत्रपति तसु चाडद्‌ गज छव्‌ । 
दिन दिन दीपड्‌ चढते दावदू,द्म कुशल्धीरः मुनि गुण गावद्‌।।२४।। 
खुश्यारुचन्द रचित 
२५. जिनकुशलसूरि छन्द 
रे. १८२३ 
(दोहा) 

ग्यानामृत गुणसयुता, अद्भुत रूप अनन्त | 

अक्षय चिद्घन अनुपमी, जय जय हो भगवन्त ।१। 

सारद जिन वांणी समरि, वीणा कर संयुत्त । 

सठ जन कं कविजन करे, जयवन्त हो सरसत्ति ।२। 

गुरु गणधर के चरण गहि, धारि हीये तसु ध्यान | 

पाटी मृञ्च प्रौढो कियो, बहुविध करू वर्खांण ।३। 

इक दिन इच्छा ऊपनी, मन मो हरख अपार । 
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गृण गातुं जिनकुशर के, वदु सकल सुखकार ।४। 

संपत्ति पूरण मुबकरण, चिन्ता दुक्छ भजंत । 

करे सुजस कल्याण गुरु, ऊगत सूरज पंत ।५। 

(छन्द भुजंगप्रयात) 

जपंता गुर दूर दाडििद नासे, महा मंगल संपदा कोडि भाते | 
ट्ठे रोग सोगं जरा जंतु केरा,फठे आप्र ध्यावंत साहिव्व मेरा ।६। 
ध्यावे घणौ ध्यान धीणै धरां नै.नवा वैद्य नी भांति दोषी नरां नै। 
सिखावै बहू भांति केरी सिधाईधरतां गुरु ध्यांन होवै वधाई ।७। 
बहू टोखि जात्री तणा चाकि आवै,घणी केसरां च॑ंदनां सुं घसावै | 
री रंग सेती सुं पजा रचावै, गुरु आगङे मीढि नाटक मचावै ।८। 
वले मोज सेती सुं सेसां वढंता, जके भाव सेती सधाने जुडंता । 
महक्कंत धूपं महामृग्गमर्, चढावंत नाठेर चोखा सुसन्धं ।९। 
भली माछ चम्पा तणी मन भावी, उपै मारुती जाइ जूही सुहाती । 
गुणी जासु गावे मनै गहगहीनै,करे कोट सोभा सुदादो कहने ।१०। 
नमै राय रांणा भला भाव आंणी,हे राज माता रहे पूत राणी । 
घरे जातिवंता घणा अश्व हीते, घुरे नोबतां सोभती वात दीसे ।११। 
लहे सुन्दरी नारि रूपे रसाल, वधते सुनेहे वहे जेह वारी । 
रहे पूत नूरां वड ग्यांन सूरा,पुजंता गुरू ग्यान पामेज पूरा ।१२। 
लहे जीमणे भोजनं सालि दाटं, रहे धृत्त घोलं वठे सुव्विसालं । 
भला थाक सोवन्न कच्चोरु भारी, रहे खीर गंगा तण नीर ज्ञारौ ।१३। 
लहे गांम आदा महा ऋदिमंता, बड़ा ठंम स्थान माहे वसता । 
भला दास दासी परीवार बूढंभणे जासु कीरत्ति चारण भट |१४। 
सदा आसधारी जु सेवे मूरीसं, जके कोडि पामे जगत्रे जगीसं । 

इसो कोड नांदी जु तो सम्म दाता, 

गुणी जंणि तोक नर न्नारी ध्याता | १५।। 

- दल - 
ध्याता सब नर जगत मे, माने तुञ्च बहुमान ॥। 
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खरतरगच्छपति खंतिसुं, धारे सब जन ध्यांन || १६॥। 
इभ केहर अटवी अगनि, अहि राटी जक ईत | 
रोग बंदि भय अठ टले, कशक नाम जपि मीत ।१७। 
- छन्द त्रोटक - 
मय मत्त मयंगल होई बी, पह जांण पहाड़ समो पुचटी । 
कपकावत डोर महाचपला,अति दंढ फिरे वन मे इकतावा ।१८; 
जरतो मद जासु कपोट सदा, अति सुंड उछारत सोद मुदा । 
एहवो गज पूठि पड़े उमही, तुम नाम जपंत टले तब ही ।[१९॥ 
इति गजभयम्‌ ॥ 
वन मे बक्िवित जु सिंह वसे, गजराज महा उर ते निगसे | 
मरतो बहु फाठ जुरी संमरी,सबसे जु अजीत अबीह हरी ।२०॥ 
जमु नक्ख विसाजित तीक्ष्ण बड़, मुख दन्त त्रिसूर रल्ाट चढे । 
करतो जु अगाज उठैरनमे, गुरु ध्यान धरत ट्ठेचछिनिमे २१। 
इति विंहभयम्‌ । 
अटवी बहू ज्ञाड उज्ला विवे, तरु जाति धनी - छ आग मरे। 
अति ज्ञाक उठे जु उद्योत करे,जिहि प॑ंखी घणा जु उडी पकरे ।२२। 
उछकंत जिहां बहु आग धुरं, वनरोज कुरंग सिसा जु सुवा । 
वनदाट विचा जपे कबही, गुरु नांम घने जु बुञ्ञे सब ही ।२३। 
इति अग्िभयम्‌ । 
विकरार महा करिका जिसो, कर नोफण जोर दुजीह इमो । 
जमु फक करी तरुजा सुके, निस वासर जेह फुकार मुके ।२४। 
अतिल्नर विराजत लोचनयं, तसु क्रोध जु काक समो मनयं | 
कुसलं जु नाम रिदे धरते,फक माक समान जु सांपनि है ।२५॥ 
इति सर्पमियम्‌ । 
करि साथ महा बहु भूप भिड़े, असवार वडे उमराव अड । 
जिहि नाक घुटै जु नु वक्क वहे, धरि सीस सुभद्र जु मारि कहे ।२६॥। 
खड्गां करि कीध है रन घणा, खल्के बहु खाक जु ठोहु तणा । 
गज घोटक ऊठ नरां पटके, कुसठेस सहाय सुखं कटके ।।२७॥ 
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इति युद्धभयम्‌ । 
सञ्ञि वाहण लोक अनेक चदे, जल बीच गये जु कुवाय उड | 
घनघोर घटा वरखे गहरं, गडडंत जु मेव गजे उदधिं ।२८। 
स्बकंत जु बीज उदोत किं, 
एह बीजकि भीति विचाल जपे, जिणचंद पटोधर दुक्छ कपे ।|२९॥ 
इति जल्भयम्‌ । 
गड़ गुबड़ गांठ फले तन मे, सनिपात तरंग उठे मन में| 
अति खास खयेन हुरस्स भयं, जिहि कोढ अठार भगंदरयं ।।३०॥ 
कफ़ पित्त विकार जु वात कही, जुर के दस मेद जु घात क्षयी | 
बहु वैद इलाज करे जुर ही, जपतां गुरु रोग गमे जब ही ।३९। 
इति रोगभयम्‌ । 
बहु राज विरुद्ध थये जु बड़ा, मरार मले अनुं भडा | 
नहि चित्त दया परिप॑ंच करी,नर बह गहे अति क्रोध धरी ॥३२। 
खल्काय जु नौर सु पीट करे, नर बंदि प्या बहु दुक्छ भरे । 


चितलाय ज श्री कुसरेस भजे, दुख द्ूट जु राज विरुद्ध तजे ।।३३।। 
इति वब्िभयम्‌ । 


एँ महाय अट्ठ दुट्‌ठ हरे, सुरु संपति मंगर कोटिरु करे । 
वकि डायण सायण भूत नसे, जसु नाम घुस्यालरिदे जु वसे ||३४।। 
दुहा सीर 
वैसे जु रिदय विचार, नाम जु श्री कुशकेसनो | 
मि जु मंगर मार, काटे कोटि कठेत ने ।३५।। 
वंस जु बहू विसार, माय ताय मुखचंदजु । 
गुरु संवत्सर गाम, उतपति कटं आनंद सुं ।३६॥ 
~ छन्द गीतम्‌ - 
सवि देस विचि वजि जेह सोभत नयन मोहन सुखकर, 
धन धान्य धीणै सुस लीणै मारिवाड मनोहर । 
बहु रिद्धि नायक जेह कायक वसे लोक महागण, 
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समीयाण गामजु जिहि दीपत कविन महिमा जसु थुणी ।३७॥। 
जिहं वसै उत्तमवंस अनुपम न्याति चौरासी भटी, 

बहु जनन मांहे अधिक कीरति ओसवंस घर घर रटी ।| 
छाजहड़ छत्रपति गोत गुणवंत साह जेल्हागर भए, 

जे दक्ष गुण करि अधिक दीपत सुजस जग मेँ गाजए ।३८॥ 
जमु घरणि वरणी सूम रमणी सीर सोभा गुण भरी, 

पति भक्तिवंती मूख ` हसंती जैतसिरि भानुसिरी । 

जे मनै रुचिता देव समवडि सुक्ख विस दीपती, 

अधि रात रयणी सुक्ख सयणी कूंख उपजै महाव्रती ।।३६॥। 
नव मास पूरे पुत्र प्रसव्यो सुभ मृहूरत सुभ दिने, 

संवत तेरे सेतीस वरसै जनम भयो हरखे धणे । 

माय तात संब॑धि मिक करि कीया उच्छव बहु रली, 

जे वधे दिन प्रति अधिक सह गुरु सुकठ पक्षे चंदकटी ।|४०।। 
इम वधत अनुक्रम कलाभ्यासी जगे पठि प्रका ए, 

जग स्वार्थता को भाव जांणी तजै ममत विलास ए। 

वैराग आणि ग्रहयो संयम संवच्छर सेताल ए, 

सवि साधु गुण करि अधिक दीपत सचे ब्रतके पाठ ए ।४१॥ 
जे पठे बहुविध शास्त्र रुचि करि अंग उपंग विचार ए , 

हेय ज्ञेय उपादेय ज्ञायक द्रव्य षट्‌ जिनचंद ए । 

जसु गुणन जांणी चित्त आंणी दीध पट जिणचंद ए, 

उणहत्तरे प्रभू पाटधारी भये कुशलसूरिन्द ए ।४२॥ 

बहु देस मंडल जेह विचरी भविकजन प्रतिबोधीया, 

करी क्रिया तप जप्प पुण्यै पाप मर पूनि सोधीया | 

जसु जगत्र माहे वधीय कीरति सुजस अति विस्तार ए, 

देरावरै प्रभु आप आये करीय जगत विहार ए ।|४२३।। 

तिहां करिय अणसण सरण च्यारे विध करी मन ऊचर्या, 

निज धर्म ध्याने देह छोडी देवपद एनि अवतर्या । 
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संवत तेरे अधिक नव असी सुर पदवी देराउरे, 
जिह धुं प्रभुनां आस पूरे सुजस जग जन ऊचरे ।[४४।। 
जे पत्र हीणा पुत्र आपीय अरय हीणा धन ए, 
बुद्ध हीणा बुद्धि आपीय करे विबुध ए 
रोग सोग टले विघन जारे दीये भोग विलास ए |[४५॥ 
दुहा - जाति प्रिह 

चित्त धरि अति उल्लास कि चरयै जै सदा, 

मन धर गुरु कौ ध्यान कि समरे जे मुदा | 

पांमै प्रबल प्रताप कि वंत सवि मिले, 
परिहां, जपतां सद्गुरु जाप कि आस्था सहु फठे ।[४६॥। 

तुम महिमा है जोर कि कहीयत न बने, 

कहो दिनकर को तेज कि घूघू किम मने | 

तिम मेँ मूढ अयाण कि महिमा तुम तणी, 
परिहा, कहिनै नां समरत्थ कि जांणे तूं धणी ।[४७॥। 

( दल 
अतिसय तुमचै अधिक सुं, महिमा जगत मज्ञार | 
गाम गांस धभ गुरु चरण, पूजित विविध प्रकार ।|४८।। 
८ छन्द जाति नाराच 

तो प्रकार सार धार नरिंद पाय पूजए, 

दिणंद जेस दीपतो वधत चंद दूजए । 

जपेजुलंम ठंममें रुरु चरण्ण धुभषए, 

खरी करे जु भक्ति भाव नारि नरह ऊमए ।(४९॥ 

देरावरै दीयत सुक्ख दर टठे दुक्छ ए, 

हिंगोकजै करे हरक्खु महारिद्ध मुक्खए । 

मुलतान मांहि महामीर पूजै पाय पीर ए, 

किरोहरै करत मीर दीये सक्छ सीर ए ।५०॥ 

हाजीखान स्मारुखान थान धुम्भ सोभ ए, 
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वन्नू वाग सेवतां अरी अरिष्ठ थाभणए। 

भेरा गुरु भरे जु भात आत जात दोडणए, 
धरीस गांम सिधु देस दिट्‌ढ नित्ति कोम ए ॥५१।। 
फतेपुरे मरोठ मनज्् महा सुक्छ पूरता, 

चरन्न तेजवंत जु जेसाण दक्ख चूरता । 

दिपेत धुंभ कोरडे सरस्स देवकोट ए, 

महंत मेर बाहडे गूढे जु थुंभ मोट ए ॥५२॥। 
सांचोर भुज्ज सेवतां तुरत्त शत्रु त्रासणए, 

सुरत्त वाद अहमदा नमत दुक्छ नास ए 
राजपुरे जु राज रिद्ध कीध राज राज ए, 
नवोनगर निरक्छतां जु सर्वं सिद्ध काज ए ॥५३।। 
पूजत धुंभ पाटणे खंभायते सुपावए, 

जालोर सेतराव मै जपंत चिन्त जावए । 

पूजिये फलवद्धिये जु रिद्धि नित्त पामीये, 

सेवो सदा पोहकरण सरन्न दिन्त सामीये ॥५४।। 
वीरम्मपुर सुक् सीर तिम्मरी वदीत ए, 

जोधाणै जुडंत जात गावत्त मित्त गीत एु। 

प्रग धुंभ पाठी यैजु मांनीयै जैतारणै, 

खेजडकै जु खांति सु बिनातटे सु वारणै ॥५५॥ 
ुर्हानपुर सोज्लतै जु मोजिहै विराज ए, 

नागोरे नमंत पाय जाय व्याधि नास्षए, 

बीर्कांणै वर दीयंत कीध नाक वास ए ।५६।। 
ठत नूर लूणकर्णं रिणीपुरे विकास ए, 

नव ग्रहीघुरे निसंण भांण ज्यं प्रकाश ए । 
सरसुतीय पत्तने नु जत्त नै सदा जुड़े 

भेट पाय भटनेर जेर थड्‌ अरी मूड ।।५७॥। 
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लाहोरइ रभते लाक दाख तेज दिल्टीये, 
मारुपुरे महिमा भूर पूर सुख छल्ीये | 
उदैपुर अनंत रूप सोमं नित्त ईडरै, 
अम्मरसरे अपार सार टोडे उदैसरै ।।५८।। 
सोभतो जु सांगानेर ढेर सुक्ख मेवियंत, 
आगरै अनन्त आप जाप दुक्छ मेटियंत । 
पटणै प्रताप सिद्ध किद्ध पवित्र गात्र ए, 
महत जु मकसुदाबाद संत आत जात ए ।५९॥ 
वदत कासमबजार सार काम पूरतो, 
दाक गुरु करत्त पाल ज्ञाठ चित चूरतो । 
ओर भी अनेक ठंम ठंम तुज् गाजतो, 
जपंत कोडि मंगलीक ई तल्ठेस भाजतो ।|६०।। 
ध्यावतां अधिक्क ध्यान गुरु सदा उदो करे, 
पूरवै मनोरथ माठ सार पुण्य घं भरे | 
विच्चे अरक्क जेथ सेथ वाय विस्तरे, 
तेति कीरत्ति तुज्ज कंन पार किही तरे ॥६१॥ 
ताहरी कटा अनेक कटं केम जीभ एक, 
जीभ जो सहस्स होड तोहि पार नात नैक | 
विरुद बड़ा विद्यात कहै कवी एम वात, 
भाव धरि नरन्नारी दूरा जुडत जात ।।६२।। 
- दोहा - 

जडे जात अति जुगत सुं, निपजावी नेवज्ज्ञ । 
वार सोम वि शनि मे, सेवत बहुविध सचज्ज्ञ ।६३॥। 

~ कुण्डलि - 
हित करि चित्त उल्लास सुं, समर कुशलमूरीस । 
दुख दोहग आरति टके, करे कुश सुजगीस । 
करहि कुशक सुजगीस ईसनित्त कुशल धुणिज्जहि । 
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कुश विणज व्यापार कुश घर राज मुणिज्जहि । 

कुशल होड वन गहन कुशल जर थङ भम॑तह | 

कुशल करे कल्याण कुशले सज्जन हवैह ।६४।। 

~ दले - 
गिरुवां नै गंभीर नर, गुणियण कवि गुणवंत | 
भेटे बहु गुरु भाव सुं, नित प्रति तुच्छ नमंत ॥६५॥! 
~ छन्द मोततीदाम - 

नमत धरी इक उज्जह ध्यान, महितल कोई न तुहि सरमान। 
जिणै पद तीजड्‌ तो गुरुराज, महानर पूज तेम महराज ।।६६॥। 
जिणंद तणे जु पटे गणधार, वदे तदनन्तर धिवर विचार । 
पठे गपति अभैदेव सुरि, प्रगट खरतर पुण्य पंडूर ।६७।। 
कीयो जिण थंभण पास प्रतक्ष, वणाय नवंगीय वृत्ति जु दक्ष | 
कर्या जिणवल्लम दस्स हजार,जैनीय जु वागड देस मन्ञार ।६८।। 
वसी जिणदत्त के बावन वीर, साध्या जिण पंच नदी पंच पीर | 
श्रावक बहुत कीया ओसवाक,सुतास परंपर चन्द विसाल ।६९॥ 
नमो जिणवचंद तणा पटधार, नमो भयभंजण अस्ट प्रकार । 
नमो सुख संपति देत सरीर, नमो गुरु सागर जेम गभीर ।1७०।। 
नमो वकि दायक वंछित देव, नमो महिपति पूजै नितमेव । 
नमो गच्छनायक तुज्ज गणेस,नमो प्रह ऊटीय ने प्रणमेस ।७१।। 
नमो सवि संघ भणी सुखकार, नमो सहु साधु तणा सिरदार । 
नमो नित देयण वंचित दान,नमो बधतो है तुञ्च बहुमान ।।७२॥ 
नमो लच्छिदाताह दीनदयाल, नमो प्रभ पूरण तूं प्रतिपार । 
नमो जु खरतर गच्छ भुंगार, नमो सन्नि सेवक तै जु साधार ।।७३।। 
तुही मुञ्च नाथ तुही वलि तात, साचो मुञ्च भ्रात वि गुरुभ्रात । 
करो करुणानिधि वंछित मुज्ञ, सदा करहुं मई सेवन तुच्छ ।७४॥ 
भई पद पंकज भेट जु आज, मनोरथ सर्व सध्या मृञ्च काज । 
गया वकि रोग जु सोग विसेस, हरक्व धरी धर ध्यान हमेस ।।७५।। 
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जिहां = इक चित्तजि कोई, तिहां परतिक्ख हुवै नित सोई | 
करो दुख सिंघ तणा तुम दूर,इच्छा नित सेवक नी प्रभु पूर [७६ 
- कठ, कवित्त - 
धूर ईद परमांण आंण सिर धर्‌ आसति । 
सद्गुरु कुश सरिद भयभंजण प्रभु भासति । 
करि करुणा सुखकार सार साहिब मुज्ञ किज्जै | 
सेवकं वंछित पूर भूरि धन दौठति दिज्नै | 
ताहरो जु नांम साचो जगत, चाहे सुरनर महिपती । 
कातिक्कं सुदि रवि पूनमै.भेय्या सह गुरु सुभ मती।।७७॥। 
ओसवंश उद्योत गोत कातेला विस्तरे । 
पुण्यवंत निस दीस सीस गुरु आज्ञा धारे | 
सोभाचंद सुनाम कांम सम रूप विराजे । 
मोतीचंद जु साह चाह धरी सुभ काजे | 
थाप्यो जु धुंभ सद्गुरु तणो, माघ पूनिम कुज दिने । 
वच्छर अठार इकवीस (१८२१) में, सकल सिंघ उच्छव घने ||७८॥। 
कीरतिरतन सूरिद इंद सम प्रवल प्रतापह | 
साख परपर तास भास वाचक गणि आपह । 
सोमनन्दन मूनि सीस नथमल्क सुरीरह । 
सुखानन्द गुरु दक्ष सिप्य जांण हुजै सीकह । 
वच्छर अठार तेवीस (१८२३) मे, मकमसूदवाद दिट्ठे चरण । 
पभणै चुश्याल' दुक्वह हरण, जयो देव मंगल करण ।।७९॥| 
जिनचन््रसूरि रचित 
२६. जिनकूशलसूरि छन्द 
(तर्ज ~ विल्तै ऋद्धि सरदि गिली) 
आयो सहु श्री संघ आस धरै, गुरु मौन र्यां कहो केम सरे ? | 
दरशन वहिनो सद्गुरु दाखो,निज सेवक जांण महर राखो ।।१॥ 
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इय विखमी विरियां आय वणी,केहवी करिये तुज्ञ अरज घणी। 
हिव अल्गा छो तो वेगा आवो,हिव दीक घडी भर म करावो ||२।। 
तुं सद्गुरु खरतर गच्छ साचो, कोरईदय न जाणे तुञ्ज ने काचो | 
इण संकट मे आलस न करो, दादा दुश्मन ने दूर हरो ॥३॥ 
कोई चूक पड़ी सद्गुरु हम सुं, तो जिम कहसो तिण पर खमसुं। 
पिण हिवणा हठ थे मत ताणो,निश्वय पोतानो कर जाणो ||४॥। 
आया सब श्री संघ अणे ठल्गे, पाद्य किम जावां इणे पगे? | 
इण पर करिये गुर्‌ अरज इसी, हिव सगल मेखो करिय खुशी ॥५।। 
जिन कुशल सूरीसर जग चावो, अपणायत कर बेगा आवो | 
अगलर विरुद थे उजवालो, पर घल निज छोरु प्रतिपालो ।६।। 
गुण गाम गडा ये गायो, सुणतां सद्गुरु वेगो आयो । 
राजी हुय सगलां रंग रली, जिनचन्दनी' आसा सफल फटी ।।७॥ 
धर्मवर्धनोपाध्याय रचित 
२७. जिनकुशलसूरि छन्द 
खरतरगच्छ जाणे खरक, राजे श्री गुरु राज । 
दादो दरशण देखतां, सरे सहु शुभ काज ॥।१॥। 
( छन्द-भुजग / 

सरे सव काज सटक्क सटक्क, तूटे दुःख जाल तटक्क तटक्क । 
मिके मन मेलू मटक मटक्क, र्गो गुरु पाय ठटक्क रटक्क ॥। 
खरे मन मेट खटक्क खटक्क, चोखे चित्त चाह चटक्क चटक्क । 
हरो हठ्वाद हटक्क हटक्क, लगो गुरु पाय ठटक्क रटक्क ।२।। 
थुभे नर थान थटक्क थटक्क, वधारे नारे बटक्क बटक्क । 
गिरीजे सेस गटक्क गटक्क, ल्गौ गुरु पाय लटक्क ठकटक्क ||२।। 
गृणो गुण माक गटक्क गटक्क, घणा मिसरटान घटक्क घटक्क । 
जुड़े गंज खान स्लटक्क ज्ञटक्क, लगो गुरु पाय कटक्क ठटक्क 
भगे भय भूर भटक्क भटक्क, अरी रहे दूर अटक्क ~ ~+ 
कदे न पुकारे कटक्क कटक्क, लगो गुरु पाय लटक्क ०८ + 
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छीजे सहु रोग छटक्क छटक्क, पुरे खल सीस पटक्क पटक्कं । 
डे सहु पाप ज्ञटक्क ज्ञटक्क,लगो गुरु पाय लटक्कं लटक्क ||६]। 
८ कटर „ 

कटक लटक पाय लगे जगे जस प्रकट पुण्याई | 

गुर सेवा सुरगवी आप लक्ष्मी घर आई | 

बीकानेर विशेष जागतो सुगुरु गडाङे । 

जिनदत्त जिनचंद जिसा आदि विरूदां उजवाङे || 
जिनकुशलसूरि जपतां जुडै, विजयहरष सौभाग्यवर । 
उव्चाय अम धरमसी' अखे, श्री संव ने सांनिद्ध कर ।७॥ 

माणक रचित 
२८. जिनकूशलसूरि छन्द 
(तर्ज-विलसै ऋद्धि समृद्धि तिरी) 

पुण्य योग से आई दशा जो भटी,जिनकुंशलसूरीश्वर सेवा मिली। 
मनवंछित आशा सुफर फटी, आनन्द भयो मन रंगरली ।।१॥ 
तुम महिमा अगम अपार भद्रा, छया नाम तिरे पापाण शिल | 
पूजे जे चरण कमर चित्त रा,ते पामे रिद्धि सिद्धि कमला ।|२॥ 
गुरु दढ फिस्यो मै जग सगल, तुम सम दाता नहीं ओर मिला । 
तुम नाम की देखी अधिक कला,समरत गुरु संकट विकट टला ।।३॥। 
गुरुदेव को नाम चित से सुमरे, मनव॑छित कारज सकल सरे । 
चित्त धारत आरत तुरत टरे, पूरण निधि से भंडार भरे ।४।। 
तुम महिमा गूर गुणवान सदा, जे ध्यावे न पावे कष्ट कंदा | 
करके दरशन भई अंग गुदा,चित चाहत सेव करूं मै सदा ।।५॥| 
जाके मन में गुरुदेव रमे, वह नर भव वन मे नाहीं भमे । 
गुरु जान के दीनदयाल वुम्हे, राजा राणा नर नार नमे [1६ 
कर्मो के फंद पड़ हैँ घने, गुरुदेव न सेव तुम्हारी वने | 
मेरी करनी अवधारो न मने, दाता मंदिर भर देवो धने ।।७॥ 
करुणानिधि आपको जो ध्यावे, वह नर मन वित फक पावे | 
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कोई कष्ट रोग दुःख नही अवे, जो चित्त से नित गुरु गुण गवे ।८॥ 
सब भूत ओर प्रेत पिशाच डरे, डाकिन शाकिन नही पीड करे | 
जो आपद कार तुमे सुमरे, निश्चय सब संकट विकट टरे ॥९॥ 
कर्मो के प्रहार कहां लो सहे, गुरुदेव बिना अब किमे कहें । 
यही चाहत चित चरनो मे रहे, सुख संपत्ति दौरत सुमति लहे ॥१०।। 
राजत गुरु थुम्भ अधिक नूरे, निज दास की सब आशा पूरे | 
दुःख दारिद्र सकल हरे दूरे, वकित फल दे चिन्ता चूरे ॥११।| 
देशे देशे ग्रामे नगरे, गुरु कीर्ति फैल रही सघरे । 
जिनचदसूरीश्वर पाट धरे, सेवक की आरत सकट हरे ।।१२॥ 
श्री खरतर गच्छ राजा आगे, नही ठहरे भूतादिक भागे । 
जो सतगुरु के पाये लगे, शुभ भाव दशा उनकी जागे ।।१३॥ 
सहु देश नगर अर पटून ग्रामे, देवल सोहे ठामे ठमे ॥ 
गुरु नाम जपे जे हित कामे,मन वंचित वर वह नर पामे ।१४॥| 
जे सतगुरु ध्यान हिरदे राखे, वह सेवक शिव सुख फल चाखे | 
दादा जिनवूशलसूरीद सादे, मानक! चाकर इम पद भावे ।१५॥। 
उपाध्याय साधुकीर्तिं रचित 

२९. जिनकुशलसूरि छन्द 
वित ऋद्धि समृद्धि मिली, शुभ योगे पुण्य दशा सफटी । 
निनकुशलमसूरि गुरु अतु वी,मनवांछित अपि दादो रंग रली ॥१॥ 
मंगर लील समै विपुला, नवनवा महोच्छव राज्य कला । 
पुपसरायै गुर चढती कला; सुकटीणी पुत्रवती महिला ।।२॥। 
सबही दिन थायै सबला, सद्वास कपूर तणा कुरला । 
हय गय रथ पायक बहुला, कल्लोक करे मन्दिर कमला ।।३॥| 
वीज्ञै चमर निशान घरे, नर वे दरबार खड़ा पटुरे । 
जय जय कर जोड़ी उचरे, सानिद्ध गुरु सब काज सरे ॥४॥ 
सरसा भोजन पान सदा, दुःख रोग दुकाक न होय कदा । 
अविचल उल्लट अंग मुदा, गुरु कूरम दृष्टि प्रसन सदा ॥।५॥। 
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धम घम महल नाद घुमे, वत्तीसे नाटक रंग रमे | 
प्रगट्यो पुण्य प्रताप हसे, सबला अरियण ते आय नमे || ६।। 
तन सुख मन सुख चीर तणे, पिरे वेत्र उर होय रणे | 
ध्यावो कुशल गुरु एक मनै, जुभक सुर मन्दिर भरय धनै }}५।॥ 
ततखिन घन खंच्यो आवे, करी श्यास घटा मेह वरसावे । 
तिसियां तोय तुरत पावे, जर्दाता त्रिजग सुजसर गावै ।८॥ 
ठहर्या जक कल्छेठ करे, प्रवहण भव सायर मज्ज डरे । 
तूडन्ता वाहन जे समरे, ते आपद निश्चय थी उब्रे |९॥ 
खड खड खडग प्रहार वहै, सौदामिनी जिम समशेर सहै | 
कुशल कुशल गुरु नाम कै, ते क्षेम कुशल रण मज् ठछहै ।!१०॥। 
थुंभ सकल परचा पूरे, श्री नागपुरे संकट चूरे । 
मंगल््रेर अधिके नूरे, देराउर भय टाक दरे ॥११।। 
वीरमपुर वाने सुधरे, खंभायतपुर विक्रम नयरे | 
जिनचन्द्र सूरि पाटे पवरे, जनु कीरति गही मंडल प्ररे ।१२॥। 
पूरव पश्चिम दक्षिण आगे, उत्तर गुरु दीपे सोभागे | 
दह दिशि जन सेवा मांगे, श्री खरतर गच्छ नी गहिमा जागे || १३।। 
पुर पदट्रन जनपद ठमे, गाईजे दशक नयर गामे । 
पूजे जे नर हित कामे, ते चक्रवर्तिं पदवी पामे ।|१४।। 
श्री जिनकुशल सूरि शाद्वै. सेवक जन ने सुचिया राख । 
सर्ग्या गुरु दरणन दाचै, श्री (साधुकीर्तिं पाठक भां ।|१५॥। 
नाधुवर्धन रचित 
३०. जिनकुशलसूरि छन्द 
॥ दोह ॥ 
परतिख परचा पूरवे, चूरे संकट कोडी । 
श्री जिनकुशल मूनिन्द वर, वर्णु दोय कर जोड़ी ।1१॥। 
( छद , 

कर जोड सद्गुरु पाय लगँ, सकल घर उच्छव घणो । 
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वर नयर देरावर वखाणुं, सकर धूभ सोहामणो ॥। 
परतिक्ख परचा सयठ पूरे, दुरिय चूरे ततखिणो । 
जिनकुशल सूरीसर निरंजन, हियो हरे अम्ह तणो ।।२॥ 
निरधना दै धन राज रंका, पत्र देय अपुत्रियां | 
दोभागियां सोभाग अपे, सुक्ख संपे जात्रियां | 

इकं चित्त ध्यावे सुगुरु अहनिश, तिहां चिन्तामणि जिस्यो | 
जिनकुशक सूरीसर शिरोमणि, वसुह वडदाता इस्यो ॥।३॥ 
सड सडति सड सड सर विद्धे, जडति जो रव हंडिये । 
खड खडति खग्ग प्रहार वचने, कुन्ति कुंजर खंडिये ॥। 
हकार भण हक्के भडो भड्, इस्ये रण सद्गुरु सरे । 
जिनकुशल सूरीसर प्रसादे, जयति निश्चै ते वरे ।|४।। 
थक वट घाट पुलन्ति पंथी, पड़ जेह त्रिसादुयां । 

भूकन्त होठ मिलन्त लोयण, लग्ग जीहा तादुयां ॥| 

गय जीव आसे नाक सासे, सुगुरु नाम जिको कहे । 
जिनकुशक सूरीसर प्रसादे, नीर निर्मर ते लहे ॥५।। 
अल्लोक जल कल्लोक माला, मगर मच्छ भयंकरं । 
धणघोर नीर सुतीर सायर, सयल जन धुनेसरं ॥ 

बुडन्ति वाहण मज्ज् जे जिन, कुंशक नामति उच्चरे । 
जिनकुशक सूरीसर प्रसादे, तारी संकट उद्धरे ।।६॥ 

वन सिह विसहर विस विसं नर, बन्दिखाना बंधणे । 
डायणि सादणि मोगल मोगा, जक्व रक्वस भय घणे ॥ 
समरन्त सद्गुरु नाम धरि जे, मंत्र जे अहनिशि भणे । 
जिनकुशल सूरीसर प्रसादे, मिले नवनिधि अंगणे ।॥७॥ 
मावे मरहट मेदपटे, मूरुताने मंडले । 

चण घाट लाट कपाट सोरठ, गुज्जराते सिधले ॥ 

खुरसाण गजनी पमुह देशं, मांहि महिमा जाणिये । 
जिनकुशक सूरीसर शिरोमणि, सुगुरु अम वखाणिये ।८।। 
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बावना चन्दन मैरू केशर, सुगुरु पूजा नित करे । 
मृगनाश्नि अग्र कपर भेली, भोग उग्गाहो खये ॥ 
नारेटः गवज टाई जगल, गीत गावे ५।'ना । 
चिनदुश् सूरीमर प्रसादे, आस पूमी मन तणी ।९। 
८ कलश 
आस्या पूगी सकल सूरी जिनकुशक पावे, 
देतोरी वर तरुणी गीत मधुर ध्वनि गावे | 
समरथ सद्गुर्‌ राय पाय प्रणमे नित नरवर । 
अड्वब्ियां आधार सार पीहर पीड्ाहर । 
जिनद्ुशल सूरी लाष्ठिब पूरि सव, मनह मनोरथ अम्ह तणा। 
वीनवे 'तारुवर्धन' हरख तैं तूठे वघधामणा ।(१०॥ 
उपाध्याय धर्मविर्द्धन रचित 
३१. जिनकूशलचूरि छष्पय 
सरव शोभ गुण सकल साधुपति आपै साता, 
सिरवंतां तिरि सिखर सीर शुभ सीख विख्याता । 
शुद्ध चित्त सुखकार सूरि जिनकुशलम्रर दृति, 
सेवहि सेवक कोडि सैवमत वात शैरुपति । 
सोभन्ति अधिक सोभा जगति, सौम्य रूप सौजन्यवर । 
संघ नै सुख सस्पति दीयण, सदा सेव 'धर्मती' सधर ।१। 
३२. व छप्पय 
कुशल अंग उच्छरंग कुशल व्यापारे | 
कुशल देव दहरे कुशल घण राज दवारे व | 
पुण्य पसारये कुशल कुशल श्री संघ भणीयं । 
बाहण आवे कुशल कुशल घर धर गाईजे | 
जिनचन्द सूरि पुह पट धर, नाम मत्र आरति टठे ह 
जिनकुशल सूरि पाय पूजतां, नवनिधान ल्मी गिल ॥१।। 
कुशल वड़ो संसार कशल सखन जन चाव | 
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तुशरे मंगलमाक लच्छ घर कशे आवे ॥ 
कुशङे घोडा ट कुशक पहरिये सुवन्नो । 
कुशे धन वरसन्त कुशल धन धन रवन्नो । 
असा नाम सद्गुरु तणो, कुशल जग रछ्ियामणो 
भिन कुश सूरि जंप्या जगत, घर घर होय वधामणो ।। २॥ 
मिश्री धृतक्षीर रलाय मिलाय, प्रभात समये गठके गटके | 
पुख रास निवास सुधारण दू , मन मेल मिले मटके मटके ।| 
भली ऋष्टि बड़ी दिल रंननकं , सब आय मिले सटके मच्ले || 
रवपत कहत जगत मिल्यां, गरुदेव नमुं लटके कटके || 
शिवचन्द्रोपाध्याय रचित 
३३. जिनकुशलसूरि भास 
देशी -सुण चतुर सुजाण प्र नारी सु प्रीतदी कबहु न कीजिये) 
गुर महिर करी अवधारियै अरदास कि संघ सकल तमी | 
धुर अशरण शरण चरण धारी, जसु चरणन मे छत्रपति भारी | 
जसु गुण गावे नित नर नारी । गु० १। 
भिनचन््र सूरीसर पटधारी, ककि समय मे गौतम अवतारी । 
गुरुराज तणी जाऊ बटिहारी ।गु०२। 
गुर प्रि सकल के सिरताजा, वर खरतर गच्छ के महाराजा । 
जु जग में वाजे जस बाजा | गु०३। 
नित सफल करण नर भव वासा,सहु सिघना चित्त मे सुविटास । 
गुरु चरण कमल वन्दन आसा | गु०४। 
निम सिखर गिरिद भेटण सारू, उरते सद्गुरु चित हितकारू । 
तिम तुम्ह भेटण मूञ्ञ मनवार्‌ । गु० ५। 
एह अरज संघनी अवधारी, मुञ्च पावन करिये सुखकारी । 
तुम्ह दरसण थी जावे अति दुखभारी। गु०६। 
भिनहर्षसुरिव युग -(वर) कोडी,चिरंजीवौ दिक जन मद मोड़ । 
शिवचन्द्र! नमे निज कर जोड़ी । ग ७ । 
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महो. ऋदधिसार रचित 
३४. जिनकुशलसूरि रावणी 
(र. सं. १९३२) 
८ तर्ज-ल्ावफी } 

सद्गुरुनी म्हारा, दरशण देज्योजी गच्छपति साहिबा ।िर॥ 
कुशलसूरि वांछिति के दाता, देवो बुद्धि विख्याता । 
सद्गुरु महर करीज्यो मून्ञ पर.ज्युं बालक पर माताजी |} स० १ ॥ 
खरतर राज चन्द पटधारी, सेवक जन आधार ॥ 
विपम वाट मे संकट काटे, संघ सकल सुखकारजी | स० २ ॥| 
जग माहे परचा अधिकाई, जाणे सब संसार । 
भर दरिया मेँ जहाज उवारी,जिन गुरु की विहार जी || स० ३॥ 
गुरु चरणांबुज दर्शन सेती, पाप तिमिर हट जाय । 
गुर परमातम सुगुण सौभागीगुरु गुण केम कटाय जी | स० ४॥ 
मृगनयनी नूपुर ठणकाती, ल्य सहेल्यां लार । 
नृत्य भक्ति गुरु अग्र विचक्षण,मृदु समीर ब्लणकारजी || स० ५ ॥। 
मद मस्ती हस्ती वर राजत, श्री सद्गुरु दरवार । 
इन्द्र॒ नरिन््र नमे पद-पंकज, हरित चित्त उदारजी ।| सण ६ 
|| ऋद्धि सिद्धि के आगर सद्गुरु, जो ध्यावे सो पावे | 
यात्री आवे यात्रा करण कँ, केशर रंग मचावेजी || स० ७ || 
प्रेम पीन अर्चन सदगुरु को, पुनम पुनम सोमवार । 
वाद्य निनाद तूर पुन ज्ञल्छर, करे सुविधि सुविचार जी ।| स० ८ | 
कर अग्नि वर संवत सुखकर, नन्द चन्दर शश्शिवार । 
पौष मास प्रतिपत्‌ दिन भेव्यां, शुक्ल पक्ष अधिकारजी ।| स० ९ || 
सुर गिरि मे नन्दन वन शोकै, तारक मे दिनकार । 
शरद चन्द्र जिनहंसमूरीष्वर, कुशक कुशल करतारजी ।! स० १०॥ 
सद्गुरु धर्मशील परभावे, कुशल होत नित सहाय । 
"ऋद्धिसारः' पर महर करीने,अविचर टीट वतायजी ।| स० ११ ॥ 
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धर्मवर्धनोपाध्याय रचित 
२५. जिनकुशलसूरि सवैया 

राजे धूभ ठर ठौर एेसौ देव नांहि ओर, 

दादौ नाम से जगत्र जस गायो है । 

अप्पे ही भाव आय पूजे लोक लक्ख पाय, 

प्यासन कु राण मांही पाणी आण पायौ है ॥ 

वाट घाट शत्रु थाट हाट पुर पट्रणमे, 

देह गेह नेह सुं कुशक वरतायो है | 

धर्मसिंह' ध्यान धरे सेवकं कुशल करै, 

साचौ श्री जिनकूशक सूरि नाम यूं कहायौ है ।२। 

अगरचन्द रचित 
३६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-सुथियो वातां रा सदाशिव ) 
शठ गुरुजी अरज सुणीजे, दरशण दीने महाराजा । 
रासपै महिर करो सद्गुरुजी,मन वांछित होवे ताजा ॥ कु० ?॥ 
सोमवार ने पूनम दिते, दरण दू श्री संघ अवि। 
भक वार सद्गुरु ने समरे, मनचिन्त्या फल वे पावे ॥ कु०२ 

| पुण्यवान परतापचन्द के, पुत्र पांच पांडव कीना । 
श्री सद्गुरु की भक्ति करके, नर नारी जहो ठीना ॥। कु०३॥ 
रुगड़ा ला पले पागल, कोढी शरणे आन पड़ । 
अक वार सद्गुरु ने समरे, कंचन सी काया सुधरे ॥ कु० ४ ॥ 
अकरण वगतर भूत भयंकर, अवी वाथन आन पड़े । 
ऽन वेला सद्गुरु ने समरे, कदेय न उनका रोम विरे ॥ कु०५॥ 
जेसल्मेर के अमरसागर मे, थूभज घखूब बण्या भारी | 
भेमचन्द सिद्ध मुनि अगरचन्द नै,करी लावणी शुभकारी। । 
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अभय रचित 
३७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-तेर ही आधार परम धमी } 
कुशल करो रे महाराज कुशल गुरु ॥ कु० |} टेर | 
सेवक ऊपर करुणा करके, दीजै सुख समाज ॥ कु० १ ॥ 
आधि व्याधि अरु विपत व्यया सव, दूर करो गुरुरान । कू० २ ॥ 
आपद उदधि सूं पार उतारो, राखो मेरी लाज ॥ कु० ३ ॥ 
संकट विकट निकट नहीं अवे, समरण श्री गुरुराज ॥ कु० ४ ॥ 
तुम गुण नाम जहाज जगत मेँ,अशुभ हरण शिव काज ।। कु० ५॥ 
अभय' महा सुख दाई सदुगुरु,सब देवन सिरताज ।। कुं० ६ ॥ 
अभय रचित 
३८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज-तिताल्य वहार } 
जिनकूशल सूरिन्द गुरु सदा नमो ।। टेर ।॥। 
सुख सम्पत्ति ऋद्धि सिद्ध सव हाजर, देश देशान्तर कई भमो ।} जि.१॥। 
वाट घाट अरु विखमी विरिया,विघ्न बुराई दूर गमो ।। जि. २ 
|| अहनिश नाम मंत्र उर धारो, सुगुरु चरण चित्त रमो रमो|| जि.३ 
|| इक मन ध्यावे वांछित पावे,विपत व्यथा सव दगो दग जि. ४।। 
अभय" महा सु संपति पावो, यिर धानक यिति जमो जमो || भि.५ ॥ 
अभय रचित 
३९. जिनकूशलसूरि स्तदन 
(तर्ज-केरवा / 
सेवो सुगुरु सुखदाय रे ।। सेवो० || टेर || 
श्रीः जिनकुशल सूरीसर साहिव, नव निघ वांछिति दायरे | से. १ ॥ 
आधि व्याधि ओर दोषी दुश्मन, नाम लियं भग जायरे || स. २॥ 
केषर चन्दन अक्षत कुमकुम, पूजो चित्त हिय लाय रे || से ३॥ 
, वाट घाट अरु विखमी विरियां, समर्या होत सहाय रे ।। ते० ४ ॥ 
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अभय' महा सुखदाई सद्गुरु, पग पग वांछित थाय रे || से० ५ || 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४०. जिनकूशलसूरि स्तवन 
ज आनन्द भयो, सुगुरु मेरे आज आनन्दं भयो । 
णधारी गुरु महिर पसाये, दोहग दूर गयो | सु. आ. १। 
रत बिदर सोहे मिदर, आदू एह जयो । चु. | 
हु नर नारी चित्त हित धारी, दरस सरस उमह्यो । सु.आ.२। 
द युग पूजै तसु अघ धूजै, लायक दरस लह्यो । सु. । 
वेरद बडारो सुगुरु छत्रा, जग त्रय सुनसं जयो । सु. आ.३ | 
प्रन होवे सुनिजर जोवै, तसु दुःख दूर गयो । सु. । 
रीलत दाता तिम सुख साता, अमर्‌' आनन्दं भयो । सु. आ.४ | 


शल ट्रक गुरु पहर पसायै, ठोदेग ख." | तु. । 
ने गुर ध्यावै वंदित पावै, ए जस आद ~यो । नु. चा. ५। 


वाचक अमरचिन्धुर “दित 
४ १. जिनकशलस्‌रि स्तवन 

(चग ~ एर वत ः/ 
पे कुल सट नीके रंग, मंड म ६144 ८ मचाये |द्‌ | 
ता कंसाल मृदंग मनोहर, वाजित्र चंग बजाए ए. १। 
गिर मिल सुश्रावक सुविवेकी, गहिर वन्तं गवाए [ए. २। 
चन्दन चोवा अवर अरगजा, छिडकत भक्ति सुभाए ।ए. ३। 
घटा मंडाणी जिम श्रावण घन, अवीर गुलाल उडाए र्‌. ४। 
हस हस छेद देत तरोटा, आनंद अंग न माएु (्ु. ५ 
मिक मि टोरी देकत होरी, भवि गरु भक्ति भराए ए. ९। 
अमरसिन्धुर' चित हित उक्र, फाग वसन्त सुहाए ।९. ७ 


८1 ^ 
~ 1 


वाचक अमरसिन्धरुर रचित 
४२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग ~ वसन्त) 
कुशक सूरीसर ध्यावो रे, परमाणंद पावो |क०| 
इल उदयो सुरतरु अवतारी, वारी जाऊं वार हजारी रे (पर. १। 
पर्चा साचा जग मे पेखी, नमय सदा नर नारीरे प. २। 
जक दातार विरुद जग चावो, दिन दिन चढता दावो रे ।प.३। 
भविजन मिलनै भावना भावो, गहिर सुरै गुण गावो रे ।१. ४। 
'अमर' सेवक नै अपणो जांणी, सुख सम्पदा वधावो रे ।प. ५। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-फाग) 
जय बोलो कुशल सूरीसर की, जय बोलो । 
नर नारी मिक फाग राग मे, गुण गावो निस दिन हरी ।ज० १। 
जैतसिरी माता भल जायो, सूरत देव कुंवर सरखी ।ज० २। 
मंत्री जेल्हागर कुकमंडन, गुण मणि श्रह्या जिण आकरपी ।ज० ३। 
वरस अढारमें जिण त्रत रीनो, हित धर के मन मे हरी [ज० ४। 
चन्द पटोधर ए विरंजीवो, बरिहारी राजेसर की ।ज० ५। 
भूमण्डल भविजन प्रतिबोधे, वाणी सुधारस घन वरपी ।ज० ६। 
तेर नव्यासी वरे ततखिण, सुरपति मघवा दति सहरपी [ज ० ७। 
अमरसिन्धूर' ए अनुपम सराहिव, नमो सदा पद युग निरी ।ज० ८। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राय -जयतश्री) 
जुगवर जग जयो, सेवे श्री कुशल सूरिद ।।जु०॥ 
श्रुतसागर महिमा निलो, एतो समता रस नौ कन्द | 
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१र उपगारी परगड़ौ, एतो खरतर गच्छ नो इन्द ।जु० १॥ 
लम-ठम धिर थापना, वारी नमै सदा नर वृन्द | 
पद युग मे प्रेम सुवारी, गावै भल गुण छन्द ||जु० २॥ 
आराध्यां आवै मुदा वारी, फेड़े दोहग फन्द | 
मुख सम्पद दे सेवकां वारी, अधिक धरी आणंद । ।जु० ३॥ 
देव न दूजो गुरु समो वारी, तेजे जांणि दिणंद । 
अमरतिनधुर' ओकग करै, वारी उद्धोपम कुलचन्द ||जु० ४।। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-प्रभाती) 
महिरवबान महाराज बड़े है, श्री गिनवुशल भूरिदा । 
मौजी साहिव है मणिधारी, परिख पूनिम चन्दा ।म० १। 
पकलईं साची जग निरखी, नमन कर नर्‌ वृन्दा । 
देके जन ना वंछित पूर, ककि मज्ञ सुरतरु कन्दा ।म० २। 
अपणां जांणी नै अल्वेसर, समपीनै सुख वृन्दा । 
पुनिजर छत्र छह कर सदगुरु, अमर' वधै आनन्दा ।म० ३। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(रागर-वसन्त) 

भरे सद्गुरु कुशल सूरीसर जू कै, चरण कमल चित्त लावो । 
परण कमल चित्त लावो सुगुरुजी कै, चरण कमल चित्त लावो ॥ 
१दगुरु कुशल सूरीसर जू कै, मै चरण कमल चित्त काव । 
ब्रह सममिल्ने पूज रचावौ तो, भावन मन शुद्ध भावो।मे. स. १।॥ 
परसिद्ध अष्ट सम्पदा पावो, नव निध गेह वधावो । 
पका सुत सुन्दर वर नारी, लीला लच्छ लहावो भे. स. २। 
आराध्यां गुरु ततखिण आवो तो, दरस सरस दरसावो | 
महिर करो साहिव अब मेरा तो, आणंद अधिक वधावो | मे. स. ३। 


९१ 


वे 


साता दाता हो सद्गुरुजी, दिन दिन चढते दावो । 
अमरसिन्धुर की आसा पूरो तो, परम सुजस जग पावो । मे. स. ५। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-वसन्त) 
श्री जिन कुश सूरिदा रे, पूजौ परमाणंदा [श्री। 
श्री खरतर गच्छ नायक लायक, चन्द पटोधर चन्दारे पू. श्री. १। 
आराध्यां गुरु ततचिण आवै, सुनिजर धरिय सूरिदा रे पू. श्री. २। 
संकट तिमिर हरेवा साहिव, दीपत तेज दिणंदा रे ।१ू. श्री. ३। 
चिन्ता चूर परता पूरे, वर दै वंछित बृन्दा रे धू. श्री. ४। 
सुत संपत सुन्दर सुखदायक, कि मञ्ज सुरतर कन्दा रे पू. श्री. ५। 
अपणां दास जांणी अल्ववेप्षर, दुर हरो दुख ददा रे (पू. श्री. ६। 
असरः समर श्री सद्गुरु सांचौ, अहनिसि होय आदा रे।¶्‌. ‰. ७। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-वतन्त)) 
श्री जिन कुशल सूरीसर साहिब, चन्द सूरिद पटधार । 
विरुद वडाला श्रवण सुणी नै, वारि जाऊ वार हजार ।५।. {। 
अपणां जांणी नै अल्वेसर, मत मूकी विसारी । 
अरियण जण नां कन्द निकन्दौ, ज्यं कपि सख कुलरी (शरी. \। 
सुख संपत दीजै गुरु मेरे, हेत हियै वहुधारी । 
'असर' तणी आशा पूरीजै, सुनिजर निजर तिहारी श्री. २। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
४९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
सुगुरु कुशल सूरिद सेवो, सुगुरु ° = | 
अधिक धर उचछछरंग अहनि, नमै जास्त नरिदि । न ०५०९; 


श ॐ = 


सकल सूरीसर मुकुट सम, देव मज्ञ जिम ईद । 
चन्द नो पटघार चावो, दीपै तेज दिद । से० २ । 
आराधीयां गुरु तुरत आवै, वर दीयै सुख वृन्द । 
कष्ट चूरे विघन दूरे, कलै सुरतरु कन्द । से० ३ । 
वर पुत्र संपद कलत्र दायक, गच्छ खरतर इन्द | 
सुभसी संपद दीयै मुनिजन, प्रसिद्ध परमाणंद | से० ४ | 
भूत प्रेत पिशाच नां भय, वले तसकर वृन्द | 
ताम मन्त्रै निकट नांवै, दफय हुए सहु दन्द ।से ०५। 
सेवक भणी दै सुख संपद, सहिर धरीय सुणिद । 
पकक सुखदायक सुगुरु, ए चवै मुनि इम चन्द ।से०६। 
वाचक अमरसिन्धुर रचित 
५०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - रेखता) 
गुर ते देव साचा है, रिद तुञ्ञ ध्यान राता है । 
दुनी मै देव बहु देवै, गिणंता ज्ञान नहि लेख ।१। 
चावो परदार तुं चन्दा, इलायै अवतर्यो इन्दा । 
नमै तउ चरण नर नारी, छजेडां वंश छत्र धारी ।२। 
मोदे गुरुदेव मणधारी, वारी जाऊं तोहि बकिहारी । 
कुशल गुरु सकठ सुख दीजै, संपदा असर' सोहि दीन ।३। 
अमृत रचित 
५१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(गल - माख्जी सायीडा रे साये, घणे घणे हाये मद पीवो रे ल) 
सद्गुरु श्री जिनकुशक सूरीसर महिमाधीसरु रे लो, 
खरतर गच्छ ना राया रो ।स०। 
बटे अरियण थाट राखण तुं वरूरे लो, । 
तुकऋ गुण जन जन गाया ठो ।स०१। 
अटवी वीयां प्यास रलीयां सेवकं रे छो, 
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सबै संकट पाडियां लो ।स०। 
जठधर धारा कर विस्तारा मेहका रे लो, 
वरसात विषमी विरीयां ले ।स०२। 
भरीये दरीये चरते तरीये अत्तिघणारेल्न, 
वाजिन अगन सखाई लो ।स०। 
हलचल मांगे भागण कगे प्रवहणां रे ले, 
समर्या होत सहाई लो ।स०३। 
वनचर भूचर सबला खेचर प्रतिकारे लो, 
्लोरिग सध मज्ञारा लो ।स०। 
डायण सायण रोहिण रंगिण बाछिरेरे लो, 
लोपै कोई न कारा ले ।स०४। 
चिन्ता चूरण मन हित पूरण कामनारेलो, 
घर घर होत वधाई लो ।स०। 
अमृतः दासै सद्गुण भासे स्वामिनारेलो, 
होज्यो सामि सहाई लो |स ०५। 
आनन्द रचित 
५२. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ सोरट) 
सद्गुरुजी म्हारे मन भाया, मन भाया मेरे दिक भाया | 
जब से दृष्टि पडी गुरु चरणे, देखत लयन लुभाया ।।८०१॥ 
ये म्हारां मे आखर थारा, यदी संसग वनाया | 
सेवक आनन्द' कुशक सुरीन्द को, निरख नवे निध पाया ।।प०२॥ 
आनन्दचन्द रचित 
५३. जिकूशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - अलिहिया ~ वैलारक 
कुशल सूरौन्द सहाई हमारे ।कु०।९२्‌।। 
मन वांछित सुख सव ही पूरे, याते फिकर न काह । 
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शिव सुखदायक हो मेरे नायक, गच्छपति नाथ सवाई ।|कू०९॥| 
पर्वा पूरण चिन्ता चूरण, श्री गुरु नाम कहाई । 
प्रगट विरुद जग मेँ सद्गुरु को, सेवक को सुखदाई ।।क०२।। 
्री जिन कुशल सूरीश्वर ध्याऊं, चरण कमल चित ल्रई | 
म्न को एक भरोस तेरो, ओर न कोई सुहाई ।क्‌०३॥ 
सेवक ऊपर सुनिजर कीजे, या मे नवनिधि पाई | 
आनन्दचन्द' सदा सुख दीजे, दिन दिन होत वधाई ।|कु०४।। 

आलमचन्द रचित 

५४. जिनकुशलसूरि स्तवन 

(राग - सारग मल्हार) 
कुशल गुरु कुशल करो भर पूर । 
आधि व्याधि चिन्ता सब मोरी, सो अव करिये दूर ।क्‌.१। 
एजु तुम विन कौन सहाई, मेरो यातै संकट चूरि | 
कर जोरी आलम" वीनवे, मो मन वकित पूर ।कु.२। 

आलठ्मचन्द रचित 

५५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - सारंग ) 
नित कुशल सूरीसर ध्याइये । टिर।। 

सद्गुरु सेवा मन शुद्ध करके, मन वांछित फल पार्ये ।नित०१।। 
चिन्ता संकट कण्ट विडारण, श्रीगुरु नाम कहाईये।नित ०। 
रीनदयाल दया कर मोपर, दुःख सव बूर गाये ।नित०२॥। 
(कतूदावाद मेँ थुभ थप्यो है, शुभ वेला सुखदाइये नित ०। 
राखी पूनम सद्गुरु भेद्या, हरख हरख गुण गाड्ये नित ०३॥ 
हस्म सद्गुरु ध्यान धरीजे, चरण कमर चित लाइये [नित ०। 
आकम' कु निज सेवकं जाणी, आनन्द अधिक वधाय [नित ०४।। 
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आरमचन्द रचित 
५६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(फाग, दधि दूंगी सांबरे बीन बजाय दधि दगी, ए रागमे) 
मोहि एक भरोसो सद्गुरु केरो । 
सुमिरण ध्यान धरूं इक तेरो, हूं चरणन को चैरो ।मो.१। 
तन सुख धन सुखे दायक सद्गुरु, सुनिजर कर सेवक होरो ।मो.२। 
दीनदयाङ कृपा कर स्वामी, दुर करो दु मेरो ।मो.३। 
श्री जिन कुशल सूरिद सद्गुरु, संकट कष्ट निवेरो ।मो.४] 
आलमचंद' सेवक जानी, दीजे सुख घणेरो ।मो.५। 
आलमचंद रचित 
५७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - अल्हीयो वेटार्ल) 
श्री जिन कुंशक सूरिद ध्यावो, श्री जिन कुश सूरिद । 
सद्गुरु ध्यान धरे सोड्‌, पावे परमाणंद व्री.१। 
सेवक जन मन वित पूरण, सुखदायक सुखकन्द । 
सद्गुरु ध्यान धरू इक तेरो, दूरि करो दुख दन्द ।२.। 
संकट कष्ट विकट टङि जावे, रहिये सुखं को वृन्द | 
याते सद्गुरु शरणे आयो, सेवक '-आल्मचन्द' श्री.३। 
आलमचन्द रचित 
५८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
देशी - ढोला रही मनाय मनाय अवोलो म्हासु क्यू रीयोजी) 
सद्गुरु श्री जिनकुशक सूरिंद सहाई माहरे जी म्हारा राज 
सद्गुरु खरतर गच्छ सिणगार दास हुं ताहरो जी म्हा.१। 
सद्गुरु मरु मंडल मे गांस समीयाणो सोहतो जी महा. | 
सद्गुरु तात जिल्हागर जांग सकल मन मोहतेा जी ।्हा. 
सद्गुरु जैतसिरी दण नांम माता जसु जाणीये जी मम्हा.। 
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सद्गुरु संवत तेरे सेतीस जनम परमांणिये जी मम्हा.३। 
सदगुरु सतारे संयम भार वैरागे आदर्यो जी ।म्हा.। 

सद्गुरु साधु गुणे संयुक्त, सुजस बहू ।- पर्य जी ।म्हा.५। 
सद्गुरु सतहुत्तरे जसु पाट पाटण मे पादयो जी मम्हा.। 
सद्गुरु श्री जिनकूशल सूरीस सवाई कहाइयो जी ।म्हा.५। 
सद्गुरु निव्यासीये सुर पसार लयो देरावरे जी म्हा.। 
सद्गुरु सोभा सरस सुवास सहुकौ ऊचरे जी -म्हा६। 
सद्गुरु निरधनीयां ने धनन, देवे सुख सम्पदा जी मम्हा.। 
सद्गुरु... (्हा.७। 
सद्गुरु ध्यान धरे नित जेह सहु सुख ते रहे जी )म्हा.। 
सद्गुरु समर्या होय हजूर विरुद साचो वहे जी ।म्हा.८। 
सद्गुरु सरणागत साधार कि दूख दुरे करे जी |म्हा.। 
सद्गुरु नाम जपे नित जेह सहू सुख ते वरे जी मम्हा.९। 
सद्गुरु महिमा अधिक अपार कहं हँ किण परे जी ।म्हा.। 
सद्गुरु तूं छे दीनदयाल दया कर मो परे जी [म्हा-१०। 
सदगुरु सहु जग मे परसिद्ध सुजस बहु व्यापीयो जी ।म्हा.। 
सद्गुरु मकमुदावाद मज्ञार धूंभ धिर थापीयो जी ।म्हा.११। 
सद्गुरु संवत अटार इकवीसे कीधी थापना जी ।म्हा.। 
सद्गुरु मादी पूनिम कुजवार पूरी मन कामना जी ।म्हा.१२९। 
सद्गुरु श्रावक सोभाचंद मोतीचंद जस लीयो जी -म्हा.। 
सद्गुरु मनह मनोरथ जेह तेह सफलो कीयो जी ।म्हा-१३। 
सद्गुरु परता पूरणहार जगत जस रीजीये जी ।ग्हा.। 
सद्गुरु सेवक ने सुखदाय हिव सुनिजर कीजीये जी ।म्हा-१४। 


इम सुक्ख कारण दुख निवारण श्री जिनकुशल सूरि ए । 

ध्यावे गावे जेह नित प्रति ते कहे परमानन्द ए । 

आसकरणजी शिष्य पभ्रणे एम 'आलमचन्द' ए । 

मनह मनोरथ पूर म्हारा संघ सदा चिरनन्द ए ।१५। 
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उदयरत्ने कृत 
५९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( र. ९८७४) 
(ढल - व्रजवासी कान तै मेदी गागर चोरी) 
आज मच्यो रे उदछाह श्री जिनकुशल के धुंभ आगे | 
पिर पोस्राषां नव नव अंग, जात्री आये करत उछरंग ।आ.१। 
गहमहि लागि रही इण वार, दादा साहिब कै दरबार ।आ.२। 
अति आडंबरे वध्यौ रंगरोकर, घणे घुर रहै है जंगी ढोर ।आ.३। 
गुहिरी सी नोबत गाजै है जोर, गहरी ल्गै है नगारां री ठेर ।आ.४। 
सरणाइ बोट सुविसाक, रमज्ञम रमञ्ञम वानै दोय तार ।आ.५। 
धपमप मदूदल करै रे धकार, थेह येद गंघ्रप नाचै तेवार ।आ.६। 
गोरी गावै गीत रसाक, भावै वधावै भर मोतिन थार ।आ.७। 
भामणी छेवै रे भामणा आय, लुकि लि वंदै अंग न माय ।आ.८। 
चोवा चंदन गंधन अपार, महिकै गुरु कै थंभ मन्नार ।आ.९। 
केसर कस्तूरी मे गरकाब, कीने कुशल सुरिद के पाय ।आ.१०। 
श्रीसंघ वाटे सीरणी आज, श्री सद्गुरु के परसण काज ।आ.१९। 
संवत अठारै सै चिहुतर वर्ष, गुरु कु भेट्यो गड मै हर्ष ।आ.१२। 
वीनवै (उदयरतन' कर जोडि, संघ कु देज्यो संपति कोडि ।आ.१३। 
उदयहर्षं रचित 
६०. जिनकूशटसूरि स्तवन 

राग ~ मल्दार 
जीदहो भाव धरी ने भेटीये,जीहो त मोटो देव | 
जी हो भटनेरदइ महिमा भली, जी हो सारे सुरनर सेव || 
सुगुरु जी दीजे दरिसण आज, जी हो श्री जिनट्‌-शल सूरीसरु ।१। 
जी हो साहिब सुं सिरताज, जी हो नर निरधन धनवत | 
जी हो पुत्र कलत्र पामे भला, जी हो गरु तूल गुणवत |सु.२। 
जी हो परतिख परतो पूज्य रो, जी हौ जाणे जग सहु रोय । 
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जी हौ अटवी मांहे ऊधरे, जी हो तिसियां पावे तोय ।सु.३। 
जी हो संकट सायर विच पड्यां, जी हो तारे गुरु ततकाल | 
जी हो दूठ दीवाणे स्षगड़तां, जी हो पिसुन करे पैमाक ।सु.४। 
जी हो करि केहर भय उपसमे, जी हो फणिपति होई फुर माल। 
जी हो प्रेत पिसाच भूत शाकिनी, जीहो कसे न कोई जंजार ।सु.५। 
जी हो कहे कवीसर केतला, जी हौ इण परि तुञ्च अवदात | 
जी हो जीह एक मुख जेहने, जी हो तुम गुण तो असंख्यात ।सु.६। 
जीहोतिण कारण प्रभु आगे, जी हो अरज करू कुं एह । 
जी हो प्रारथियां पाहीडो मतां, जी हो हिव वरसावो मेह ।सु.७। 
जी हो घटा करी घन ऊमही, जी हौ जल वरसावे जोर । 
जीहो तुटी .... कढो काले, जी हो जिम हरखे जीव मोर ।सु.८। 
जी हो पूज॑तां गुरु पादुका, जी हो धति केसर घनसार । 
जी हो पवित्र हु पूनिम तिथे, जी हौ कर नैवेद्य प्रकार ।सु.९। 
जी हो सद्गुरु तुं सुरतरु समो, जी हो वंछिति फल दातार । 
जीहोगरुतूं मात पिता सही, जी हो सरणागत साधार ।सु.१०। 
जी हो जेसांणे जाणे सही, जी हो जोधपुरे जयकार । 
जी हो अहीपुर आस्यां पूरे, जी हो सोक्लित महि सुविचार ।यु ११। 
जी हो मालपुरे वकि मेडते, जी हौ महिमावंत मूनिराय । 
जी हो देराउर दीपे सदा, जी हो बीकाणे वरदाय ।सु.१२। 
जीहो सांगनेरे आगरे, जी हो लाहोरे कही तूर । 
जी हो राजपुरे राजे सदा, जी हो दुक्व करे सब दुर ।यु.१३। 
जी हो नवेनगर नितु निरखतां, जी हो अड सिध आवे अप । 
जी हो मोज दीये मुरताण मे, जी हो सकल ट्टे संताप ।सु.१४। 
जी हो खेजडे ठेखो करी, जी हो बीलाड़े बहु प्रेम । 
जी हो जैतारण जुहारतां,जी हो कुशल कुशल करे खेम ।सु-१५। 
जी हो सांचोरे सोभा धरे, जी हो जाकोरे जस वास । 
जीहो गम नगर पुर पारणे, जी हो ए गरु पूरे आस ।सु.१६। 
जी हो संपति दीजे संघ ने, जी हो अविचल दम अभिराम । 
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जी हो हीरराजं वाचक के, जी हो उदयहरख' तुम नाम ।सु.१७। 
उदयहर्ष रचित 
६१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(ढाल - विदली नी) 
श्री जिनकुशक सूरीश गुरु पूजो, इण समवड अवर न दूजो । 
हो दादो सुखदाई, गुर मेरो सुखदाई, दिन दिन प्रभु तेज सवाई!हो दा.१। 
जिनचन्दसूरि पटधारी, दादो परतिख पर-उपगारी !हो दा.। 
जल थल विषमी वाटइ्‌, दादो दुसमण सगखा दाटइ्‌ !हो दा.२। 
दादो एक मनां आराधो, मन चीन्त्या कारन साधो हो दा.। 
मृगमद केसर भेखी, वि फक लेड रायवेकि ।हो दा.३। 
गुरु चरणे पूजा कीजद्‌, घरि बैठं लील वरीजद्‌ हो दा. 
श्री सेत्रावै दादो दीपड्‌, नवनिध रहे जासु समीपडइ ।हो दा.५। 
मधकर जिम पंकज ठीनउ, तिर्णां रो मन प्रभुजी सुं भीनउ हो दा.। 
वाचक हीरराज पसायदं, श्री उदयहरख' गुण गावद !हो दा.५। 
कनककीर्ति रचित 
६२. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
(राग - वेलाउल) 
दादो जी दौलति दाता | दा. 
सुख संपति अपि सेवक ने, जे गुरु ध्याने राता ।दा.१। 
वाट घाट भय संकट टाले, पारे जिम सुत माता । 
कुशल करो जिनकूशल सूरीसर, 'कनककीरति' गुण गाता [दा.२। 
कमटहर्प रचित 
६३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्री जिन कुंशक सूरीसर, सुख संपति दाता । 
सानिधकारी सेवकां, जग मांहि विख्याता श्री.१। 
कलियुग सुरतरु सारिखो, त्रिभुवन जन त्राता । 
सेवक नें पाठे सदा, जिम वारक माता [श्री.२। 
~< 


दुख दोहग दूरे हरे, दरसण हुई साता । 
कमलहरख' वांछित फले, गुरु के गुण गाता श्री.३। 
कल्याणविजय रचित 
६४. जिनकृशलसूरि स्तवन 
(राग - श्रभाती) 
दरशण द्यौ दुःख भाजै दादा, दरशण दौ दुःख भाजै ।टेर।| 
साचे मन समरे सद्गुरु कू , तिणकूं तुरत निवाजै ।|दादा.१। 
नाक नवक गढ थान मनोहर, भाव भक्ति अति छानै ।।दादा.२।। 
यात्रा करण श्री संघ उमाहयो, पंच शब्द धुनि गाज ।।दादा.३। 
लेड ठोड थानक सद्गुरु का, महिमा अधिक विराजै ।दादा.४॥। 
कल्याणविजय' कटे कुशलसूरीन्द गुरु, खरतर गच्छ मे विराजै ।|दादा.५। 
कवि रंग रचित 
६५. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(दाक - अधिक आणदा हो, वदु आदि जिनदजी, एहनी / 
चढते दिवाजै हो बाजा जैत रा, दिन प्रति जसु दरबार | 
प्रसिध प्रमाणे हो माने मोटा महीपति, ओकग वरण अढार ।च.१। 
सद्गुरु सवाई हो महिमा दिन दिन सोभतो, वरदाई जस वास | 
कीरति कदहिवा हो आवै जात्री अति घणा, अंग धरी उल्लास ।च.२। 
सुधिर विराजै हो धुंभ समूरत थापना, जेसांणे जयकार । 
प्रगट प्रभावे हो ध्यावे भावे ध्यान सुं, सुख पावे सिरदार ।च.३। 
पर उपगारी हो परतिख परचा पूरवे, श्रीजिनकुशलसूररिंद । 
सेवक निवाजे दो गुरु गिरुया गुणे, दीपे तेज दिणंद ।च.५। 
थानिक थांनिक हो थिर जस महिमा ताहरी, संनिध करण सुचंग । 
सोह चावे हो साहिब खरतरगच्छ धणी, प्रणमे नित कवि रंग ।च.५। 
कविराज रचित 
६६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
हू तो अरज करू कर जोड़ ने जी, म्हारी अरज सुणो गुरुराय । 
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सदगुरु सुनिजर जोयजो साहबा। 
विरद घणा छे राजरा जी कां, सूरि सकर शिरताज ||स. १। 
थारे रावर राणा राजवी जी कांई, थारा पूनम पूजे पाय ॥ 
केशर अगर नै कुमकुमाजी कई, मृगमद रही महकाय ।|स.२॥ 
थारे घुडला रा आगल घूमराजी कोई, दुलत चम्मर गज ढाक ।[घ.॥ 
कारण सेवे कामनी जी कां, निरख करे जी निहार ||स. ३॥ 
थांरी लवी ठेडे थापनाजी कांई, उदयापुर आंबेर ।।स.॥ 
थांरी महिमा भली गुरु मेडते जी कांई, साडे बाटी सांगानेर ।।स.४॥ 
थारी जोत घणी घणु ज्िगमिगे जी कांई, वधती गढ बीकाण ।्.॥ 
आस्या पूरण आवजो जी थे तो, देरावर रा दीवान ।|स.५॥ 
म्हारी विनतड़ी भकु मांनज्यो जी कई, दादाजी दीनदयाल ॥ 
कुशर सदा कविराज' जी नै कांई, पाटोधर प्रतिपाल- ।|स.६।। 

कानयुन्दर रचित 
६७. जिनकुशलसूरि स्तवन 


(ाल-ऊमादे भरटियाणी ह्यो राव माठ्रजी सं स्तणो, एहनी) 
आज भले दिन ऊगो हो, 


मै भव्या कुशल सूरिन्दजी खरतरगच्छ सिणगार। 

घणां दिलारो हो दिल में देखण रो हतो, सो भव्यो आज दीदार ।आ.१। 
मै हिव मनरुंहो जाण्यो छे निहचक करी, देवां में तूं देव | 
चंद पयोधर हो अंतरजामी माहरो, तिण तुज्ञ कर स्युं सेव ।आ.२। 
केसर चंदन सुं हो चरचुं नितप्रति प्रह समे, पद पंकज गुरुराज । 
श्रीफल निरमल हो ठेई सद्गुरु भेटणे, सुन्दर सकल समाज ।आ.३। 
पूरव देते हो श्री मकसूदाबाद मे, शुभ थप्यो सुभ ठंम । 

बाग हजारे हो श्री भागीरथी ऊपरे, उत्तर दि मे धाम ।आ.४। 
अंब कदम्ब हो सपरी केर सुहावना, मोगरा जायज वाद | 
माक्ती नींबू हो कटहल श्रीफल बोरडी, कूटी वहु एलवाड [आ.५ 
घन धन आ करणी हो कीधी सोभाचन्द साहजी,कचु भाई मोतीचन्द 
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गोत कातेला हो पृथिवी माहे परगड़ा, अधिक धरी आनन्द ।आ.६। 
संघ सकर मिकि हो मूख से जय एहवो वदे, धन धन श्रावक अवतार | 
हिलिमिलि करते हो ोनूं भाई हर सुं, सकठ कीयो जमवार ।आ.७। 
रिधि सिधि नवनिधि हौ दादो देवे सेवकां, पूर वांछित आस । 
भाव सहित सुं हो नव नेवज गुरु आगे धरे, अधिक धरी उल्लास ।आ.८। 
संवत अठारे हो बावीसे वरसे सही, श्रावण उज्वर मास । 
पूनिम राखी हो संघ सकल मिली, प्रेम भयो परकास । आ.९। 
इण कञिजुग में हो ओर न कोई देवता, कीरति सुणिये कान । 
दास “ुन्दर' नी हो साहिब सुणिज्यो वीनती, दीज्यो वकित दान ।आ.१०। 
कुम्भ रचित 
६८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्रीजिनकुशलसूरीस, देउ दरसण वर दाता । 
समर्या सांनिध करो, हरो दुख हिव दयो साता ।१। 
परता पूरण प्रगट दुनी, इक साहिब दीले । 
महिरवान महि मज्ज्ञ, महामूनि दरस्ण मीठे ।२। 
दुख रोग पीड दूर करो, सुख संपति द्यो सासता । 
कहे कुम्भ सुगुरु साहिब सुणो, मन वंचित पुरो अच्छता ।३। 
कुशलक्षेम रचित 
६९. जिनकृशलसूरि स्तवन 
(तर्ज - अपणे घर वैठि लील करो, एहनी) 
कुशल करण अब कुशल करो, सेवक ना संकट दूर हरो । 
मन शुद्ध प्रणमुं पाय मुदा, कुशल नांम नित कुशल सदा । कू. १। 
वैरी दुसमन दर हरो, सुखदायक मनै सुक्छ करो । 
दूर निवारो आपदा, कुशल नांम नित कुशल सदा ।कु. २। 
सांनिधकारी सुक्ख करै, सेवक नै संकट देखि हरे । 
समर्या हाजिर वीर मुदा, कुशल नांम नित कुशल सदा ।कु. ३। 
विषमी वारे दुख निवार, अडवडिया नैः आधारे । 
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ध्याने ध्यावे कोड मुदा, कुश नांम नित कुशल सदा कु. ४। 
अटवी महि ध्यान धरे, सद्गुरु तिणनें सांनिध करे । 
नाम ल्यि दुख होवे न कदा, कुशल नांम नित कशल सदा कु. ५। 
तिीयां तोय पावे नीर, नागा भूखा ने देवे भोजन खीर | 
ध्यान धरे मन शुद्ध सदा, कुशल नांम नित कुशल सुदा ।कु. ६। 
समर्या सद्गुरु आय मिरे, ततखिण तन रा दुक्व ट्टे | 
कुशलक्षेम' मुनि कटे मुदा, कुशल नांम नित कुशक सदा ।कू.७। 
कुशलक्षेम रचित 
७०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(दाल - चिन्तामणि म्हारी चिन्ता चूर, एहनी) 
कुशल नामे संकट दूर, जिम तिम जावे उगते सूर । 
सेवकं नी सब चिन्ता चूर ।९। 
सद्गुरु देज्यो सुख भरपूर, अलीय विघन आरति हर दूर । 
होज्यो समर्या हाजसा हलर, जिम जागे मूञ्ञ पुण्य अंकूर सै. २। 
नित करज्यो हमरो प्रताप पंडूर, परिवार सदा हम पोते पूर । 
टलो संकट सगला दूर, सेवक नी सब चिन्ता चूर ।३। 
तुम समर्या दुख जावे दुर, पामे भोजन मोतीचूर । 
तुम नामे सुं दुश्मन दुर, सेवक नी सब चिन्ता चूर ।४। 
कुशठ्खेम' कर चढतो नूर, मन वित मुञ्च आस्या पुर । 
सदा सुप्रसन जिनकुंशलपरूर, सेवक नी सब चिन्ता चूर ।५। 
कुशलारचित 
७१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्रीजिनकूशक सूरिदे जी हो कि, सेवक अरज सुणो । 
चिन्ता चित मेटो जी कि, आपो सुख घणो ।९। 
पूनिम पूजतां हो कि, दादो सुखदाई | 
नमतां सोमवारे हो कि, कुमणा न रहे कांई [२। 
मुञ्च मने आवे हो कि, रन मे अन पांणी | 
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बीकछडियां बारहा जी कि, आइ मिरे आंपणी ।३। 
सद्गुरु सेवतां हो कि, निरधन धन पावे । 
पूतीये अपूत हो कि, दीपे वड्‌ दावे ।५। 
गुरु पग पूजतां हो कि, माने राय राणा । 
हरखंतां गावे हो कि, गुरु जस देवांगना ।५। 
तुज्ञ नामे मोय हो कि, जस जग मे पसर | 
हीरा लाल मोतीदहो कि, वर आये सौरे करे ।६। 
गुरु गुणवता जी कि, गौरी मिक गणवती | 
सेवकं सुखी होवे जी कि, पेखे हंस पूरन्ती ।७। 
वल्हाग वंस संघने जी कि, सद्गुरु सुखदाई | 
आसू वदि दसमी वंदणा कुशला" री, महिर निजर वधारो हो ।८। 
क्षमाकल्याणोपाध्याय रचित 
७२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(ढाल - सजम धी सुख पामिये, एहनी) 
श्री ब्रधमान जिनेसरू, शासन नायक सार | 
सुगुरुजी धन धन तास परम्परा, जिहां एहवा गुणधार, 
सुगुरुजी श्री जिनकुशलसूरि सरू ।१। 
मरु मंडक माहे भलो, नगर सिवाणो नांम | 
जेल्हागर मंत्री जहां वसे, रिद्धि समृद्धि सुधांम (सु. श्री. २। 
गुणवती तसु गेहिनी, जैतसिरी सुपवित्र | 
तसु अंगज सुरतरु समो, छजेडां कुर छत्र सु. श्री. ३। 
सुविहित संवेगी भटा, श्रीजिनचन्द सुरिन्द । 
तसु उपदेस थी ततचिणे, पूज्या बोध अमन्द |सु. श्री. ४। 
यौवन वय संयम ग्रह्यो, वारी विषय विकार । 
बहुविध विद्या संग्रही, पाम्या पदवी सार ।सु. श्री. ५। 
देस विदेस विहार थी, प्रतिबोध्यां बहु प्रंण । 
जिनशासन उजवाखियो, सेवी श्रीजिन आंण ।सु. श्री. ६। 


२२५ 


ज्ञान ऊ जाणी करी, निज आयु अवसान । 
देरावर पुर आदर्यो, अणसण अविचल ध्यान ।सु. श्री. ७। 
च्यार सरण चित में धरी, ामिय जीव निकाय । 
मुरलोके हतां सही, गुणवंता गुरुराय ।सु. श्री. ८। 
आसू सुदि पूनिम ससी, दरसण पहं दीध । 
तिण तिण दिन महिमा घणी, पुहवी मांहि प्रसिद्ध सु. श्री. ९। 
गाम माम थद्‌ थापना, सेवे सब नर नारि । 
समकितवंत सुहामणा, सोहे सुर अवतार ।सु. श्री. १०। 
अमृत सम जिन धर्यं नो, सेवक जिनध्रम जांण | 
गुण गावे सद्गुरु तणा, एम क्षमाकल्याण" [सु. श्री. ११। 
क्षमानन्दन रचित 

७३. जिनकुशलसूरि स्तवन 

सागानेर विराजे, गुरु परतिख तिहां राजै रे, 
सहारा सद्गुरु जी नी बलहारी ॥ 
मन वांछित पूरो म्हाराम्दै तो चरण पखाल्ं थारारे ॥ म्हा० १॥ 
सोवन भरिय कचोरी मांहे वकि मृगमद केशर घोकि रे । म्हा०। 
पूजं सद्गुरु पाया, पूज्यां सब पाप पुलाया रे || म्हा० २।। 
पूनम नँ सोमवारा, थारे यात्री अवि अपारारे  म्हा० | 
शुद्ध मन पूजा कीजै, दुःख दोहग दूर हरीजे रे |ग्हा० ३। 
इण कलयुग महि थांरी कीरती चिं दिशि माहे सारी रे ।!ग्हा०॥ 
तुम्ह सम अवर न कोई, दीढठे मै परतिख जोई रे ।म्हा० ४।। 
साल्डे वाटी सांगानेरे, जिहां राज करे नितमेव रे ।।म्हा.|| 
श्री संघ मिल तिहां आवे, निहां टूणीया गोठ रचावे रे || म्हा० ५॥ 
ज्ञानसार गुरुराजा, ज्यांरा वाजे सदाई वाजा रे [[म्हा०।| 
क्षमानन्दन' गुण गावे, कर जोडी. शीश नमावे रे ।{ग्हा० ६॥ 
क्षमारत्न रचित 
७४. जिनकुशलसूरि स्तवन 


47) 


= 
~ 


( राग- दमरी } 
सद्गुरुजी सुनो मोरी अरजी । सदगुरु०।टर।| 
पिले काम किये बहूतेरे, अपना विरुद विचारी । 
पग पग चूक पड़ी सद्गुरुजी, मै मतलब का गरजी |।सद्‌०१।। 
ध्यान तुम्हारे कबहूँं न ध्यायो, पूजा करी नही तेरी | 
तोही सेवकं वांछित पूस्या, याही थांरी मरजी ।।सद्‌ ०२।। 
निश्वय सेती तुम गुण गावे, तुरत कटत दुःख बेडी | 
भक्त उधार कहावत जग मे, ताहे करत हू अरजी ।सद्‌०३॥ 
अवरदेव को मै नही ध्याऊ, शरण गही मै तेरी । 
दूर थकी मै भेटण आयो, विपत दशा सब हरजी ।।सद्‌ ०४।। 
कुशल गुरुकामै हूं सेवक, लोक जाने सब कोई । 
क्षमारत्त' की वीनती सुनके, दर्शन दो सद्गुरुजी ।।सद्‌ ०५।। 
नषेमरत् रचित 
७५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग- भैरवी-धमार 
कुशल गुरु दरशन दीजे हो ।।टर॥। 
खरतर गच्छपति कुशल सूरीन्द गुरु, मुञ्च पर महर धरीजे हे ।कु०१।। 
पतित उधारण विरुद तुम्हारो, इतनी अरज सुणीजे हो ।कु०२॥ 


आधि व्याधि अरु दोपी दुष्मन, ये सब दूर हरीजे हो ।|क्‌०३॥। 
क्षेमरतन' सेवक कू निश दिन, सद्गुरु सानिध कीजे हो ।।कु०४।। 
क्षेमरत्न रचित 
७६. जिनकुशलसूरि स्तवन 


८ राग ~ कालहरा / 
पूजवा चाटी रे सुगुरु ने, पूजवा चाटी ।!टर॥ 
सोल शगार सज्ञी सहु वनिता, योली मिक मिक चाटी ॥ 
उज्ज थाक भरी मुक्ताफल, सुन्दर हाथ ज्ञाटी ।।मु०१॥। 
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गीत गावन्ती बहु गुणवन्ती, सद्गुरु शरणे आवे । 
कनक कचोरी केशर घोटी, चरणां री पूज रचावे ।|सु०२॥ 
हियडे उल्लसती नाटिक करती, ठम ठम पाय ठमकावे 
पांच सात मिल सरिखी बालन, दल दुरु सीसर नमावे ।।सु०३॥ 
मुखरो मटको हाथां केरो कटको, आंखडली अणियाली । 
हाव भाव कर सहु भविजन ना, चित चोरे मतवाली ।|सु०४॥। 
श्री जिन कुशलमूरीन्द के आगे, भावना इणविध भावे | 
सब सखियन की भक्ति देखि के, क्षेमरतन' गुणगावे ।|सु०५॥। 

्षेमरत्न रचित 

७७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ रंगीटी + 
मेरे होउ सहाई सद्गुरु ।मेरे हो ०।८र।। 

तञ समरण थी अड सिद्ध नव निद्ध, कमणा न रहे कांड ॥ 
अछिय विधन सब दूरे जावे, वांछित फले सदाई ।।मे०१। 
आधि व्याधि अरियण अरु विखमी, वेला सव टर जाई | 
पग पग कुश सूरीन्द गुरु सानिध, करुणा कर दिखखाई ।।म०२। 
दुष्ट निकन्दन सेवक रंजन, खरतर गच्छ वरदा । 
क्षेमरतन' कू दरशण दीजे, दिन दिन चढत सवाई ।|म०३।। 

्षेमरत्न रचित 

७८. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
तर्ज सुण सजनी मोरे वैना 

सद्गुरु विन मोहि कुं पल न परत ही, कोड्‌ उपाय वतावौ री पु. 
कुसरगुरु मोकुः वतावै, सोद साजन होड रे । 
लाख बधाई तीकु देऊं, एेसा न मिं को रे सु २। 
सुजस सुण्यौ मे सगे जगमे, ह आयो तुम पासै रे । 
समरतन की याही वीनति, पूरो मुज्ञ मन आस रे ।मु.३। 


्षेमरत्न रचित 
७९. जिनकूशलसूरि स्तवन 
( राग - आशावरी } 
हम कू शरण तिहारी हौ दादा राखो शरण तिहारी ।।ह०। दिर 
मन की बात कहं तुक्च आग, जो हुय सुनिजर थांरी । 
व्याधि मिटावो, कान्ति वधावो, संपत दो सुखकारी ।।ह० १।। 
कासं भर निद्रा मे पोढे, अजहू न बात विचारी | 
आलस छोड़ो करु निहोरो, सुणिये बीतक सारी हो ।।ह० २।। 
माहरे दोला दोषी दुश्मन, ठ्पस्या आण करारी । 
तेहने हणिये, दीक न करीये, अही अरन हमारी हो ।।ह० ३।। 
घणुं घणुं सूं ओकभो दीजे, सा कीजे मनुहारी | 
अपनाइत कर जाण पतित नी, करिये गर रखवारी हो ।|ह० ४।। 
अब तो दिवस घणा ही बीता, सुप्रसन्न हयो गणधारी | 
श्री जिन कुशल सूरीश्वर जी नी, क्षेमरतन' विहारी हो ||ह ०।| 
खुशाठचन्द रचित 
८ ०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - धमाल 
कुशल सूरीसर सेवियै हो, मन धरि अधिक उल्लास, वारि जाउ | 
दुक्ख सकल दुरे हरे हो, दीये सुख संपति रास । 
मन शुद्ध कुशर गुरु मांनीये हो, अहो मेरे प्रभुजी मानत आर्णंद थाय।१। 
कुशे साजन सहु मिरे हो, कुशठे दक्ख मिटाय । वा. | 
कुशल थकी वांछित फले हो, नाम जसु सुखदाय ।म.२। 
जिनचंद पटधारी जोयो हो, छाजहड वंश उदार ।वा.। 
जैतसिरि सुत जनमीयो हो, जेल्हागर तात विचार ।म.३। 
ज्योति सकल जग जागती हो, परता पूरण हार ।वा.। 
नर नारी भावे करी हो, पूजे विविध प्रकार ।म.५। 
कुकुम चन्दन घसि करी हो, गखाब अबीर मिलाय ।वा.। 


+> 


अंग विङ़ेपन कीजिये हो, आपद दूर नखाय ।म.५। 
मर्यो दमणो मालती हो, चंपक केतक जाय वा. 
माठ रची बहु कशसनी हो, ठवत कण्ठ दीपाय ।म.६। 
कण्ठ युकंठे प्रभु तणा हो, गावो गीतं धमाल ।वा.। 
खुस्याल' भणी प्रभु कीजिये हो, सकल सुक्छ विशा ।म.७। 
रि 
८ १. [जनकुः स्तवन 

(राग-पवम, तुं आत्म गुण जागरे लल, एदेशी ५ 
तूं चेतन गुरु मान रे मान, तात नांम धरे ध्यान रे ध्यान (तू. 
सदगुरु महिमा अनन्त विचार, मै किम कहतां पमं पार पू. । 
नर नारी पूजे धरी नेह, मन चिन्तित फल पावे तेह पतं. १। 
ठन विपमे गुरु पावे नीर, भूख्या सदगुरु अपि खीर पतूं। 
विद्या बुद्धि तणो दातार, पत्र कलत्र धन दे सार ।तू.२। 
श्री जिनचन्दसूरि केर सीस, भेटो सद्गुरु आण जगीस |तू.। 
विघन विडारे सारे काज, पूजंता दिन प्रति महाराज ।तू.३। 
तुश मंगल घरि दीठ पदर, कुशले साजन होड हूर ।तू.। 
केसर चन्दन कपूर मिल्य,दादो जी पूजो हित चित छाय ।तू.४। 
काती सुदि पूनिम सोमवार, जात्रा किनी मन हरख अपार ।तू.। 
सेवक परि करो दीनदयाल, मदिर निरख मनि चुश्याल ।तं.५। 

खुशालचन्द रचित 
८२. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
मेरे तुम हो स्याम सदुगुरु ।मे.। 

सुखकरण दुक्ड निवार, जपि जीहा गुरु नाम ।सद्गुरु.मे. ।१। 
वंछित पूरण चिन्ता चरूरण, साधन सुभ मति काम] 
नर नारी बहु भाव धरी ने, पूजत ठामौ ठम ।त.२। 
वटे घाटे दाटे दुसमण, देयण बहु गुरु नाम । | 
पुत्र कलत्र राज हय हाथी, नित सव सुख के तुम धाम ।स.३। 
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अष्ट प्रकार भय जाय दिग॑तर, कशक रिदे धरि नांम । 
परतिख महिमा सद्गुरु केरी, थुम्भ दीपे गांमो गांम ।स.४। 
सकल मनोरथ मूञ्ञ मन सीधा, दरसण तेरो पांम । 
चुशाल्चन्द' मुनि सरण तुम्हारी, चित आदं ही जाम ।स.५। 
खुशालचन्द रचित 
८३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(गल - नणदल नी) 
श्री जिनकुशठ सूरीसरु, साहिब तुं सुविहाण, ।सद्गुरु। 
दरसण दीजे कर दया, तुञ्च दरसण कल्यांण ।सद्‌.श्री.९। 
हस मुज्ञ मन अति हूंती, भेटण श्री जगभांण ।स.। 
सह्‌ आज सफली थर, देख्या खरतर दीवाण ।स.श्री.२। 
दरसण स्वामी रो देखने, मोहि र्यो मूञ्ञ मनन ।स.। 
नयण विकस्वर नित हुवे, ताढक पामे तनन ।सश्री.३। 
जेतसिरि माता जस टीयो, जेल्टागर सुजांण ।स.। 
वंस छाजहडे वंदीयै, कविजन करय वखांण ।स.श्री.४। 
संवत तेरे सेतीस मे, समीयाणे सुखकार ।स.। 
जनम भयो जिनकूुशल नो, दीयण वंछित दातार ।स.श्री.५। 
संवत तेरे सेताट मे, कीयो परत संसार ।स.। 
दीक्षा सद्गुरु आदरी, सफल कीयो अवतार ।सश्री.६। 
संवत तेरे सतोतरे, सूरिपद सुखकार ।स.। 
श्री जिनचन्द सूरीसरु, दीपो चित्त उदार ।सश्री.७। 
संवत तेरे नव्यासीये, देरावर दीय सुक्ख ।स.। 
सुर पदवी साहिब आदरी, भवियण भजे दुक्छ ।स.श्री.८। 
सकल थुम्भ सद्गुरु तणो, वन्दे नर नारि वृन्द ।स.। 
साहिब संनिध जसु करे, सेवे धरी आणंद ।सश्री.९। 
अरि करि सिह ऊभा रहे, अटवी मांहि उदार ।स.। 
सहु सद्गुरु ना नांम थी, सुख पामे श्रीकार ।स.श्री.१०। 
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संवत अलर इकवीस मे, माही पूनिम सोमवार । 

थुम्भ सकल थिर थापीयो, मकुदाबाद मक्ञार ।स.श्री.११। 
सोभाचंद जग जस लीयो, मोतीचन्द करी शक्ति ।स.। 

थान थाप्यो सद्गुरु तणो, मन्‌ में धरी गुरु भक्ति ।स.श्री.१२। 
सेवकं नो उदय करो, गच्छ तणो गुरुराय ।स.] 

सुखानन्दजी प्रसाद थी, चस्याः तणो सारो काज ।स.श्री.१३। 


4 
८४. जिनकु स्तवन 


(राग ~ विहाग) 
सद्गुरु भटे कुशल सूरिन्दा 
आरति चूरण सब सुख पूरण, तेजे नेह दिणंदा ।स.१। 
आज घड़ी दिन सफठ वखाणो, पायो मै सुखकंदा ।स.२। 
मुञ्ज मनि एक सहारा तैरा, दूरे दिनि आव मंदा ।स.३। 
सत्यस्ागरजी शिष्य चखुसाक का, काटो तसु दुख दंदा ।त.५। 
खेत रचित 
८५. जिनकृशलसूरि स्तवन 
(राग ~ श्ूरकी करी) 
कुशल सूरिन्द गुरु महाराजा, महाराजा गुरु महाराजा (क.९। 
श्री जिनचन्द सूरिन्द पाटोधर, सव देवन के सिरताजा कु.र। 
सांगानेरे आप विराजै, खरतरगछ के गुरुराजा ।कु.३। 
जे नर ध्यावें सोई फल पावे, पुत्र कलत्र वकित काजा ।कू.४। 
अष्ट सिधि अरु नव निधि संपति, छेत' दुं चौ सुखसाजा (कु.५। 
गुणकमल रचित 
८६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्री जिनकुशक सूरीसर, मन वंछित दाता । 
कामधेनु सुरतरु समा, अपि सुखसाता श्री.१। 
समर्या संकट चूरवे, जस तेज धराता । 
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मुनि गुणकम नमै सदा, सद्गुरु गुण राता शश्री.२। 
गणवर्धन रचित 
८७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्री जिन कुशल सूरि सुखदायी । आरति चिन्ता संकट चूरो, 
वांछित पूरो सदाई श्री.१। 
भवियण भावे सदगुरु वन्दो, बहुविध पूज रचाई । गुणवर्धनः 
गणि एम प्पे, गुरु नामै सुखदाई । श्री.२।॥। 
गुणविनयोपाध्याय रचित 
८८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( राग्र - ्रीञ्नोटी 
दादा पूर हो वलित मोरा, वली वली करू रे निहोरा । 
साचो साहिब जग मे जाणी, चरण नमू नित तोरा ।|दादा.१॥ 
अमरसरे गुरु महिमा जागी, तो सम कोड्य न तोके | 
बार गोपाल सबे मन हर्या, श्री गुरु ना गुण बोठे ।|दादा.२।। 
वाटघाटतूं ही साधारे, चोर चक्र भय वारे | 
माता जिम बाठक प्रतिपाके, तिम हूं तोरे सारे ।}दादा.३॥। 
लखमी लीला संपत्ति सोहे, घर भक्तो के होवे | 
'गुणविनय' कहे साहिब सांचो, सोम निजर कर जोवे ||दादा.४|| 
गुलाब रचित 
८९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज - तुम्हे नाय नयो तिरानी पडगी ) 
श्री जिन कुशल सूरि गुरु । टेर 
श्री ओम्‌ ओम्‌ श्रीश्री जिन कुशल सूरि गुरु ।।ओम्‌० १॥। 
जि -- जिम जिम ध्याओ, उत्तम फल पावो | 
न -- नमो नित्य नत निष्कामी गुर |।ओम्‌० २।। 
कु -- कुमति कपट के काटन हारो । 
श -- सकक्‌ सुख शिव सम्पति सब गुरु ।|ओम्‌० ३।। 
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ठ -- र्ख चौरासी को मेटन हारो | 
सू -- सूरज ज्योति समान कुशरू गुरु ।|ओम्‌० ४। 
रि -- रिपु दक जीतन तुमरो नाम है| 
ग -- “गुलाब” तेरी शरण पड़ प्रभु । 
रु -- रूप अनूप स्वरूप सुखद गुरु ।। ओम्‌० ५।। 
गूजर रचित 
९०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( राग -- गोड-मत्हार, आड त्ौतात्ा) 
कैसे कैसे अवसर मे, गुरु राखी काज हमारी | 
मो कू सबर भरोसा तेरा, चन्दसूरि पटधारी ।।कै०९।। 
तुम बिन अवर न कोई मेरा, या जग में हितकारी । 
मेरा जीवन हाथ तुम्हारे, देखो आप विचारी ।।के०२।। 
आगे तो केई बेर हमारी, चिन्ता दूर निवारी | 
अबकी विरियां भूर मत जड हो, सद्गुरु पर उपगारी ।।क ०३ 
अब की लाज दास गजर की, रियो गुरु यश धारी | 
मेरे कुशल सूरीन्द गूरु" तेरा, बड़ा भरोप्ता भारी | |कै ०४|| 
चन्द रचित 
९१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - नद्ध) 
कुशल गुरु कुशल अति कीजिये | 
सेवक ने सांनिध करज्यो नित, वंछित सुख मुल दीजिये ।कु.१। 
थान थान सद्गुरु धुम्भ सोहे, महिमा अति देदीजिये ।कु.२। 
चंद! कु चरण सेवा दीजे, सुनिजर नित राखीजिये |कू.३। 
चन्द रचितं 
९२. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(ढाल ~ थान सोहे पचरगी पष, सोने रो दछोगरतौ मार ॐ) 
मुज्ञ पूर मनोरथ आज, चरणां आवियो दादाजी । 
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परचा पूरण देव, जतावत लावीयो दादा जी ।१। 
मञ्च हियड़े हरख न माई, निसाई दुख री घड़ी दादा जी । 
अन्य देव थी सेव्यां, गरज न का सरी, दादाजी ।२। 
तुम द्यौ वंछित दान क, मञ्च परि करि मया, दादाजी । 
स्ञाल्या ताहरा पाय क, सुनिजर कर दया, दादाजी ।३। 
"चंद कहे कर जोड़, तुं ही छे साहिबो, दादाजी । 
संकर कष्ट पुराय के, तुम्ह ने गायबो, दादाजी ।४। 

चन्द वाचक रचित 

९३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
र.सं.१८३३ 

८ तर्ज ~ सागानेर विराजे ) 
पूजो रे पूजो पूजो, दादे सम देव न दूजो रे, 

भवियां भाव धरीने पूजो ।टेर।॥ 
परतिख आशा पूरे, दादो संकट सगा चूरे रे ।|भ०९१॥ 
जिनचन्द सूरि पटधारी, दादो खरतरगच्छ अधिकारी रे ।|भ०२।। 
समर्या सांनिधकारी, ये अजब कल्म गुरु थांरी रे ।।भ०३॥ 
दोन राह मन मे धारी, कोद आनन खंडे थांरी रे ।|भ०४।। 
चन्दन केशर भेली, वकि मृगमद मांहे रेखी रे ।|भ०५॥। 
चरण कमठ इम चरचो, इण गुरु नो मोटो पर्चो रे ।।भ०६।। 
पूज्यां वांछित पावे, सहु दुनिया ए यश गावे रे ||भ०७।। 
छाजेड़ं कुक चन्दो, ए कशल गुरु चिर नन्दो रे ।|भ०८।| 
एहीज पंचम आरे, सेवक जन नै साधारे रे ।|भ०९।। 
बांकी रे वेला वारे, जे गुरु नो नाम संभारे रे ।।भ०१०॥। 
संवत अठार तेतीसे, वदि मिगसर तीज जगीसे रे ।।भ०११।। 
धन धन हिमत कोठारी, जिन यात्रा कराई सारी रे ।।भ०१२।। 
चौरासी गच्छ मुनि संगे, गुरु पाय नम्या मन रंगे रे ।|भ०१३॥ 
दान तिहां घणो दीघो, सहु संघ मे ए जश्च ठीधो रे ।|भ०१४॥| 
"चन्द वाचक! इम ध्यावे, गुरु दादो चटढते दावे रे ।भ०१५॥। 
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चन्दे रचित 

९४. जिनकुशलसूरि स्तवन 

(बल ~ इक दिन कोई साय आयो, ए देशी) 
श्रीजिनकुशलमूरीसर साहिब सुगुण निधान, 
श्री खरतर गच्छ नायक लायक जगते प्रधान | 
मनवचित पूरण वकि चूरण कष्ट करूर, 
वंदौ भविजन भावे श्री गुरु उगते सूर ।१। 
श्रवणे सुभ मति सुगुरु तणी महिमा मंडण, 
उरस्यो अमचो आतम अंगो-वंग प्रमाण | 
प्यं जछनिधि जलकण नें गिणतां नावे भान, 
सुगुरुराय ना गुण नो केम कुं प्रमाण ।२। 
संत साधारे आरती वारै भांजै भीड, 
परवस सबल अरिजन केरी पाठे पीड । 
जन मन मोहन सोहन सुन्दर सुवास, 
महिर करी ने श्रीगुरु पूरो अमची आस ।३। 
नर नारी ना ठ ञ्ूल मिर मिरु हरख घणेह, 
मोरां ने जिम वल्छ्भ लगे रितु नो मेह । 
अधिक उमंगे नित बहु रंगे तज्ञ गण भाल, 
जावे ध्यावे मन मे, म॑दिरीये सुविसाल ।४। 
चंद पटोधर चावो चिं दिस ज्यं नभ चंद, 
निरमल नये आज कहय अम्हे परमार्णद । 
जेसलमेर ना संघ सकर नी पूरो आस जगीस, 
विधं चंद वाचक गुरु चरणे प्रणमे सुसीस ।५। 

महोपाध्याय चन्प्रभसागर रचित 

९५. जिनकुशलसूरि स्तवन 

(तर्ज ~ ए मेरे दिले नायान्‌ 


गृहराये भँवर गहरा, संकट से घवराॐ । 
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उपक्रम से भरा जीवन, मै कैसे सुलज्ञाॐ ॥ 
घनघोर घटा गरजे, चहुं दिश बिजली कडके | 
तूफानी ठहर मे, उन्माद उठा चदके । 
हे कुशर करण गुरुजी, कैसे मै पार जाड | 
जपे थी कभी नैय्या, अब जल दै नैय्यामे | 
जहरीले सागर की, इस भूर भुरेया मे । 
निर्देश कुश यदि हो, क्षण भर मे तिर जा । 
जब तेरा सहारा है, फिर भय क्यूं होने गा | 
विनती यदि तूने सुनी, फिरमै क्यं रोने ठ्गा। 
गर कुशल हो पतवारे, नाविक मै बन जां | 
हे कुशल सूरीश्वर ताथ, अब अभयदान देदो । 
भयमुक्त करो जीवन, चरणो मे चन्द्रः लेलो | 
तेरी चरण-धूटि पाकर, चरणामृत बन जाञ | 
चारित्रसुन्दर रचित 
९६. जिनकूशलसूरि स्तवन 
तुञ्च देखन मोहि चाहि चाहिवो | 
कुश कुश मै सेवकं नित आपरो, 
जांणो तुं सहू के है साहिवो ।तु.१। 
घणां दिना री मूञ्च मन दती, 
आज परम सुख पायबो ।तु.२। 
-चारित्रसुन्दर' ने अपणो जाणो, 
नित नित तुज गुण गायबो ।तु.३। 
चारित्रसुन्दर रचित 
९७. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
(राय ~ श्रभाती वेलाउल) 
नित उठ कुशल सूरिन्द के, चरणे चित्त ल्यावो । 
पूजो प्रणमो प्रेम सुं, वंछित सुख पावो [नि.१। 
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भावे सद्गुरु भेटीये, दोहग दुख जावे । 
दुरजण सहु सज्जन हुवे, जे नर सद्गुरु गावे [नि.२। 
सद्गुरु दीनदयाक छो, सुनिजर सुज्ञ कीजे । 
'चारित्रसुन्दर' दास कु, अपनौ कर ठीजे ।नि.३।। 
चारित्रसुन्दर रचित 
९८. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(ढल - विन्दटी नी) 
प्रणमुं कुशर सूरिन्दा, प्रह उठी मन आणंदा हो, सद्गुरु सेविये ।१। 
चरणां सद्गुरु रहिये, तो मनवंकित सुख ठहिये हो ।२। 
सद्गुरु तुम सम देवा, इण कलियुग ओर न एहवा हो ।३। 
तिण कारण मन मोरे, नित चरणां के चेरो हो ।४। 
निसि दिन ध्यान तुम्हारो मोने, रगे मोहनगारो हौ ।५। 
माय ताय गुरु मेरो, हुं सरण चरण को चेरो हौ ।६। 
सुख संपति मूज्ञ दीजे, सूज्ञ ऊपरि सुनिजर कीजे हो ।७। 
दरसण थी दुख जवे, चारित्रसुन्दर' सुख पावे हो }८] 
जयकीर््तिं रचित 
९९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
हां होरे देवा श्री जिनकुगर सूरीस ने, पूजो प्रह सम धर मानूए।१। 
हां हो रे देवा पूज्यां पातिक भय टले, दुसमण सहु जावे नासू ए ।२। 
हां हो रे देवा कामित दायक सुखकर, सेवां सुरवृक्ष समानरू ए ।३। 
हां हो रे देवा नांम थकी संपति मिले, आरति तहु भावूए ।५। 
हां द्यो रे देवा जयकीरति तुमचो अछछे, निस दिन सद्गु ध्यानू ए ।५। 
जिनकवीन््रसागरमूरि रचित 
१००. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज - गजल 
कुशर गुरु क्यो न देते हो, को दर्शन गुने अपना | 
अगरचे दूर रहना था, वनाया दात्त क्यो अपना ।1१॥ 
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जलील को जलाना ही, अगर मंजूर है तुमको | 
विरुद तब दीनबन्धु का, रखा फिर नाथ क्यो अपना ।२।। 
तुमारा मै हु जब से, सदा तब से तड़फता हूं || 
न तड़फाना तुम्हे छाजिम, शरण दो देव अब अपना ।|३।। 
मुसीबत मेट दो मेरी, दरश दो क्यो करो देरी ॥ 
गुजारिश है कवीन्दर' की, निभालो नेह बसर अपना ।|४।| 
जिनकवीन्द्रसागरसूरि रचित 
१०१. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ महयवीर तुम्हारी ) 
गुरुदेव तुम्हारी कीर्तिं सुन, मम तन मन अति हर्षाय !टेर्‌।। 
तुम कीर्तिं पुनीत गंगा, फरसे जो भविजन अंगा | 
सर्व पाप ताप होय भंगी रे, गगा से अधिक सुखदाय ।गू₹०।।१।। 
तुम कीर्तिं पूरण गीता, अमृत सम जौ नित पीता | 
ताको सब होय सुविधा, नर भी दिव्य अमर बन जाय ।|गुर९०।।२॥। 
तुम कीर्तिं सूर्य प्रकाशे, मिथ्यामति घूक विनाशे | 
प्रमोदय प्रकट प्रकाशे, भविजन हदय कमल विकमसाय ।|गुर₹०।।३॥ 
तुम कीर्तिं कल्परता सी, जिसके चित्त हौ विकाशी । 
सब संपदा की दासी, सारे शूर फूट हो जांय ।गुरु०।।४॥| 
गुरु कुशक कुंशक गुरु आज, है मालपुरा शिरताज । 
हरि पूज्य गरीबनिवाज, तेरी कीर्तिं कवीन्द्रः सुगाय ||गु₹०५॥ 
जिनकवीन्द्रसागरसूरि रचित 
१०२. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज - चरण का शरणा देकर जल्दी तारो) 
देदो जी देदो दादा दर्शन देदो । टेर्‌।। 

भक्तन के रखवार स्वामी विरुद तुम्हाराःविरुद निभाखो गुरुदेव ।दा.१॥। 
ना ग्राम धन्य धन्य, दादा तीरथ राजे आया हूं दर्शन काज ।[दा.२॥ 
सुरतरु सुरमणि रूप, दर्शन सदा तुम्हारे, पूरण यही विश्वास । दा ०।।३॥। 
जिनचारित्रसूरिराज-पावनतर उपदेशे, सुअवसर भिका आज ॥।दा०।।४॥ 
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मन्दिर पनीत पुराण-जीर्णोद्धार करावे, विवुघन के मन भाय।[दा०।५॥ 
हाकिम कोठारी आज वीकानेर निवासी, भैरुंदान धन भाग ।।दा०।।६। 
मन्दिर देव विमान, सुन्दर कल्म विराजे, गुरुवर महिमा अपार ।}दा०५।] 
रस निधि निधि विधु सार, माधव सुद दशमी को, 
वेदी प्रतिष्ठ समारोह ।}दा०८।। 
सुखसागर भगवान, निनहरि पूज्य हमारे, 
शरण मे आये हम आज ।।दा०९।। 
साधर्मीवत्सलठ आज, पूजा लठ अनूपम, 
जय जयं बोढे भक्त समाज ।।दा०१०॥। 
बकिहारी गुरुदेव, तेरी अजब पुण्याई । 
कवीन्द्रः करे गुणगान ।|दा०।।११॥ 
जिनकवीन्द्रसागरसूरि रचित 
१०३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ तेरे द्वार खडा भगवान भगत भरदे रे शी) 
हे अशरण शरण आधार दरशदेदोरे दादा - दरशण 
हे महामहिम अवतार,परम गुरु ज्ञानी गुण भण्डार-दरश०।६। 
धरम मूक मारम दिखल्रकर, अधरम दूर भगाया । 
जस जीवन ज्योतिर्मय पावन, शासन जैन जगाया रे ।|शासन०॥ 
अहिंसक भाव विकास विशेष मिटाया, भव-भय भव कलेश 
||दरश. |} १।। ब्रह्मयोग वल्धारी भारी, महिमा अपरपार्‌ ॥ 
दुचियोँ को सुखिया कर देते, आप खूप अविकार रे ।}आ०॥। 
नजर-दौकत गुर दया निधान, जगत मे मंगल मूक विधान ।|दरश.|1२॥ 
जब जब पडे विकट संकट तव, दादा ठछाजं रखी ॥ 
दुख का आजं समय सहायक वन, कीरति रखौ खी रे । ।की ०॥। 
सुनो हे! तारणहार महान, कुशल गुरु जंगम युगपर-धान ।[दरश.11। 
आत्म शुद्धि वाके भावी सर्वोदय अधिकारीरे। 
सद्गुरु चरण शरण पाते जन, धन उनकी वचिहारी र 1४९।। 
वही हो सुखसागर भगवान परम गुर हरि पूज्य गुणवान ।॥दरर ०।४॥। 
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नित कवीन्द्रः गुरु दिव्य कीर्तयां, सुन सुन कर सुख पाऊं || 
काम बनादो सद्गुरु मेरे, चरणो मै सीसर नमा रे ।।च०|| 
हे तीन भुवन सिर भूप- दादा! सुरमणि सुरतरु रूप ।।दरश०।५।| 
जिनचन्द्रसूरि रचित 
१०४. जिनकृशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ भैरवी - तिताल्ा ) 
कुशल गुरु कुशल करो भरपूर, परम गुरुदो दर्शन दुःख चूर ॥ 
सेवकं जन मन वांछित पूरन, समर्या होय हजूर ।।कू.।।१।। 
परम दयाल प्रेम रस पूरन, अशुभ हरण भय दूर । 
संघ उदय कर सदुगुरु मेरा, विनवे श्री जिनचन्दसूर' ।।कु०।।२॥ 
जिनचन्दरसूरि रचित 
१०५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - फएतमलठरी } 
गच्छपति खरतरगच्छ सिणगार, कीरत भूमण्डल कहे ।|गच्छ०१।| 
देखण तुज्ज दीदार, राजा राणा आगक रहै ।|ग०२॥ 
रतन कचोलो विसार, केशर चन्दन घस भलो ।|ग०३।। 
गंय गुथ फू मार, पूजे निर्म मन करी ।|ग०४।। 
देश बंगाला मज्ञार, धुंभ ज्ललाहर दीपतो ।|ग०५॥ 
परचा पूरणहार, इन कठिकार ने जीपतो ।|ग०६॥| 
रहस तुमारे पाय, दरशन दीजे मो भणी ।|ग०७।। 
पटधर कशल सूरिन्द, महिमा जस जग जागती ।।ग०८। 
अपे सदा जिनचन्दः, चरण कमल्नी विनती ।|ग०।।९॥। 
जिनचन्द्रसूरि रचित 
१०६. जिनकुशलसूरि स्तवन 


८ तर्ज ~ तुम पर जाऊ बलिहारी, मै वारी) 
तुद्च सूरत सुखकारी मै वारी जाऊ ।।तु०।टर।। 


श्री जिन कुशल सूरीसर साहब, तुम हो पर उपगारी ॥ 
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कलि-युग मेँ गुरु नाम तुम्हारो, है परचो अतिभारी ।।मै०१।॥ 
पूनम पूनस ने सोमवारे, आय मिके नर नारी भज्य ण्श्री 


केशर चन्दन पूष्म मार्‌ सं, पूजा रचे अति भारी । [मै०प्‌०। श्री ०।।२ 
जो सद्गुरुनो ध्यान धरे मन, नित नित बात करारी || मैऽनिण्श्री०। 


श्री जिनचन्दं अधिक उच्छव सूं, यात्रा करी जयकारी ।भैन्याऽध्री०२॥ 
जिनचन्दरसूरि रचित 
१०७. जिनकूशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - केयर की } 
दादा चिरंजीवो सेवक जन सुखदाई दरशन सदा देवो । टेर 
दादो दीनदयाल सदा दाता, दादो समर्या आपे सुख शाता । 
दादो जग बेधव जग गुरु भ्राता ।।दा०१॥ 
दादो परचा जग सगे पूरे, दादौ सेवकना संकट चूरे | 
दादो दूरित हरे सहनी दूरे ।।दा०२। 
दादो अल्गांथी यात्री आवे, दादो देखी नेत्रे सुख पावे। 
म्हारा दादा जी नी जोड कोई तावै ।|दा०३॥ 
दादो राजनगर माहे छाजे, जिहां सुयश नगारां नित वाजे | 
दादो छोगाटां सेहर छजै ।।दा० ४।। 
दादो घस केशर सूखड़ घोटी, हाथे ठेई सोवन कचोटी । 
पूजो दादाजी ने मिक मिक टोटी ।।दा०५॥ 
दादौ आरतियां आरति ढै, दादो सेवकं जन नै प्रतिपा । 
दादो जिन शासन नित उजवाठे ।|दा०६॥ 
दादो महिमावन्त महाराजा, दादो राजै खरतर गच्छ राजा । 
दादो समर्या सफल करे काजा ।[दा०७।। 
दादो कुशल सूरीन्द बहु गुणधारी, दादो परति पुरुतरु अवता । 
जाऊं दादाजी नी हँ वङिहारी ।वा०८।। 
दादो श्री जिनचन्द पूरीन्द पटे, दादौ गाज गणियल गह गार । 
जमु धान सोहे जग यिर धारे ।।गा०९॥। 
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दादा महिर निजर मूञ्ञ पर करिये, दादा आरति पीड़ा दुःख हरिये । 

दादा जिम जग जय कम वरिये ।।दा०१०॥ 
दादा सेवक ने सांनिध कर जो, दादा दुश्मन ने दूरे हइ जो | 

-जिनचंद' ना मनवांछित फल जो ॥।दा०११॥ 

जिनचनद्रसूरि रचित 
१०८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(ढाल - गाजे जिनकुशक गड) 
दादो जेसलमेर विराजे, दादो दलं सहु दुख भाजे हो ।दा.१। 
अरियण ना कंद उखेके, मन मांन्या साजन मेले हो ।दा.२। 
गाम गाम नगर थिर थारे, नित होई नवा सनमाने रे ।।दा.३ 
दादौ खरतर गच्छ सहाई, सेव्यां सद्गुरु सुखदाई रे ।दा.४। 
वाघ घाट विषम विष चाले, दादो संकट सगा ङे रे [दा.५। 
परगट सद्गुरु का परचा, घस केसर करिये चरचा रे ।दा.६। 
जिनचन्द सूरिन्द पटधारी, निरधारां ने चे पटधारी रे ।दा.७। 
धन दिन भाव बीज तो जाणुं, गुरु मिक्वानुं मिल्यो णुं रे ।दा.८। 
चउविह संघ सहु सचेल्ो, मंड्यो जिहां गह गट घेर रे ।दा.९। 
अति आडम्बर सुभ खेमे, जिणवचंद' नमे बड़ रंगे रे [दा.१०। 
जिनचन्द्रसूरि रचित 
१०९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - प्रभाती) 

श्री जिनकुशक सूरीश्वर साहिब, तुम हो पर उपकारी ।टेर।] 
खरतरगच्छ नायक गुण लायक, जिनचन्द सूरि पटधारी ॥ 
प्रत्यक्ष पर्चा पूरण नायक, हौ जग मे यशधारी ।श्री०१।। 
सन्त उधारण सुजश वधारण, भीड़ भंजन अति भारी ॥। 
नाम तुम्हारो कुशल करण जग, वारी जाऊं वार हजारी । श्री०।।२॥ 
जगवच्छल तुम ही हो जगत गुरु, करुणानिधि करतारी | 
कहे जिनचन्द' मेरे हो सद्गुरु, हमे है आश तुम्हारी । श्री ०।।३।। 
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जिनचन्द्रसूरि रचित 
११०. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
( राग - प्रभाती) 
समरण होत सहाई कुशल गुरु । दादा मेरे समरण होत सहाई । 
चिन्ता चूरण मंगल पूरण, अब नहीं दील रहाई ।कु०९।। 
प्रगट प्रतापी इण जग मांहि, भूतल मे जश गाई । 
मेरे अक तू ही मन-रंजन, नामे नव निधि पाई ।कु०।।२॥ 
विघन विदारण सुखकर स्वामी, अरज अहि उर लाई ॥ 
परम क्रुपानिधि साहिब मेरे, चन्द अक्षय नित दाई ।|क०३॥ 
जिनचन्द्रसूरि रचित 
१११. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज - फएतमठ्री } 
सद्गुरु श्री जिन कुशल सूरीन्द, चावो चन्द पटोधरु ।[घ०॥ 
खरतर गच्छ राजिन्द, विरुद बड़ा अल्वेसरु ।।स०।।९।। 
परतिख पुहवी मज्ञार, कीरत थांरी कलियुगे ।|स०॥ 
भला कई रे भूपाठ, आगर ऊभा ओल्गे ||स ०।।२॥ 
महिमानो मंडाण, भाण तणी पर ज्ञठहठे ||स ० 
जागतो थुंभ जेशाण, मेला नित गह गह मिले ।|स०।।३॥ 
दुखियां सुख दातार, निरधनियां वहु धन दिये ।|घ०।| 
सरणाई साधार, हित वच्छ मोटे हिये ||स ०।।४।। 
भके रे ऊगो सुविहाण, सफल दिवस भाई वीज नो ।|त०॥। 
मिक महाजन महिराण, रंग लीनो घणी रीजनो ||स ०।।५॥ 
आडम्बर उच्छव रंग, जुग चजुहार्या जग गुरु ||स ०॥। 
सुनिजर धरज्यो सूरीन्द, श्री जिनचन्द' बु-सुरतर ।।स०।।६॥। 
जिनपदूमसूरि रचित 
११२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्य - नाव तेरी भेरण से अतवार 
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कुशल गुरु की निरखण दो अस्वारी ।!टेर।। 
केशर चन्दन अंबर कुमकुम, मृगमद महक अपारी ।| 
अंबर गुलाब केतकी चम्पो, फूल रही गुरुक्यारी ।।कु०।।१॥। 
देव भवन का इन्द्र भवन है, क्िगमिग ज्योति विचारी । 
वांछित फल्दायक वरदाई, सुर नारी सुखकारी ।।कु०।।२।। 
भला भला भूपत ठठ मचत है, हय गय भीड़ हजारी ॥ 
राव राव सेठ सेनापति, आवत हैँ असवारी ।।कु०।।३॥। 
भेरी शंख मृदंग घन बाजत, सुरनाई सुरसारी ॥ 
गावत है केई मधुर मधुर धुनि, मानव गगन मज्ञारी ||कु०५॥। 
गच्छनायकं श्री चन्द्र पटोधर, खरतर गच्छ अवतारी | 
'पद्मसूरि' यू अरज करत है, कुशल कुशक सुखकारी ।।कु०५।। 
जिनभक््तिसूरि रचित 
११३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(रतं ९७८९) 
गाजै जिन कुश गडाठे, सेवकना संकट टे हो ।।गा०॥ 
परतिख गुरु परचा पूरे, सेवकनी चिन्ता चूरे हो ।|गा०१।। 
छतरी नितरी छबि छाजै, विच मे थिर थुम्भ विराजे हो ।गा०।। 
जुखरे यात्री मिक आवै, दादोजी दीठां सुख पावे हौ ।|गा०२॥ 
केशर चस भरिय कचोल्ी, माहे वकि मृगमद घोटी हो ।|गा०॥ 
पूजो पग नीर पखाटी, गावो गुण गीत रसाखी हो ।|गा०३। 
दादोजी दुःखिया सुख देवे, निरधनियां धन नित देवे हो ।|गा०॥ 
हय हाथी रथ पत्ति बहुला, गुरु नामे पामे कमला हो ।|गा०४॥। 
सकजा सुत सुन्दर नारी, पामे परिकर सुखकारी हो ।।ग़०॥। 
अल्गां थी रोग गमवे, गुरु पूज्यां वकित फल पावे हो ।।गा ०५॥ 
पावे गुरु तिसियां पाणी, तिण वेला जक्धर आणी हो ।|गा०॥। 
ग्रहगोचर चीर जंजारे, पीड़ा हुवे आके मारे हो ।|गा० ।६।| 
वाजै जग जशना बाजा, राजै खरतर गच्छ राजा हो ।गा०॥ 
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जसु जैतसिरि वर माता, जिल्हागर मंत्री विख्याता हो ||गा०७॥ 
सम्वत स्तरे सय इक्यासी, काती पूनम परकाशी हो ।गा०॥ 
सहु संघ सहित सुविलासे, अधिके धर हैत उल्लस हो ।।गा०८॥ 
गुण अनन्त गुरु तेरा, कहतां नहीं आवे पारा हो ।|गा०॥ 
इम यात्रा करी आणन्दे, जिनभक्ति' यतीम्बर वन्दे हौ ।|गा०९॥। 

जिनभक्त्िसूरि रचित 

११४. जिनकृशटसूरि स्तवन 

८ तर्ज - हरिया मन ल्ग } 
थल्वट देश्च सुहावणो, गाम सुहावे नारू रे, सदगुरु सुण मोरा ॥ 
तिह तूं आप विराजियो, खरतर मच्छ रखवालठ रे ।|स०१॥ 
अकल कल कांई ताहरी, तो सम अवर न कोय रे ।।पघ०॥ 
ताहरी कीरत सांभटी, मो मन अचरज होय रे ।स०२। 
परतिख परचो पामियो, श्री बीकाणा नरेश रे ।।सा०। 
अ तो कीरती ताहरी, जाणे देश विदेश रे ।|स०३।। 
विखमी वेला वार तूं, तूं अमचो आधार रे ।[स०॥। 
सुजाणतिह नरराज ने, अरि भय छियो उवार रे ।[स०४।। 
अम्हे तुमीणा ओग, तूं अमचो सिरदार रे ।। स०।। 
वरदाई तूं सेवकां, पर्चो दे निरधार रे ।।स०५॥ 
भाग्य भके तूं भेयियो, सुधिर गडाङे थान रे ।।स०।। 
हिव अम्ह पर कीजे मया, दीजे वित दान रे ।।स०६॥। 
दादाजी दीनदयाल तूं, देवां सिर हर देव रे ।।स०॥। 
निज सेवक जाणी करी, दीजो पद पंकज सेव रे ।|स०।।७॥। 
यात्रा सफर जिनभक्ति नी, मानज्यो गुरुराय रे ।।स०॥ 
वली अहवी अ वीनती, करो मुञ्ज सदा सहाय रे ।[त०।।८॥ 

जिनभक्त्तसूरि रचित 

११५. जिनकूशलसूरि स्तवन 

दरसण देज्यो हो हय खरतर गच्छ ना राया दरस देज्या | 
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सद्गुरु जी सुनिजर करज्यो हो हो म्हां पर महिर धरे ज्यौ ।द.। 
थे प्रभु प्रभु मोरा हो, म्हे सेवक छां थांहरां ।द.१। 
थे कुल चंदाहो, हो जिन कुशल सुरिदा ।व.। 
थे गुणवंता हो, हो गुरुदेव महंता ।द.२। 
थे सुखकारी हो, हो अडवडियां आधारी ।द.। 
जल्दातारा हो, हो तुञ्च विरुद अपारा ।द.३। 
चंद पटधारी हो, हौ प्रभ सांनिधकारी ।द.। 
समर्या आज्यो हो, हो मनवंकित फठ लाज्यो ।द.४। 
तौ छत्र छया हो, हो देरावर रा राया ।द.] 
कुशर सदाई हो, हो निनभक्ति' सहाई ।द. ५। 
जिनभक्त्िसूरि रचित 
११६. जिनकुशलसूरि स्तवन 

(गल - हुं तो जाऊ रे विद्र निर की जातय, एहनी) 
दादाजी हो करज्यो दया, हूं दं ताहरो आधीन रे | 
पावस मेउले राचिज्यो, जिम जलनिधि सरवर मीन रे ।दा.१। 
इक ताहरो हेज मो आसरो, इक ताहरो हिज आधार रे | 
पोतांनो परिगट जांण ने, सद्गुरु करज्यो संभार रे ।दा.२। 
थे छो खरतरगकछ राजीया, हं दुं थांहरी छत्र छंह रे । 
हिव परवाह मुज्ञ ने केहनी, हं द्ुम्यो लंबी बांह रे ।दा.३। 
तुज्च सुं कोई छंनै नही, हुं सुं कहि दाघूं आप रे | 
जे भोलि पड़ छोरु तणी, तो पिण खमज्यो माय बाप रे [दा.४। 
पोतानो सीच्यो सूखड़ो, पोते करज्यो प्रतिपाक रे । 
आपणा अति आतुर देखिने, दरसण दो दीनदयार रे ।दा.५। 
पग पग परचा सहु देखिये, जक दाता तू नितमेव रे । 
हं ताहरी आसत उपरां, भांमणडे जाऊं देव रे ।दा.६। 
तो गुण माल गुणतो रह, हुं हीयडे राख ध्यांन रे । 
साहिब जी तोसु वीनती, मञ्च ने देज्यो सनमांन रे ।दा.७। 
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तं जिणचंदजी नो पाटवी, जिनशासन चौ दीवान रे । 
श्रीसंघ तणो करिज्यो उदो, जिनकुशल गुरु सहिरवान रे ।दा.८। 
सेवक नै जे सुख सम्पदा, सो ताहो हिज परसाद रे । 
जिनभक्त्तिसूरीसर' इम भणे, समर्या गुरु देज्यो साद रे ।दा.९। 
जिनभक्त्तसूरि रचित 
११७. जिनकुशठसूरि स्तवन 
देखी - महाय सराहिवा ह्ये अमर वधाको गज मोतीयां, एहनी) 
म्हारा साहिवा हो श्री जिनकुशलसूरीसरु, खरतरगच्छ रो राय महारा 
आज सहेल्यां भेदीयो, पूरब पुण्य पसाय ।म्हा.१। 
आज सुहावो दीहडो, ाखीणी खिण एह ।ग्हा.। 
आज वधावो माहिर, नयण भराणां नेह म्हा.२। 
रात दिवस जपतो रहं, सद्गुरु ताहरो जाप |म्हा.। 
म्हारे वरते जे उदो, सो सद्गुरु परताप म्हा.३। 
म्हां ऊपरि करज्यो दया, राखेज्यो छत्र छांह महा. 
थां सरिखा ज्यारे धणी, किसीय विमास्षण नांह ।म्हां.४। 
चिण खिण मज्ञ मन उल्लमे, सुणि सुणि तुङ्न अवदात [टा 
आं सद्गुरु ताहरा नांम थी, भेदाणी गज्ञ घात [्हा-५। 
धणीयाप म्हाँ सुं धारिज्यो, करिज्यो अरज प्रमांण म्ह. 
आ संघ तणो कीजै उदौ, श्री सद्गुरु महिसांण ।ग्हा.६। 
राज गरीबनिवाज चछ, सेवक जन प्रतिपाल ।स्हा.। 
श्री निनभक्तिसूरीस' ने, सुनिजर नयण निहाल म्हा.७। 
जिनभक्ित्तसूरि रचित 
११८. जिनकुशसूरि स्तवन 
श्री जिनकुशल सूरीसर, दादा सुणि अग्हची अरदात्ौ जी । 
अपणो सेवक जांणि ने, दादा पूरेज्यो मन आसो जी श्री. १। 
दादा केहने तो कोई सरणो, दादा केहन कोई आधारो जी | 
दादा अम्हे तौ तंही धणी, गा अरि अग्ह मुं उपगाये ज ५.६। 
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दादा जो धणीयापो राखस्यो, दादा तो करिस्यो अम्हची भीरोजी । 
दादा विण उपगारे किम रहे, दादा सांमी सेवक सीरो जी श्री.३। 
दादा मेवाड़ी ना रूखड़ा, दादा तुं वाडी रुखवालो जी । 
दादा तिम अम्हने गिण आपणा, दादा वकि वलि करं संभारोजी श्री.४] 
दादा जिम मूंहतां सांगा तणे, दादा तं सांनिधकारी जी । 
दादा तिम ही आस्या अम तणी, दादा पूरो पूरणहारो जी (श्री.५। 
दादा देरावर थी आवीया, दादा बीकेनयर ने भायो जी | 
दादा आय गडाल वासीयो, दादा श्री संघ ने सुखदायो जी [श्री.६। 
दादा संकट वारो सेवकां, दादा दीजे वकित दानो जी | 
दादा तुम करतां सहु सोदहिरो, दादा थे छो जुगपरधानोजी (श्री.७। 
दादा दूर थकांई अम्ह तणी, दादा करिज्यो भक्ति प्रमाणो जी | 
दादा श्री जिनभक्तिसूरीस" नी, दादा नित प्रति वन्दना जांणो जी [श्री.८। 
जिनमहेन््रसूरि रचित 

११९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
सुगुरुजी समर्या सानिध कीजो, म्हाने दरशण वहेरो दीजौ ।|सुगरु०टेर्‌। 
श्री जिन कुश सूरीश्वर साहब, जिनचन्द सूरि पट्धारी । 
संघ सकल ने आनन्दकारी, संतजनां सुखकारी ।।सु०।।१।। 
सुरतरु सम सेवा सुखदाई, भक्त जनां मन भाई । 
नव निधि ऋद्धि वांछित दार्ई, भीड़ भंजन अधिकाई ।सु०।।२।। 
सकर जनाश्रय समरण साचौ, जाण्यौ मै निरधारी । 
समरथ सेवा सफर सदाई, इम भाषै जग सारी ।सु०।।३।। 
आपद हरण सरण तुञ्ज सेवा, जग मेँ प्रकट कीजे । 
कामित दायक कठि मे कीरती, सुणतां सुख ठहीजे ॥।सु०।।४।। 
दीनदयाल सर्वं गुण लायक, विरुद बड़ाई रीजे । 
श्री जिनमहेन्द्रसूरि' तणी हिवे, आशा स्फली कीजे ।सु०।५।। 

जिनरंगसूरि रचित 
१२०. जिनकूशलसूरि स्तवन 
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कशल गुरु तुम साहेब सुखदाई ।!टिर।| 
प्रत्यक्ष परचो मै दीठो ताहरो, पर माहे पीड गसाई | 

छिन साहे पीड गमाई ।[कुशक०।।१।। 
माट्पुरे थायो थान विराजे, युगप्रधान सवाई | 
दानव मानव सब कोही पूजे, दुनियां मांहि दुहाई ।।कुशल.|२॥ 
सोमवार पूनम तिम दिन पूजत, तिन घर हरष वधाई | 
आशा पूरण चिन्ता चूरण, जिनरंगसूरि' सहाई ।|कुशल०३।। 

जिनरंगसूरि रचित 
१२१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - श्रपाटी -्लपएतात्र 
कुशर गुरु ध्याड्ये, कुशर मंगर करण, खरतर गच्छ मे अधिक राजे | 
भाव मन मेँ धरी,अगर केशर करी,पुजतां मन तणा दुःख भाजे।।कु.१।। 
विकट संकट टले, सजन आवी मिरे, आपणा भक्त नी आश पूरे । 
आण मन धार जे सेव गुरु नी करे, तेहनी आपदा जाय दरे ।।कु०।।२॥ 
सकल संसार, दरवार सेवे सदा, दिन दिते जासु महिमा सवाई ॥ माहरी 
लाज गुरुराज तुमने अते, हुम करो जेम वाघ वड़ाई ।|कू.11३॥ 
उदय कर उदयकर, अधिक खरतरधणी, सूरि जिनरंग' सेवक तुम्हारो ॥ 
सदा चढती कला,करो गुरु माहरी,विषम वैरी बुरा दूर वारो ।[कु.४॥ 
जिनरंगसूरि रचित 
१२२. जिनकुशलसूरि स्तवन 

(राग ~ फाग; मन हरदित भयो लेक मे हो आयो मास ठतन्त) 
चालो दादै जाइये हो, वैव्यि मिलि सव सन्त । 
मन रंगे दादो पूजीये हो, अहौ पूजते कुशल आनन्द ।म.१। 
केसर चन्दन अरगजा हो, कपूर अबीर गुलाल | 
धूप दीप नेक्ज धरी हो, गाइये गीत धमार ।म.९। 
डफ बाजे मधुर स्वरे हो, माद ना दोकार | 
नर नारी आवे घणा हो, पूनिम नें सोमवार ।म.३। 
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परतिख परचा पूरे हो, माने सकल जिहान । 
देरावर जिम दीपता हो, राजनगर थिर थांन ।म.४। 
वाट घाट दरबारमे हो, दादोजी रखवाट । 
करन सके वैरी कदै हो, जेहनो बांको बाक ।म.५। 
दिन दिन अधिकी सम्पदा हो, दिन दिन अधिक पूर । 
सेवक ने सांनिध करो हो, आय ने होई हजूर ।म.६। 
श्री जिनकुशर सूरीसरु हो, खरतर गच्छ सिणगार ।' 
जिनरंगसूरि' गुण गावतां हो, मंग जय जयकार ।म.७। 

जिनरंगसूरि रचित 

१२३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ मिथिला नगरी नो राजियो, ए जाति) 

जी हो श्री जिनकूशल सूरीसरु, दादा वीकमपुर सिणगार | 
जी हो महिर करी मोदा धणी, दादा कामित पूरणहार । 

कुशल गुरु मूञ्च वीनती अवधार ए ।९। 
जी हो सुरतरु सम सेवक भणी, दादा कामित पूरणहार ।कु.२। 
जी हो महीयल मदं जस महमहै, दादा कोड न कोपड कार । 
जी हो परतवि विरुद वहै बडौ, दादा तिसीयां जल दातार [कू.३। 
जी हो मू थांन देरावरह्‌, पाटण तु सुरतान । 
जी हो राजनगर खम्भायतडइ, दादा नवैनगर सुप्रमाण |कु.४। 
जी हो जोधपुरद तिम मेडतद्‌, दादा अहिपुर नइ साचोर । 
जी हो महिम महेवड्‌ आगरई, दादा दिल्टी नइ लाहोर ।कु.५। 
जी हो सांगानेर अमरसरद्‌, दादा जेसलमेर वखांण । 
जी हो मालपुर महिमा घणी, दादा फ्तैपुर मुर्तांण ।कु.६। 
जी हो चरण कमल प्रभु ताहरा, दादा मञ्च मन भमर समान । 
जीहो छीन हओ तुञ्ज नाम सूं, दादा जिम योगीसर ध्यान ।क.७। 
जी हो नाम जपंता ताहरो, दादा हीय अविचल राज । 
जी हो "रंगविजय' मिकि चिरजीयो,दादा जग पुडि श्री जिनराज ।कू.८। 
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जिनरंगमूरि रचित 
१२४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
तुम पूजो श्री जिनकुशलसूरि, गुरु नामे संकट जाये दरि । तु. १। 
पूनम पूनम ने सोमवार, दरसण देखीजे बार-बार । तु. २ । 
छजेहड वंशे जग विख्यात, जिल्हागर किये तसु तात । तु. ३। 
जैतसिरी माता तणो रे नन्द, गुरु चन्द कुलम्बर चन्द । तु. ४। 
प्रभु चरण कमठ जिम भमर प्रीति, जिनरग' कहे कर जोडि। तु. ५। 
जिनरंगसूरि रचित 
१२५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
दादोजी दीनं दौलत थाय, बांकी रे बेला न पडे काय। 
पूजो मन रली, हां हो दादा कुशलमसूरिद, पूजो मन रली । टेर । 
दादोजी तुरत गमावे पीड, दादोजी भांजे सगली भीड़ । पू० म० {। 
केसर चन्दन अगर कपूर, पूजंता दादाजी होवे हसूर । पू० | 
पूनम पूनम ने सोमवार, आय जुड़े दादा दरबार । ए० २। 
मुंह मांग्या बरसावे मेह, दादोजी साधे तूटा नेह । पू० । 
दादोजी राजनगर दीवान, पूज्यां बोर चदे परवांण । पू० ३। 
दादोजी रा सेवक होय, तेहने गंज न सके कोय । पू०। 
'जिनरेगसूरि' के कर जोड़,कवण करो महारा दादाजी री होड़! प०४ । 
जिनरंगसूरि रचित 
१२६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग ~ जाति ~ धमाल) 
मन हरित हओ लोकन हो, आयो मास वसन्त, दादा | 
चालो दादडई जार्ईयई हो, बदूसीयद सब मिलि सन्त, दादा । 
मन रंगईइ दादो पूजीयद हो, पूजतां कुश आनन्द, दादा 1१ 
केसर चन्दन अरगजा हो, कपूर अबीर गुल । 
धूप दीप नेवज धरइ हो, गाइयइ गीत धमाल, दादा ।९ | 
डफ बाजइ मधुर सुरइ हो, मादल ना दोकार । 
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नर नारी आवड घणा हो, पूनिम नदं सोमवार, दादा ।३। 
वाट घाट दरबार मदं हो, दादोजी रखवाल । 
करी न सकड वदरी कदङ्‌ हो, तेहनउ वांकउ बार, दादा ।४। 
दिन दिन अधिकी सम्पदा हो, दिन दिन अधिक पडूर । 
सेवकं ने सांनिधि करइ हो, आपण होड हजूर, दादा ।५। 
शरीजिनक्शर सूरीसरू हो, गच्छ खरतर सिणगार । 
श्री जिनरंगसूरि' गुण गावतां हो, मंगर जय जयकार, दादा ।६। 
जिनरंगसूरि रचित 
१२७. जिनकूशलसूरि स्तवन 
८ राग - चिन्युरा-धमार 
हू तो मोही र्यो जी म्दारा राज, सद्गुरु ने दरबार ।!टर।| 
छत्रपति धारे पाय नमेजी, सुर नर सारे सेव ॥ 
जोति थांरी जग जागती दादा, दुनियां मे परति देव | हू. ।। १ ॥ 
केशर अम्बर केवड़ो जी, कस्तूरी कर्पूर ॥ 
चम्पो चन्दन राय चमेली, भक्ति करू भरपूर ।| हू. ।। २ ॥ 
पांगुखिया ने पांव समापे, आंधस्यां ने आंख ॥| 
रूपहीणा ने रूप देवे दादा, पांख हीणां ने पांख ।| ह° || ३ ॥ 
चन्द पाटोधर साहिबो जी, श्री जिन कुशल सुरिन्द ॥ 
आठ पहर थाने ओलगू दादा, "रंग घणे राजिन्द | हू ० ।। ४ || 
जिनराजसूरि रचित 
१२८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - विहाय-जत / 
कुशल गुरु अब मोही दरशण दीजे । टेर ॥ 
एेसी भान्ति करो मेरे सद्गुरु, ज्यं मन मूढ पतीजे । कु. ।। १ || 
जर दातार विरुद अमृत रस, श्रवण अंजली भर पीजै || 
सुरतरु सम दर्षन विन देखे,कहो नयन किम रीज्ञे? ।। कु० || २॥ 
परम दयाल कृपाल कृपानिधि, इतनी अरज सुनीजै ॥ 
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परम भक्त जिनराज तुम्हारो, अपनो कर जानीजै || व० | 

जिनराजसूरि रचित 

१२९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - परभाती) 

जपउ जिन कुशक गुरु नाम निसि वासरड्‌, रिद्धि नै सिद्धि अपै सवाई | 
आपदा मांहि ते हाय दे ऊधरई, तुरत दरिसण दीयै आप आई ।१। 
अवर सुर ध्यान धरियै नहिं ध्याइयद्‌, ध्याइयै जिन कुंशिर सूरि साचउ । 
आप वसि कनक नी कोडि छोडि करी, कवण मूर गहे रोह काचउ।२। 
वाट घाटे अद्‌ जाइ अल्गा टली, समरतां निरमलो नीर पाव | 
देस परदेस धन राज कुशे मिखद, पूजतां मूर योखम न आवड ॥३। 
एक मन एक रहणी सुगुरु जे रहइ, तेहना मन वित काज साघधद्‌ | 
एक सुनि "राजः प्रभु चरण युग सेवतां,दिन दिन अधिक प्रताप वाधड ।४५। 

जिनराजसूरि रचित 

१३०. जिनकृशलसूरि स्तवन 

जी हो धन वेरा धन सा घडी, दादा जब भेटे तुम पाय | 
जी हो दम मन मांहि धरतो धको, दादा हूं आयो मूनिराय ॥१॥ 

कुशर गुरु पूरो वांछितं काज ।टर॥। 
जीहो हूं सेवक द्धं ताहरो, दादा मुञ्च दुखिये तुम लाज ॥ 
जीहो तूं तारक छे मांहरो, दादा तरण तारण जहाज ॥। कु. ॥२॥ 
जी हो जग माहि तू परगड़ो, दादा जाणे इन्द नरिन्द । 
जी हो कस्तूरी केशर करी, दादा नित पूजे नर वृन्द ।| कु. ३ ॥ 
जी हो दुःख दोहग दरे टे, दादा जपतां अहनिशि जाप ॥ 
जी हो सेवक ने सांनिध करे, दादा रटे पाप सन्ताप ।| क. ।|४॥। 
जी हो निरधनियां नित धन दिये, दादा ऋद्धि सिद्धि परिवार ॥ 
जी हो पुत्र दिये अपुत्रया, दादा निरगुणि्यां गुणधार ।। कू. || ५ ॥ 
जी हो महियल माहि दीपतो, दादा देराउर सुविशेष ॥ 
जो हो जेसल गिरिवर पूजिये, दादो भाज दुःख अशेष ।। कु. ।६॥। 

जी हो वीरमपुर सोवनगिरे, दादा जोधपुरे विलसन्त ॥ 
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जी हो जैतारण वली मेडते, दादा रच्छ दिये बहु भंत || कू० | ७।। 
जी हो अहम्मदाबाद खंभायते, दादा पाटण पूरे आस ॥ 
जीहो श्री सूरत विक्रमपुरे, दादा तोडे आपद पास ।।कु० । ८ | 
जी हो लाभपुरे तिम आगरे, दादा महिमा मंडोर मक्चार ॥| 
जी हो सांगानेर अमरसरे, दादा सेवक जन सुखकार । कु० ॥ ९ ॥ 
जी हो इम पुर पुर थुंभ प्रणमिये, दादा नासे सहु विखवाद ॥। 
जी हो 'राजसमुद्र' इम वीनवे, दादा समर्या दीजो साद ।।कु० १०।। 
जिनल्रभसूरि रचित 

१३१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
कीजे छै कर जोड़ ने दादाजी, वीनतडी विगताय हो ! 

सद्गुरु जी, अरज मोरी सांभलो दादाजी । 
राज विगर किण आगे दादाजी,अन्तर कहीय न जाय हो ||स.अ.१।। 
ारे तो सेवक घणा दादाजी, म्हारे थे गुरुराय हो || स.अ.॥| 
तुम्हे अम्ह दिशि कीजो मया दादाजी,ज्ञान निजर सुपसाय हो।।स.अ.।| 
आदि युगादि तणा अच्छे दादाजी,प्रगट थांरा परभाव हो || स.अ.|| 
गिणती सुं नावे गिण्यां दादाजी,जिम जल कण दरियाव हो |।स.अ.३॥। 
म्हारे समरण राज नो दादाजी,थांरो हीज आधार हो || स.अ० || 
तो थारा ओलगूं दादाजी, थे म्हांरा करतार हो ।। स.अ.।| ४ || 
इण गच्छ मे वरते उदो दादा जी,थोक भला भला थाय हो|| स.अ.|| 
सो सगलाई राजरा दादाजी,सुनिजर रा गहगाट हो ।।स.अ.||५ || 
जिण वेला दरशण हूवे दादाजी,कीजे स्मरण ध्यान हो।। स. अ.॥ 
नयण हसे तन उल्कसे दादाजी,विकमे मत आसमान हो।|स.अ.|| ६।। 
धन्य धन्य दिन भाई बीजनो दादाजी,आयो भाग्य प्रमाण हो ||स.अ.।| 
भले आडम्बर भेटिया दादाजी,खरतर गच्छ दीवान हो।|स.अ.1|७ ।| 
पग पग में सानिध करो दादाजी,रात दिवस इक रंग हो| स.अ.॥ 
हू द सेवक राउलो दादाजी,कदियन छोड संग हो ।। स.अ.।| ८ ॥ 
श्रीजिनकुशक सूरीसरू दादाजी,जिनचन्द सूरि पटधार हो ।[स.अ.॥| 
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श्री जिनकाभमूरिन्द'ने दादाजी,महिर निजर अवधार हो ।|स.अ.॥९॥ 
जिनल्रभसूरि रचित 
१३२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - अल्गरहीयो वेत्र; कादुपूज्य जिन बारमाजी) 
जय जय श्री जिनकुशक सूरीसरू, दादा खरतर गछ दीवांण रे | 
तुम्ह भेटण उमाहडो, अम्ह आज चढ्यो परमांण रे । ज० १ । 
दादा ताहरी कीरति अति घणी, दादा ताहरो अति सोभागरे। 
तिण कारण तुम्ह भेटिवा,दादा महं छागो मो मन राग रे।ज०२। 
दादा रण वन मे भूल्छं थकां, दादा मारग दिखावणहार रे | 
तुं त्रिसीयां जठ पावणे, दादा अडवडियां आधार रे । ज०३। 
दादा जक बरसावण महीयले, दादा इक चित करत आधार रे। 
तूं चिन्तामणि सुरतरु, दादा जग जोवत में ल्रधरे । ज०४। 
दादा दरस्ण समपण सेवगां, तेतो कीधो हित बांण रे । 
देरावर रा कोट थी आई, कीयो गडाठे थांन रे | ज० ५। 
दादा तूं तूले सांगा भणी, एतौ जाणे सगल लोग रे । 
राव सुजांण तणो वटी, ते राल्यो दुसमण जोग रे | ज० ६। 
दादा इम अम्ह भीर पधारिये, कां कहीये वारंवार रे । 
श्री जिनखाभ' भणी प्र, दादा दे परगट दीदार रे | ज० ७। 
जिनलाभसूरि रचित 
१३३. जिनकशलमसूरि स्तवन 
(ढाल ~ जोगरण जाये, एहनी 
श्री जिन कुशक सूरीसरू रे, देरावर दीवांण रे सद्गुरुजी । 
लम ठलंम धिर थापनां रे, जयवंतो जेसांण रे सदृगुरुजी । 
कीजे कीजे रे सुगुरु कृपा कीजे,दीजे वंछित दान रे सदुगुरुजी ।१। 
जांणे थारा जग सहु रे, आसति रा अवसाण रे सदृगुरुजी । 
प्रचा साचा पेखिने रे, सेवे राजा रांण रे सदगुरुजी । की० २ । 
इण खोटे ककिकाल मेरे, तुं सुरतर अवतार रे सद्गुर्जी । 
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धणीयप जांहरे राजवी रे,धन त्यौरा अवतार रे सदुगुरुजी ।की ०३ । 
म्हारे पिण इक राज रो २, साचो छे विसवास रे सद्गुरुूजी । 
सो ये जांणो हिज अच्छो रे,ग्यान तणे परकास रे सदुगुरुजी। की० ४। 
जांणी जे मन में तिसो रे, न सज्ञे भगति विधान रे सद्गुरूजी । 
नही तेहवो मन बर जिणे रे,धरिजे निहचल ध्यांन रे सदुगुरुजी ।की ०५। 
तोपिणकिणही क अवसरे रे, जपीजे जे छे जाप रे सद्गुरूजी | 
कीजे छे समरण तिको रे,आंण ज्यो लिखे आप रे सद्गुरुजी ।की ०६ । 
जिन सासण रा सैधणी रे, खरतर गछ महाराय रे, सद्गुरुजी । 
जिणचंदसूरि रा पाटवी रेराज गरीवनिवाज रे सद्गुरुजी ।की ०७। 
उन्नति करिज्यो गछ तणी रेशश्री संघ नुं सुखकाय रे सद्गुरु जी । 
यांहरो अम्हसुं पिण सदा रे,श्री गुरूरज सहाय रे सद्गुरुजी।की ० ८ । 
हाजिर होय जे सिमरतां रे, टाेज्यो दुख दंद रे सद्गुरूजी । 
अरनकरे कर जोडिनै रे, श्रीजिनकाभसूरिंद' रे सद्गुरूजी।की ०९। 
जिनलाभसूरि रचित 
१३४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(ढाल -श्री जिन प्रतिमा ही जिन सारिखी कही, एहनी) 

सेवकं निवाजे हो कुशलसूरीसरू, चढत दिवाजे आज । 
भय दुख भाजे हो समरण जिहने, राजे श्री गुरुराज । से० १। 
इण करिका हो पाठे आपरा, टाठे संकट देव । 
विरुद निहाकि हो एहवा परगड़ा, संभाले ति सेव । से० २ । 
जग सहु आवे हो गुरु नी जातरा, गवे जस गुण गीत । 
थिर मन आणी हो ध्यावे ते सही, पाठे वांछित प्रीत । से०३। 
पूरब पुण्याई हो जागी माहरी, अधिकाई आहीज । 
पाई सुखसाता हो दरसण पामतां,भके आई भाव थीज। से० ४ । 
धन धन महिमा हो थांरी साहिबा, दिन दिन द्यो आनंद । 
ुप्रसन होज्यो हो सद्गुरु इम भणे, श्रीजिनकाभसूरिद । से ० ५ । 
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जिनविजयसेनसूरि रचित 
१३५. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
(राग - आसावरी) 
मै वारि जाऊं वार हजारी, कुशल्गुरु, वारि जाऊं वार हजारी | 
नित प्रति सेवा तुमरी साधे, चरणां की बिहारी । 
जंगम गुरुवर सुरतरु सरिखे, सन्तन गुणगणधारी । मै० १ । 
जोगी मूनिजन सुरनर पूजित, तुम हो पर उपकारी । 
देव दानव सब करते सेवा, आकर द्वार मज्ञारी । मै० २। 
जो कोई तुम कौ चित्त मे धारे, दुःखे दूर निवारी। 
दीन दयानिधि तुम सम कोई, वेर वेर सुखकारी । मै०३। 
सोमवार दादा दिन उत्तम, पूनम हर्ष अपारी | 
कल्पद्रुम जिम शिवसुखदायक, प्रतिक्षण भवभयहारी । मै० ४। 
सूरिविजयसेन' बीनती करता, हो हर्षित हिय भारी | 
तुम हो नित जन जनमन रंजन, राखो टेक हमारी | ० ५। 
जिनविजयसेनसूरि रचित 
१३६. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
(राग-आसावरी) 
मै वारि जाऊं वार हजारी, वूंशलगुर, वारि जाऊं वार हारी । 
सुरतरु सम तुम वंछित पूरण, तुम हो पर उपकारी । 
दीन हीन जन सब ही घ्यावे, आनन्द हर्प अपारी । मै० १। 
योगी मुनि जन सब ही सेवत, अहनिश हिय मं धारी । 
नाम तुम्हारो सुमरण करतां, हिय मे ज्योति उजारी । मै० २। 
देरावर मेँ थम्भ तुम्हारा, कानन बीच मज्ञारी | 
कल्पद्रुम जिम शिवसुखदायक, प्रतिक्षण भवभयहारी । ० ४। 
सूरिविजयसेन' बीनती करता, हो हर्पित हिय भारी । 
तुम हो नित जन जनमन रंजन, राखो टेक हमारी । मै० ५। 
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जिनविजयसेनसूरि रचित 
१३६. जिनकृशलसूरि स्तवन 


(राग-आसावरी) 

मै वारि जाऊं वार हजारी, कुशलगुरु, वारि जाऊ वार हजारी । 
सुरतरु सम तुम वकित पूरण, तुम हो पर उपकारी । 
दीन हीन जन सब ही घ्यावे, आनन्द हर्ष अपारी । मै० १। 
योगी मुनि जन सब ही सेवत, अहनिश हिय मे धारी । 
नाम तुम्हारो सुमरण करतां, हिय मे ज्योति उजारी । मै० २। 
देरावर मे थम्भ तुम्हारा, कानन बीच मन्ञारी | 
मा्पुरे मे दरस दिखावे, जन मन रंजनहारी । मै० ३ | 
विक्रम संवत सहस-यमादि, पूनम कार्तिक भारी । 
जयपुर संघ की वीनती सुनियो, वंछित फल दातारौ । मै० ४ । 
माल्पुरे में गुरु गुण गाया, देव की शरण विचारी | 
अव प्रभु सेवक दर्शन दीजो, वेर वेर हितकारी । मै० ५। 
श्रीजिनकुशक सूरीभ्वर साहिब, चरणो की बलिहारी । 
्ीरंगसूरि के निज सन्तानी, विजय" ने अरज गूजारी । मै० ६ । 

जिनविजयसेनसूरि रचित 

१३७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-सदूगुरु ने पकड़ी बाह, नही तर वह जाते) 

सद्गुरु ने राखी छाज, सभी नर गुण गाते | 
काठ अनादि भमता फिरारे, मिलान मुञ्च को पार | 
चउगति संकट मे पड़ा रे, किसर विध हो निस्तार । ० १। 
कामादिक पीछेल्गेरे,येहैदुःखके मूल । 
प्राणी इससे धिर रहा रे, इनको करो निरमूल । स० २ । 
कुशलसूरि गुरु नामसेरे, जगमे है विद्यात । 
सुमरण साचे मन करो रे, जो जगमे साक्षात । स० ३ । 
देरावर मे देवलो रे, गण गाते नर नार । 
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मार्पुरे में दीपतो रे, मन मांहि राखो धार । स ४ | 
कार्तिक पूनम दिन बड़ा रे, सोम दिवस शुभवार । 
चौवीस सत्तर दोय सुरे (२४७२), वीर संवत हितकार] स॒ ५। 
जिनरंगसूरि राजीया रे, रत्नसूरि सुखकार । 
सूरि विजयसेन वीनवे रे, धर कर चित्त मल्लार । ० ६ । 
जिनसौभाम्यसूरि रचित 
१२३८. जिनकूशलसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ निरमल होय भजे श्रु प्यारा} 
कुशल सूरिन्द गुरु ध्यान हिये ज्यःहोवै आनन्द अधिक अपारा। कु. 
निरमल नीरपखाली जिन तनु,पहिरी क्षीरोदक वस्त्र सुप्यार।।कू.|1१। 
कचन कलश भरी पंचामृत, चरण पाठे शुद्ध प्रकारा।। कु० | 
केशर घोली भरीय कचोरी ,मांहै मृगमद घस घनसारा।।कु.||२ ॥ 
धूप दीप बलि अक्षत नैवे्य,फट पुप्मादिक वहुवि सारा।कू.।| 
अवर द्रव्य सव पूजन केरा, मावै लीजै चित्त उदारा ।|कू।|३।। 
गुरु चरणामृत अंगे चरचित,दुष्ट कुष्ट त्रण जाय विकारा।।कु०॥ 
सदगुरु नाम ख्ये सव नासे,आधि व्याधि दुःख दोष प्रचारा।।कु.||४ ॥ 
घर घर मंगल नव निधि ऋद्धि सिद्धि.हाजर होय हमेश अपारा।कु.॥ 
श्री जिनसौभाग्यसूरि सुगुरु पद,सेवत होय सवे सुख कारा।।कु.|५ ॥ 
जिनसौभाग्यसूरि रचित 
१३९. जिनकूशलसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ चिन्य-काफी-दीचन्दी 
गुर पूज रचो रे सुज्ञानी, भले हिय भक्ति भराणी || टेर ॥ 
श्रीं जिन कुशल सूरीश्वर साहिव, खरतर गच्छ राजानी ॥ 
देश देश मे थानक गुरु का, शोभा जग पिचानी || 
सदा रवि तेज समानी ।। गु० ।। १ ॥ 
केशर चन्दन मृगमद मेरी, चरणन पूजा रचानी ॥ 
रूम दीप बि आगे दोवो, बहु विघ पुम चढानी ॥ 
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भले फर भेट धरानी ।। गु० ॥ २ ॥ 
वाट घाट मे परचा पूरक, हाजर होत सहानी ॥ 
जिनसौभाग्यसुरि' के साहिब, वांछिति काज करानी, 
सदा गुरु महर ठ्खानी || गु० ॥ ३ ॥| 
जिनसौभाग्यसूरि रचित 
१४०. जिनकृशलसूरि स्तवन 
( तर्ज प्णिहारी } 
पाटोधर गुरु गच्छपति, सद्गुरु जी हो ॥ 
कुशल सूरीन्द गुरु राज, वाख छो ॥ 
नायक श्री जिन धर्मना।।|स.|।लायक सुर शिरताज,वाला छो ।।१।॥। 
भक्त वच्छल भगवान छो, स०।। सरण गही साधार,वा०।। ॥ 
दरसण वहेलो दीजिये, स. । करुणानिधि करतार, ।।वा. २ ॥| 
वीनतडी अवधारिये, स० ।। पूरो वांछित काज, वा० ॥ 
सेवक पर सुनिजर करो, स०}] महेर करो महाराज,वा०।।३ ॥। 
खरतर गच्छ ना साहिबा, स० | सेवक जन प्रतिपा, वा० ॥ 
पर्वा पूरो परगड़ा, स ०।। वर जश जगत विख्यात,वा० ।। ४ ॥। 
दुरजन जन दूरे करो, स० ॥ खरतर हितकार, वा० ॥ 
उदय करी जिन धर्मनो,.स०।। इण पंवम कक्िकाक,वा०॥ ५ ॥ 
एक भरोसो आपनो, सण ।। चरण शरण आधार, वा० ॥। 
महिमा मोटी राजरी, स०।। महियक मे सुखकार, वा०।। ६ ॥। 
दीनदयार दया करी, स० |}, दीजिये वांच्छित दान, वा ॥। 
जिनसौभाग्य सूरीन्द' को,स०।| पर उपगार प्रधान, वा०। |७जिन 
जिनसौभाग्यसूरि रचित 
१४१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - कालिगड़ ) 
मे बलिहारी गुरु चरणां | मै० ।। टेर ॥ 
श्री जिन कशक सूरिन्द साहिब के.चरण कमढ का शरणा | [मै०।। 


(04 


ओर न चाहूँ कोई आधारा, एक आपरा सहारा ।।यै०९१। 
केशर चन्दन चरू चरणे, एक चढ़ाऊं शुभ वरना ॥ ० ॥ 
भाव विशुद्धे गुरु गुण गावो, ध्यान हिये मांहि धरना।। मै०२॥ 
सुरतरु सम गुरु वांछित दायक, मन से नांहि विसरना ॥ मै ॥ 
चरण कमल को कर आराधन,कलियुग से निस्तरना।| मै०३॥ 
सेवक अरज सुणो सद्गुरुजी, वांछित पूरण करना । मै० || 
दरशण दीजै दीक न कीजै, होत नहीं अब जरना ॥ मै०४॥ 
गच्छ उदय करदौ गणसंपद, आपद दूरे हरना ।। मै० ॥ 
जिनसौभाग्य सूरीसर' साहिब,विजय सदा सुख करना।।मै० ५॥ 
जिनसौभाग्यसूरि रचित 
१४२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग -- कालिगड़ा / 
वीनतड़ी सुण टीजिये सदूगुरु जी मोरी ।। वी० ।। टेर ॥ 
श्री जिनचन्द सूरिन्द पटधारीमों पर सुनिजर कीजिये ||स ०वी०॥ 
श्री जिन कुशर सूरि यशधारी,भक्तो का दुःख सव भांजिये ।[स०्वी.१॥ 
खरतरगच्छ के प्रभु प्रतिपाटक,दरशण विले दीजिये।|स० वी०॥ 
गच्छ उदय कर साहिवा मेरा,आपद दूर हरीजिये।।स. वी.।।२ ॥ 
प्रगट प्रतीत परम सद्गुरु की, अवर न आश करीजिये।। सण वीण ॥। 
छाय रयो कछिकार जगत मे,किण विध धीर धरीजिये।।स.वी.||३ ॥ 
परल प्रमाद नही गुण संग्रहम्जात न कुल न पतीजिये।। सण्वी० ॥ 
नाव पुराणी नदिया गहरी, वड़ा पार करीजिये ॥ स० वी० | ४ ॥ 
धर्म नाव निर्यामक जग मेँ,गुरु विन कौन कहीजिये।।स० वी० ॥ 
जिनसौभाग्य सूरिन्द' के साहिव,जग गुरु विजय करीजिये। ।स.वी.५ ॥ 
जिनसौभाग्यसूरि रचित 
१४३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(र सं. १९१९) 
(राग - रामकली, देफ़री - आज महोच्छ्व रगरली) 
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श्रीजिनकुशलसुरिद सुखकारी । 
खरतर गक नायक सब लायक, 
श्रीजिनचंद सूरिद पटधारी । श्री १।॥ 
अतरजामी हो तुम स्वामी, जग माहि आशा एक तुमारी । 
गच्छ उदो कर सद्गुरु मेरो,सुणिये साहिव अरज हमारी) श्री जि.||२।। 
परतिष परचा पूरण प्रभुजी,चरण कमल की मै जाऊं बरिहारी । 
पुरतरु सम मन वंछित पुरे,जसर जग थाय रह्यो अति भारी ।्रीर३॥ 
जो ध्यावे सोई फल पावै,परम पुरुष प्रभ के अविकारी |श्री जि०।।४।| 
संवत उगणीसै इग्यार, बदि आषाढ पंचमी सुभवारी । 
जिनसौभाग्यसुरिद प्रतिष्ठा,कीनी संघ सदा जयकारी । श्री जि० ।।५॥ 

जिनसौभाग्यसूरि रचित 

१४४. जिनकुंशलसूरि स्तवन 

समरयां सानिध कीजै सुगुरुजी।स ०।म्हानुं दरसण वहिखो दीजै ।सु०। 
श्रीजिनकुशलसूरीसर साहिब, जिनचंदसूरि पटधारी । 
सिध सकल नै आनंदकारी, संतजनां सुखकारी । सु° । ९। 
सुरतरु सम सेवा सुखदाई, नव निधि रिधि सिधि वंछिति दाई | 
नवनिध रिध सिध वंकितदाई,भीड़ भंजन अधिकाई।। सु० ।।२॥। 
सकल जनाश्रय समरण साचो, जाण्यो मै निरधारी | 
समरथ सेवा सफ सदारई, इम आखै जग सारी । सु० ॥1२॥ 
आपद हरण सरण तुञ्ज सेवा, जग मे प्रगट कीजै । 
कामित दायक कठि मे कीरत, सुणतां सुख लीजै । सु ० ।।४॥। 
दीनदयाक सवे गण लायक, विरुद वडाइ्‌ टीजै । 
श्रीजिनसौभाग्यसूरि' तणी हिवै,आस्या सफल करीजे । सु० ।।५॥। 

जिनहरिसागरसूरि रचित 

१४५. जिनकूशलसूरि स्तवन 

( तर्ज ~ बोल वन्दे मातरम्‌ / 

आपके दर्शन बिना गुरुवर! रहा जाता नहीं । 
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ओर दिल का हाल गैरों से कहा जाता नहीं ।।१।। 
है परेशानी यही कैसे तुम्हें पाऊं गसो । 
पंथ एेसा एक भी मेरी नजर आता नहीं ।!२।। 
है जुदाई के जिगर में जख्म भारी हो रहे | 
उनकी जलन का जोश भी मू्ञसे सहा जाता नही ।[३॥। 
हँ कुशल गुरु आप फिर क्यो देर इतनी हो रही । 
अब ओर आशा मे प्रभो मूञ्चसे रहा जाता नहीं ।४॥ 
'हरि' पूज्य गुरुवर दास की अरदाश को सुन रीजिये ॥ 
मुक्ति दाता आप बिन बस ओर मन भाता नहीं ।।५॥ 
जिनहरिसागरसूरि रचित 
१४६. जिनकुशलसूरि स्तवन 


( तर्ज - गजल }) 
कुशल करना कुशकू करना, कुश गुरुराज शासन मेँ ॥ 
तुम्हीं हो शक्तिमय निजभक्त, विश्नों के विनाशन मे ।।टर।॥| 
महा अन्धेर मेँ सोते, निरखले अपने भक्तों को ॥। 
उठकर आप अब जल्दी, छिवा लाओ प्रकाशन मे । कु० ॥१॥ 
अपूरव अपनी ज्योति का, दिखावे आप अब जल्वा ॥ 
कि जिससे जोश भी फैले, हमेशा खूव तन मन मे ॥। कूं० ॥२॥ 
है भूके भक्त पर तुमको, भुलाना यो न लाजिम है }| 
दुआ है आपसे इतनी, बद़रादो भक्त-जन-धन मेँ ।। कु० ।(३॥ 
सदा !हरि' आपकी स्वामी, दया की वेर भक्तो पे ॥ 
करे छाया हरे माया, अशान्तिहो न जीवन मे | कुं ।(४॥। 

जिनहरिसागरसूरि रचित 
१४७. जिनकूशलसूरि स्तवन 

८ रः सः १९६९) 

८ राग - रेखता / 
कुशक गुरुदेव है जग भे, कुशल मंगल करने को ॥। 
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कुशल के दाता है गुरुजी, शुभंकर हो तो एेसे हो।।१।। 
दीन के दुःख को सुनकर, आवे तत्का कृपा धर कर्‌ ॥| 
दीनबंधु है गुरु मेरे, दयालुहोंतोरेसे हो ।।२॥ 
निर्बुद्धि को बुद्धि के दाता, निरधन को रिद्धि के दाता | 
एसे दातार हैँ गुरुजी, कृपालु हो तो एसे हो ।।३॥ 
मोह के बंध को तज कर, निर्त्रभी निर्मानी होकर ॥ 
करत है जगत उपकारा, परम गुरुहोतोरएेसेहो ॥४।। 
निन्दक पूजक सम गणते, सभी प्राणी को सुख देते ॥ 
छोड़ावे जगत को दुःखसे, नेहारी हो तो रेसे हो ।।५॥ 
सवत्‌ उन्नीसो गुणहत्तर, वैशाख शुक्छा पूर्णिमा दिन पर ॥ 
गाया यह भानुपुर मांहि, दादा गुरुहोतोरेसे हो ।६॥ 
दास तुज नाम को सुनकर, आया यह "हरि तुम दर पर । 
शरणागत मै आया तोरे, रक्षाकर हो तो एेसे हो ।७॥। 
जिनहरिसागरसूरि रचित 
१४८. जिनकुशलसूरि स्वतन 
( तर्ज - गजल ) 

कुशल गुरुराज जय तेरी, बढादो शक्तियां मेरी ।!टर।। 
ह्वय मे ध्यान धरता हँ उपाधि दूर करता हू। 
मे गाङ कीर्तयां तेरी, कुशल गुरुराज जय तेरी ।}१। 
सदा तुज्ञ नाम लेकर के, मै करता काम हूं जितने। 
सफल होते वही देखे, कुशल गुरुराज जय तेरी ॥२।। 
है तेरे मंत्र की शक्ति, अजायब विश्व मे रोशन। 
मुज्ञे उसका सहारा है, कुशल गुरुराज जय तेरी।।३॥ 
तूही सुखसिन्धु है भगवन्‌! परम ^हरि' पूज्य उपकारी । 
सहज मुक्ति वधू स्वामी, कुशल गुरुराज जय तेरी ॥(५॥ 


¬२\७५/ 


जिनहरिसागरमूरि रचित 
१४९. जिनकृशलसूरि स्तवन 


( रसं. ९९८७) 

( तर्ज - सीता माता की गोदी में हवुमत डरी मंदडी) 
दर्शन दीजो जी सद्गुरु जी अपने दास को जी ।।टेर।। 
दर्शन दर्शन करता आया, दर्शन मालपुरे मे पाया । 
दिल मे आनन्द हर्ष न माया, आशा सफल करो गुर राया, 

दर्शन दीजियेजी ।|१। 
अवतो पूरो मन्ता हमारी, तन मन तुम चरनन पर वारी | 
सिर पर आपकी आज्ञा धारी, दादा राखो लज हमारी 

देर न कीजियेजी ।|२।। 
दादा तुम हो पर उपकारी, टीजे अपना विरुद विचारी । 
इच्छा पूरण करो हमारी, सेवक अजीं को स्वीकारी, 

जग जश रीजियेजी ।|३॥ 
पहले राखो भक्त उबारे, दुक्खी जन के दुःख कोटरे । 
सेवक जन के काज सुधारे, श्री जिन कुशल सूरि रखवारे, 

रक्षा कीजियेजी ।[४। 
उन्नीसे सत्यापसरी आया, निर्वाण दिन मे /हरि' गण गाया| 
मंगल दिन मेँ मंगल छाया, सब के मन का ताप बुज्ञाया, 

शिव सुख दीजियेजी ।।५।। 

जिनहरिसागरसूरि रचित 
१५०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज-गरयल 

शताब्दी चौदहवीं पावन, कुशल गुरुराज की जय हो ॥| 
विम यश्च पुण्य पद दादा-कुशल गुरुराज की जय हो ।!टेर| 
मरुष्यक धन्य समियाणा, सुमंत्री धन्य जिल्टागर। 
जयतश्री धन्य गुरु माता, कुशल गुरराज की जय हो ।१।। 


--, ग्वोघधक चार रार्जो के, कलि मे केवलि पदवी || 
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सुगुरु जिनचन्द्र के पटधर, कुशर गूरुराज की जय हो ॥|२।। 
कुशककीर्तिं कुशक नीति, यथारथ नाम के धारी ॥ 
हुम अणगार पद धारी, कुशल गुरुराज की जय हो ॥३॥ 
स्व पर आगम के अभ्यासी, महाज्ञानी गुणी होकर ॥। 
हुए आचार्य पद धारी, कुशल गुरुराज की जय हो ।(४। 
मर गृर्जर तथा सोरठ, किये पंजाब सिंधादि ॥ 
विहारो से परंम पावन, कुशक गुरुराज की जय हो ।।५॥ 
तपोबल योगबल खीचे, सुरासुर सेव करते थे ॥ 
जगत उपकार-सुखकारी, कुश गुरुराज की जय हो ।६। 
विधर्मीं जन करई जैनी, हए उपदेश पा जिनसे ॥ 
प्रचारके धर्म के नेता, कुशल गुरुराज की जय हो ।।७॥ 
देराउर फाल्गुनी मावस पधारे स्वर्गं महिमामय ॥ 
'हरि* गुरु की जयन्ती मे, कुशल गुरुराज की जय हो ॥८॥ 
वाचक जिनहर्प गणि रचित 
१५१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(ढाल ~ सोहत री) 
सद्गुरु सुणि अरदापसर हो, सेवक हो दादाजी 
सेवकं हो, सेवक कर जोड़े कहै हो । 
पूरौ वंछित आस हो, महियक हौ दादाजी 
महियङ हो महियल जिण भल पण रहे हो ।।१॥ 
इण कर्िकारु मञ्ञार हो, तो सम हो दादाजी 
तोसमहो, तो सम अवर बीजो नहि दहो | 
दीढां देव हजार हो, मनडै हो दादाजी 
मनडे हो, मनद तू मान्यो सही हो ॥२॥ 
सीस धरं तुम्ह आण हो, बीजा हो दादाजी 
, बीजा हो, बीजा सहु अवहील नै हो | 
तू साचौ दीवांण हो, आपौ हो दादाजी 
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आपौ हो, आपौ संपत्ति लील नै हो ।|३। 
भावि भाजै माम हो, दरसण हो दादाजी 

दरसण हो, दरस्ण नव निधि पांमीयैहो | 
पूज्यां ट्छ विराम हो, सदगुरु हो दादाजी 

सद्गुरु हो, सद्गुरु तिण सिर नामियै हो ।।४॥ 
जील्हागर जसु तात हो, दाखां हौ दाजी 

दाखां हो, दाखां दुनियां दीपतै हो | 
जेतसिरी प्रभु मात हो तिहुअण हो दादाजी 

तिहुजण हो, तिदहूमण जस ताहरौ हो ।।५॥| 
कूरम नयण निहार हो, वंछित हो दादाजी 

वंचित हो, वंचित सीद्चै माहरा हो । 
तं सेवक प्रतिपार हो, प्रतिपारु हो दादाजी, 

प्रतिपा हो, प्रतिपल पूजे जग पग ताहरा हो ।1६॥ 
जिणचंदसूरि पटधार हो, खरतर हो दादाजी 

खरतर हो, खरतर गच्छ सांनिधि करेहो। 
अड्वडियां आधार हो, साचौ हो दादाजी 

साचौ हो, सावौ खोटे अरे हो ।७॥ 
अवर सुरासुर देव हो, करतां हो दादाजी 

करतां हो, करतां मुज्ञ मन ऊमग्यो हो । 
हिव मै लधौ देव हो, तिण तुक्च हौ दादाजी 

तिण तुक्च हो, तिण तुज्ञ चरणे हूं ल्ग्यौ हौ ।(८॥ 
श्री जिनकुशक सूरीस हो, हाजरि हो दादाजी 

हाजरि हो, हाजरि हुड देखे किमु हो । 
सादिव तुज सुजगीत हो, गावै हो दादाजी 

गावै हो, गावै गण जिनहरख' मुं हो ।९।। 


( सवत्‌ १७३५ वं व्येष्ड वयि १० पिनिवि.) 


जिनहर्ष रचित 
१५२. जिनकुशरसूरि स्तवन 

( ढल ~ हतो जाऊ रे शिखर गिरि गी यात्रा, एहनी , 
हुतो आयो भाव धरी घणो, सदुगुरु करवा तुक्च से वरे । 
मुञ्च ऊपर करने हित दया, दरसण दे मोटा देव रे ।१। 
नितनामतणे जाऊं वारणे। 
मनमोहन महिमा ताहरी, तिण आयो ताहरे पास रे । 
मनवांछित पूरो माहरो, वधतो थाये जस वासर रे ।नि.२। 
जग मांहि विरुद घणा घणी, कहतां नावे कोई पार रे । 
सुख पूरण सुरतरु सारिखो, दौलत दीं दीदार रे । नि.३। 
हित सुं तुज्ञ नांम हिवे रहे, भेटं नही जो मेक रे । 
जाणुं रात दिवस जपतो रहूं भटी भावभगत दिर भेल रे [नि.४। 
साहते नहीं सुजस वधावतां, मुसकिल है कीरति काम रे । 
लोही ज तोहीज नीक, चीरीजै जो निज चामम रे । नि. ५। 
तुज्ञ आगक सी मननी कहू; तुम ही चतुर सुजाण रे । 
अतरजामी आपणा, अवधारो सेवक वांण रे | नि.६। 
जिनकुशक सूरीसर जयो, खरतरगच्छपति गुणवंत रे | 
जग गुरु प्रह अटि जुहारतां, जिनहरख' दीये हरघंत रे । नि. ७। 

जिनहर्षसूरीरचित 
१५३. जिनकूशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ प्रभाती / 

कुशल करण गुरु कुशल सूरीश्वर, साचा सदगुरु मेरा रे ॥ 
सेवक जन सानिध गुरु समर्या,विपत हरण तुम नेरा रे।।कु ०।।१।। 
भरी जिनचन्द सूरीन्द पटधारी, सूरि सकल शिर सेहरा र ॥। 
निरमल कीरति जग गुरु तेरी, जेसा चन्द उजेरा रे ।।कु०।। २॥ 
मात तात जगतूंही परम गुरु, तुं साहिब सुख केरा रे ॥ 
तुम सम देव नही कोउ जग मे,कह न सकू गुण तेरा रे।।कु०।। ३ || 
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कुमति विडारण सुमति वधारण, वारण विदमी वेरा रे । 
श्री जिनहर्ष गुरु चरण प्रसदे.प्रति दिन शुभ घर तेरा रे ।कु०।४॥ 
जिनहर्षसूरि रचित 
१५४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( राय - प्रभाती) 
कुशक करण मेरे परम गुरु की, वेर वेर बिहारी ।।कु०॥ टेर 
श्री जिनचन्द सूरीन्द पटधारी, जिनशासन उजवारी ॥ 
गाम नगर थिर थुंभ विराजे, वारि जाऊं वार हजारी ।।कु०।।१॥ 
महिमा मेरु समान है जाकी, कही न सकं विस्तारी | 
श्री जिनकुशल सूरीसर साहिब, सुणिये अरज हमारी ।[क०।।२॥ 
सुर सुख मगन रगन ल्रगी जब, ताते दिया विसारी।| 
एसे सद्गुरु तुम नवी छजे, छाजे आण तुम्हारी ।।कु०।।३॥ 
निज गण निज पद छज्या अपनी, रखिये विरुद संभारी ॥। 
गिरुजा कबहूं छह न दाखे, राखे मान वधारी ।|कु०।[४॥ 
मेरी चूक पर निजर न दीजे, कीजे अनूग्रह भारी । 
श्री जिनहर्षसूरीसर' सद्गुरु, समर्या सानिघधकारी ।।कु०।।५॥। 
जिनहर्पसूरि रचित 
१५५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - खंभायसची) 

मै तुमची बङिहारी, श्री जिनकुशलमूरीसर प्ाहिव। मै०। 
देख दरस आनंद भयो मेरे,चरण कमल सुखकारी । श्री. १ 
भर दरीयै विच तरणी इवती, सुनिजर कर तुम तारी । 
कलिजुग मः गुरु मुरतर सरिस, परचा पूरत भारी ।| श्री. २ 
गाम गाम सव ठाम लम में, चरण धापन मनहारी । 
श्रीजिनहर्ष' आनंद सुख संपति, करत संघ जयकारी | श्री. ३ 


= 
८ 


जिनहर्षसूरि रचित 
१५६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ विहाग } 
मोक शरण तिहारा, कुशल गुरु मोक शरण तिहारा । टेर 
सुपन ही सोवत निशदिन जागत, चरण शरण आधारा ॥ 
कद्जन चदय दरशन दीजे, यही है प्राण पियारा ॥ कु° १।। 
वाट घाट रिछपार सदाई, आपद विघन निवारा || 
दह दिशि दीपे महिमा जाकी, परतिख सकल संसारा ।।कु०।।२।। 
धन हीनाकूं धन के दाता, आपे बहु परिवारा ॥ 
सद्गुरु गुण गाये सुखदायक, श्री जिनहर्ष' अपारा ।।क्‌०।३॥। 
जिनहर्षसूरि रचित 
१५७. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(राग - मारु) 
श्री जिनकुशक सूरीसरु, गुरु खरतर गच्छ राजान । 
सुण साहिव मूञ्च वीनती, गुरु अवधारो महिरवान ॥ 
सुगुरुराय दीजियै रे, दीजियै महिर निवास । सु.१॥। 
पग पग चूक छै माहरी गुर, क्षमजो जी क्षमानिधान | 
छो तुण्े समता सागर गुर, परमकृपाल सुग्यान । सु २।। 
अंतरजामी छो माहरा, गरु तुम्दे छो सबे विध जाण । 
महे छां वारुक ्ांहरा गुरु, थे साहिब सुविहाण । सु. २॥। 
पूज्यां पातिक परिहर, गुर सेव्यां संपति वान । 
द्रसण दुख दुरे हरै गुरु, नासै नवे निधान ॥। छु. ४ || 
संघ सकल मंगल करो गुरु, विरुद पोता नो जाण्‌ । 
श्रीजिनहर्ष' अविच उदय गुरु,जग जयो जैन दीवाण।।५।। पु | 
जिनहर्षसूरि रचित 
१५८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(र स. १८७२) 
20 
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(देशी - नीदड़ली हटली वैरण हय रही ) 
साहिबा श्रीजिनकुशक सूरीसरु, 
जिनसासन सिगणार हो साहिबाजी मोरा। 
साहिबा श्रीजिनचंदसूरिजी ना पादोधरु, 
सहु सुरगन स्िरदार हो साहिबा जी मोरा ।१॥ 
साहिवा वंचित पूरण सुरतरु, 
खरतर गच्छ महाराज हो साहिबा जी मोरा । 
साहिबा तारकं निज गुण चित्त धरी, 
तारि जलधि जिहाज हो साहिबा जी मोरा | सा.२॥ 
साहिबा परतिख परचा गुरु तणा, 
पाम न सक कोड्‌ पार हो साहिबा जी मोरा | 
साहिबा सदगुरु दीनदयाल छो, 
सरणागत साधार हो साहिबाजी मोरा । सा. ३॥ 
साहिबा सबल भयोसो रे गुरु तणो, 
रहितो मञ्च निस दीस हो साहिबा जी मोरा । 
साहिवा तुमे कीधी तिम प्रभुथे करोरे, 
पूरी मनह जगीस हो साहिबा जी मोरा । सा.४।। 
साहिबा सद्गुरु दरसण देखतां, 
उपजत परम आनंद हो साहिबा जी मोरा | 
साहिबा सुगुरु पद युग नमन सै, 
दूर हवै दुख वंद हो साहिबा जी मोरा। सा. ५॥ 
साहिबा जे भवियण करै गुरु तणो, 
समरण अंतर ध्यान हो साहिबा जी मोरा । 
साहिबा तेहनो सकट विष अपहर, 
वधय अधिक तनु वांन हो साहिबा जी मोरा । सा. ६॥। 
साहिबा जिहां तिहा प्रभुपद थापना, 
पूज सकल जिहान हो साहिबा जी मोरा । 
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साहिबा राव राणा सहु छत्रपति, 
करय सुगर गुण गान हो साहिबा जी मोरा । सा. ७॥ 
साहिबा वरस अठारै बहोतरै (१८७२), 
आश्विन मास उदार हो साहिबा जी मोरा। 
साहिबा विजय दशमी गुरु भेरतां, 
प्रतिदिन जय जयकार हो साहिबा जी मोरा | सा. ८॥ 
साहिबा थुंभ विराजै गुरुराज नो, 
अजीमगंज सुख दाय हो साहिबा जी मोरा । 
साहिवा श्रीजिनहर्षसुरिद' नै, 
हुद्ज्यो सदाई सहाय हो साहिबा जी मोरा । सा. ९॥ 

जिनानन्दसागरसूरि रचित 

१५९. जिनकूशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ वनजारा } 

सुनो सुनो कुशल गुरु प्यारा, तुम जीवन नाथ हमारा ।| टेर ॥ 
मै दर्शन करने आया, चरणो मे शीस नमाया । 
मुज्ञ आनन्द नयन न माया ।! सुनो० ॥ १ ॥ 
मै कुमति सखी से रमिया, मै भव भव दुःख मे भमिया । 
दुःख नरक निगोद से डरिया ॥ सुनो० ।।२॥ 
तुम बहु जीव को तिराया, गुरु बहु उपकार दिखाया । 
शुद्ध समकित राह बताया ।। सुनौ० ।(३॥ 
मे दीन शरण तुज्ञ आया, शुभ भावना दिल मे भाया । 
गृरु रत चिन्तामणि पाया ।| मुनो० ।(४॥। 
वीर सम्वत्‌ अति मन भाया, चौवीसे अड़तीस छाया । 
वैशाख पूर्णिमा ध्याया ।।सुनो० ।५॥ 
्रोक्य गुरु सुखदाया, भानूपुर ठठ मचाया । 
तुम दास्र आनन्द' गुण गाया, सुनो सुनो कुशर गरु प्याय ||६।। 
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साध्वी तिरुकश्री रचित 
१६०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ फूल वुम्हे भेजा... } 
अचियां प्यासी तरस रही है, दर्शन दे दो गुरुदेवा | 
तुम हो तारकं जग उद्धारक, भव भव चाहं तुम सेवा । 
मन मंदिरमें ज्योत जगा दो, करुणा नजर करो गुरुराज । 
भक्ति रस का पान करूं मै, आशीषदेदो हे सिरता | 
आओ गुरुवर दर्शं॑दिखादो, उपकारी जिन कुशल सूरीश । 
मात पिता बन्धु हो तुमही,जय जय हौ जयकारी मूनीश। 
अचियां प्यासी.।१। 
स्वार्थं भरी यह दुनिया सारी, भटक रहा मैँ दीन अनाथ । 
जग उपकारी दीनदयादु, चाहं भव भव तेरा साथ । 
मोह तिमिर घन दूर हयादो,देदो क्षायिक दर्शन दान । 
संत विचक्षण कल्पतरु वर, पूर्णं करो तिरक! अरमान । 
अचखियां प्यासी ... ।।२ ॥ 
साध्वी तिककश्ची रचित 
१६१. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ मीठा मषु ने मीठी मीससीरे.../ 
ऊँचा शिखर ऊँचा देहरा रे लोल ,पर सब से ऊचे गुरू दर्शन के कोड 
है सखि (२) दादा की भक्ति मे तेरा मन जोड (टेर) 
अजब तेरी शक्ति गुरु ज्ञान तुमारा,जल्दी बता दौ भवसि किनारा । 
मूर्ति निहारू मेरा नाचे मन मोर ~ हे सि ~ ॥।१॥ 
तू है जीवन धन तूं है आनंदघन, तेरे विना नही कोई भगवन । 
दादा तेरी महिमा की करे नहीं होड ~ रे सखि - ॥।२॥ 
कुशलगुरु दादा तुम नाम की माला, सच्च है यह मेगलमाला | 
नाम रं चाहु मुक्ति का रोड ~ रे सखि - ।३॥। 
धन्य जगत में वही बडभागी, संत विचक्षण सेवो सदुभागी । 
(1 २ 


विचक्षण मंडल वेदे कर जोड़, -र- हे सखि ~ ।४॥ 
खरतर गच्छ के दिव्य दिवाकर,अब तो प्रगटादो शासन सुधाकर। 
त्रिभुवन तिकः भव बन्धन तोड (२) -हे सखि- ॥।५।। 
साध्वी तिककश्री रचित 
१६२. जिनकूशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - जिया केकरारः. ) 
कुशल गुरु गुणधार छे, भक्तोना आधार छे, 
कोई न खाली जावे अवो, दादानो दरबार छे । 
चन्दरसूरि पटधारी गुरुनी, महिमा जग विख्यात हो । 
कलिकालमां अद्भूत ज्योति चमक रही साक्षात हो । 
जिन शासन शणगार छे, भक्त हूदयना हार छे - कोई ।।१।। 
गुरुवरना शुभ दर्शन करवा भक्त अनेको आवे हौ | 
केशर चंदन पुष्प सुगंधी इत्र नैवेद्य चढावे हो । 
पूजा ठठ अपार छे, मीतोना रणकार छे- कोई ।[२॥ 
तिक्क मंजु" शरणे आई, सुणजो अक अरदास हो । 
संत विचक्षण दर्शन चाहं, सफर करो मन आश हो | 
कीर्तिं ध्वजा रहराय छे पुण्योदय प्रगटाय छे - कोई ।।३।। 
साध्वी तिरकश्री रचित 
१६३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - त्मज्यो (२) चुदडी भ ... / 
चमके चमके शासन तारं चमके छे, 
अ तो चमके चारे कोर-शासन चमके छे ।१। 
फरके फरके धजाओ फरके छे,दादाबादीमां बोठे मोर-शासन- २ 
दीपे दीपे अ पाट तारो दीपे छे, तो खरतर गच्छ शणगार शा.- ३ 
माता जैतश्रीने स्वप्नं आवे छे,त्यारे जनम्या करमन कुमार शा. ४ 
कुमार दश वरसना थाय छे, दीक्षा लीधी गुरुजी हाय - शासन -- ५ 
गुरु तीस वरसना थाय छे, त्यारे थया सूरि सम्राट - शासन - ६ 
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रायाराणा तमने पूजे छे, देव देवी नमे वारंवार -शासन - ७ 
समयसुंदर नी जहाज तमे पार करी,अमावसनो उगायो चांद -शा.- ८ 
खरतरगच्छनो पाट दीपावाने, कोई प्रगटावो युगप्रधान - शासन - ९ 
काजी बहु अभिमानी हतो, अ तो गुरुजीने छल्वा जाय-शासन ~ १० 
काजी टोपी उपर उडावे छे, गुरु ओघाथी नीचे ठाय - शासन - ११ 
विचक्षण मंडल तारे शरणे छे, नमी वंदीने पावन थाय-शासन ~ १२ 
तिरक मंजु" तमने विनवे छे, अध्यातम ज्योत जगाय-शासन - १३ 
साध्वी तिरक श्री रचित 
१६४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ चदिसी महदूवा ... + 
दादा श्री निनकुशक गुरु नी, महिमा वरणी न जवे हो | 
दादा गुरु ना दर्शन करवा, भक्तजनो सहु आवे हो । 
देश देश मां दादाबाडी, दत्त कुशल गुरुवरनी हौ । 
माट्पुरा मां जगमग ज्योति, कुशलमसूरि गुरुवर नी हो ।१॥ 
संकटवचूरण आशापूरण, प्रत्यक्ष परो बतावे हो । 
सोमवार पूनम दिन पूजो, दर्शनथी दुख जावे हौ । 
अष्ट प्रकारी पूजा रचावे, श्रीफठ भेट चढ़ावे हो | 
आरती मंगक्दीप करीन, भक्ति धूम मचावे हो । दादा. ।|२॥ 
पुण्योदय थी सुवर्ण दर्शन, पामे जो वडभागी हो । 
ज्ञान विचक्षण मंजु तिलकनी', भवनी भावड भागी हो | 
शिवसुखकामी गुरगुणधामी,कीर्ति ध्वजा पुरकावे हो। दादा. ।[३॥ 
साध्वी तिरुकश्री रचित 
१६५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
पार उतार पार उतार, ओ गुरुदेवा पार उतार । 
जड दृश्योनी फिल्मो जोई, चेतन रामे सुध बुध खोई । 
शिवपथ दर्शक मिला न कोईपुण्ये मल्यो छे गुरु दरबार- ओ१ ~ 
गुरुवर ज्ञानी जग जयवता, सुखकर भयहर महा बलवता । 
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शरणे आव्यो गुरु गणवंता,मृञ्च दुःखियानो तारणहार- ओ. २ - 
अजब गजबनी माया तारी, नर नारीना मन हरनारी । 
भक्तजनोनी विपदाहारी, श्री जिनकुशलू कुशर दातार- ओ.- ३ 
ष्वासोश्वासे स्मरण तमार, भव भव मल्जो शासन प्यारं | 
गुरु बिन जीवनमां अंधार, धन्य बन्यो मारो अवतार- ओ. - ४ 
शक्ति नथी पण भक्ति करू द्धं, बुद्धि नथी पण विनंति करू छुं । 
संत विचक्षण नमन करू ह्ुकरे तिलक! अभिवंदन सार-ओ.- ५ 
साध्वी तिककश्ची रचित 

१६६. जिनकूशलसूरि स्तवन 
श्री जिनवर की आज्ञा धारो, भवजल सागर पार करो | 
जैन जगत ज्योतिर्धर गुरु की, जय बोलो जय विजय वरो ।।१।। 
कुमति कदाग्रह संग कुगुरु का, त्यागो महा विषय विष को | 
जैन दीपकं श्री गुरुवर महिमा, आलोकित है जग जन को ॥२॥। 
शमरस पान किया था जिसने, लाखो जैन बनाये थे | 
तन सन व्याधि नाशक गुरुवर, आतम ध्यान लगाये थे ।३॥। 
लक्ष्मीपति पद पाता सेवक, निशदिन जाप जपे तेरा | 
पाप ताप संताप मिटाते, पुलकित होता सन मेरा ।४॥। 
गुण गरिमा की गाथा गाते, देव देवी ओर नर नारी । 
चमक रही थी श्वद्धा ज्योति, मन मंदिर मे जयकारी ।।५॥ 
रूपातीत दशा जो चाहो, ॐ अर्हं पद जपते रहौ । 
जड वियोगी जिन पद संगी, निज घर मे ही रमते रहो ॥1६॥। 
कीर्तन पूजन वंदन अर्चन, आत्म समर्पण हो सच्चा । 
आत्मानंदी शिवपद पाता, जो होता सेवक पक्का ।।७॥। 
तीन भुवन मे कीर्ति ध्वजा, फहराती गुण गान करे । 
भाव पुष की माला गी, कर्म जाल से मुक्त करे ।८॥। 
अजरामर पदवी को पाना, सहज नहीं अति सरल नही । 
कषाय मुक्ति विषय विरक्ति, क्षपक श्रेणी गत सुक्भ सही ।।९।। 
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मन में मैत्री भाव दीप है, समकित स्वस्तिकं जीवन में | 
नयनो मेँ करुणा की धारा, सिचित हो जग उपवन में ।|१०॥ 
रम्य रमणता आत्म धर्म की, सौरभ कल्पतरु वर में | 
अद्भूत सर्जन दोष विसर्जन, भक्ति तोरण घर घर में || ११॥ 
रजनी बीती मोह भाव की, प्रगटी आत्म तेज लाली | 
जेतश्री नंदन नवज्योति, फैटादी अति खुशियाटी ।।१२॥ 
होगी नैया पार को कब, संत “विचक्षण” बरिहारी 
मोक्ष गमन स्वर्णिम सूर्योदय, “तिरक” जीवन आनंदकारी ।१३॥ 
साध्वी तिखकश्वी रचित 
१६७. जिनकुशटसूरि स्तवन 
(८ तर्ज ~ हे किरतार मने... 
हे गुरुवर तमे तारणहारा, करजो अमारी सहाय - (र) 
जन्म लीधो गुरु गढसिवाना, रत्न अमोटा छाजेड गोत्रना | 
करमन कुमार नाम थाय - हे... ।।१॥ 
मंत्री" जिल्हागर कुक अजवाल्युं, जिन शासनने खुब दीपाव्यु 
जैतश्री नन्द काय - हे गुरु ~ ।२॥ 
दश वरसनी बाकक, वयमां, संयम रीधौ गुरु चरणमां । 
नाम कुशल गुरुराय ~ हे गुरु - ।।३।। 
शरी जिनचनद्र गुरु पाट दीपायो, दुनियामां धर्म डको वगाड्यो 
जय जयकार वरताय - हे गुरु - ।।४॥। 
गामे गाम पाट सूना तमारा, जोई जोई हैया रडे अमाया । 
हवे सुणो गुरुराय ~ हे गुरु ~ ।।५।। 
श्रमण संघनी संख्या वधारो, प्रभावशाली कोई गुरु पधारो । 
भक्तोना हैया हरखाय ~ हे गुरु ।(६॥। 
बे हजार एकत्रीसनी साल मां, गुरुना दर्शन धया अनार मां | 
स्वर्ग जयंती उजवाय ~ हे गुरु - ।1७।। 
विचक्षण मंडलनी विनंती स्वीकारजो,शिशु तिकक' ने पार उतारजो । 
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भक्तिनो रंग छलकाय - हे गुर ~ ॥८॥| 
दयाभक्ति रचित 
१६८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( र.सं. ९८८५ 
(तर्ज - दादा चिरंजीव सेवक जन सुखदाई दरतण सदा दैवो) 
आज हरख भयो संघ सकठ सुखकारी सद्गुरु तूं जयो । 
दादा मरु मंडल माहे सोहे, दादा नगर सिवाणो मन मोहे | 
जिहां मंत्रि जिल्दागर दुख खोहे । आ. १ । 
दादा गुणवती सुगेहिनी राजे, जसु जैतसिरि वर नांमे गाजे । 
सुत छाजेड कुठे छत्र सम राजे । आ. २ । 
विचरत जिनचन्द सुरिन्द आवे, उपदेश सुणि गुरु गण हिय छावे । 
यौवन वय संयम तब ध्यावे । आ. ३ | 
तसु पासन विविध विद्याधारी, श्रीजिन आंण धरे हितकारी । 
हिव गुरुराय थया तसु परधारी । आ. ४। 
प्रतिबोध दीया बहु नर नारी, गुरु नित शासन उननतिकारी । 
सुरतरु सम सद्गररु शिवकारी । आ. ५ । 
गर ज्ञान बले निज आयु जाणे, देराउर अनसन शुभ ध्याने | 
सुररोक तणा सब सुख आंणे । आ. ६ । 
दरसण धरि ससि पूनिम दिवसे, ग्रांम नगर गुरु महिमा सिवें | 
जिम रुचि सेवे तिम सुख विसे । आ. ७ । 
अजीमगंज से भविजन अवे, हरखे नर नारी गण गावे । 
पुनि बाटूवर संघ वधावे । आ. ८ । 
गुरु चरण एर सुगंधै छाया, उच्छव करता संघ सवाया । 
। गुरुराय करे तिहां छत्रकछया । आ. ९ । 
सवत अलार पच्चासी वरस, ज्येष्ठ सुकक कवि तृतीया हरषे । 
थय प्रतिष्ठ जक्धर वरसे । आ. १० । 
सुगर श्री क्षमाकल्याण पसाये, गुण आनन्द मुज्ञ नित नित धाय । 
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दयाभक्ति' वंचित फक पावे । आ. ११ | 
दयामन्दिर रचित 
१६९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग ~ प्रज) 
१ कुसल गुरु सुरिद सुखकारी हो सुगुरु मेरे । कु० | 
कुसक सुरद गुरु परतिष जग मे,परचा पूरत भारी हो । सु० १। 
निजकुक मंडन पातिक खंडन, सुरतर सम जस धारी हो। सु०२। 
सुज सुण्यो तेरो महियर में, आयो सरण तुमारी हो । सु०३। 
दयामंविर की एही अरजी, दरसण द्यो हितकारी हो । सु०५। 
दानविशाठ रचित 
१७०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( राग -- हूमरी 
सदा सहाई कुशल सूरिन्द गुरु, चयौ दौक्त गुरुराय जी ।। प०॥ 
खाईन चूटे खरची न टरटे, दिन दिन वधे सवाय जी।। सण १॥ 
सकला सुत अर सुन्दर नारी, शुभ परिकर सुखदाय जी।। स० ॥ 
मित्र समागम सुजश वधारण,नित प्रति हरख उदलछाह जी।।प०२॥ 
राजा प्रजा पाय नमे सहु, गुरु स्मरण सुपसाय जी ।। स० ॥ 
दोषी दुश्मन नृप भय पड़़यां, सद्गुरु करय सहाय जी ।|स० ३॥ 
विखमी विरियां संकट पड़ियां, समर्या आवे धाय जी ।। स० ॥ 
भूखां भोजन तिसियां पाणी, निरधनियां धन होय जी ।|स०४॥। 
संघ सकल ने दो सुख शाता, जिम कीरति जग थाय जी।|स० ॥ 
थानक भिरता परघक भोजन,पग पग कुश सहाय जी।।स०५ ॥ 
अभय महा सुखदाई सदगुरु, नव निधि वांछित थाय जी || ० ॥ 
सुमति सवाई नित घर घर संपत, दानविशाल' ठहाय जी ||स ०६।। 
दौलत रचित 
१७१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राय - सरामेरी) 
२६० 


कुशल गुरु कुशर करो वरदाई । 
रोग सोग चिन्ता दुख चूरण, पूरण वंचतिदाई । वुं०९। 
जल थल जंगल विषमी वाटे, सद्गुरु सदाई सहाई । 
पत्र कलत्र दे रूप स्वरूप नो, नामे नवनिधि पाई । कु०२। 
भूत प्रेत रक्ष जक्ष किन्नर, छल न सके य कदाई । 
एकमना ध्यावे सब कोर्ट तो, दौरतः' सुख सदाई । कु०३ | 
धर्मचन्द रचित ` 
१७२. जिनकुशलसूरि स्तवन 


(र सं १८४९/ 
( तर्ज - नमो रे नमो शत्रुजय भिरिरे/ 
श्री जिनकुशल सूरीसरू रे, राजे श्री महाराज रे ॥| 
तुञ्च गुण सांभल मन ऊमह्यो रे,दरशण देखण काज रे।श्री०१॥। 
दरशण चयो महाराजजी रे, थांरा गुण अनेक रे ॥ 
तज्ञ सम दूजो कोई नही रे, कुशल करो सुविवेक रे । श्री०२।। 
मिल मिल बहुला मानवी रे, यात्रा करे सुखकार रे ॥। 
नीर पाली पगला विन्दे रे, पूजे विविध प्रकार रे ।श्री०३ ॥। 
आगल ऊभा ओलगे रे, गावे गीत रसाठ रे | 
मन वचन कायाये करीरे; चरण नमे त्रिं काठ रे ॥ श्री ०४॥| 
संवत्‌ अलार गुणचास मे रे, कार्तिक शुक्छ उदार रे । 
संघ सहित यात्रा करी रे, पूनम दिन सोमवार रे ।्री० ५ ॥ 
आश धरी हूं आवियो रे, दौरूत द्यो राजान रे ॥ 
धर्मचन्द' इम वीनवे रे, यात्रा चद़ी परमाण रे ।। श्री ६ ॥ 
उपाध्याय धर्मवर्द्धन रचित 
१७३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
कुशल करण जिनकुशल्जी, दादौजी परसिद्ध देव रे लाल । 
परगट परता पूरवै, शुद्धे मन करतां सेव रे साक ।।१।। 
पृथ्वी मांहे परगड़ौ, सिवियाणो गढ सुखकार रे लाल । 
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जेखागर मन्त्री जेहां, नामे जयतश्ची नारि रे खाक ॥२।। 
तेरे सैत्रीसैँ समै, जायौ सुभ दिन जयकार रे छा | 
सेतारे संयम लीयौ, सहु अथिर गिण्यौ संसार रे खाक ।३।। 
सद्गुरु जिनचन्दसूरिजी, सघले गुणे देखि सुघाट रे लाट | 
शुभ महोरत सत्योत्तरे, पाटण में दीधो पाट रे टार ।।४। 
गिरुवौ खरतरगच्छ धणी, जिनशासन मे जसवास रे लाक । 
देरावरपुर दीपतो, निव्यासीयें स्वर्ग निवास रे लार ।।५॥ 
संकट माहे समरतां, दादोजी करे दुख दूर रे छार । 
बेडी राखी बरूडती, परसिद्ध ए विरुद पदर रे लर ।॥६॥ 
सेवतां सुरतरु समौ, दिन दिन दौरुति दातार रे लाल | 
विजयहर्ष वलित दीयै, वंदै धर्मसी' वारंवार रे त्र ।७॥ 
उपाध्याय धर्मवर्दधन रचित 
१७४. जिनकुशलसूरि स्तवन 

कुशल करो जिनकुशल्जी, दुख दुर निवारौ । 

दौ मन वकित दिन दिनै, विनती अवधारौ । कु० १। 

तो समरथ साहिब छते, दास दीन तुम्हारी । 

सोभा न वदै स्यामीयां, एह बात विचारौ । कु० २। 

भेटया मेँ हिव तुमह भणी, थयौ सफल जमारौ | 

श्र्मवर्दधन' कटै मांहरा, मन वकित सारौ । कु० ३। 

उपाध्याय धर्मवर्धन रचित 
१७५. जिनकुशलसूरि स्तवन 

कुशल गुरू नामे नवनिधि पाम । 
ध्यावै जेह सूधै मन सद्गुरु, दिन दिन शुभ परिणाम ।१॥ 
भर दुक्कर्‌ अटवी वकि घाटे, बैरी जूय घणा मे | 
कुशल खेम कुशल परसादै, ते पहुचै निज ठे ||२।। 
परता पूरण संकट च्ूरण, चावौ चौरासी गच्छा मै | 
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धर्मसीह' कहै ध्यायां धावै, करिवा सांनिध कामे ।।३।। 
उपाध्याय धर्मवर्दधन रचित 
१७६. जिनकूशटसूरि स्तवन 
( रस १८४५ / 
दादौ देरावर दीपै, जसु सेवक सुजतै जीपै हो, सद्गुरु सुखदाई । 
श्रीजिनकुशकल सूरिद, कलियुग माहे सुरतर्‌ कदो हो ।।स.१।। 
महिमा इण जग मांहे, आवै बहु यात्र उदछाहे हौ । 
परतिख परता पूरे, चित्तनी सहु चिन्ता चूरे हो ।।स.२॥ 
विषमी वेला वाट, करतां समरण दुख काट हो । स.। 
छजहडां कुल छाजै, गुरु महिमा अधिकी गाजे हो ।।स.३।। 
परसिद्ध जिणचंद पाटै, खरतर गूरु सोभा खाटे हो ।स.। 
सांनिध करण सदाई, वड नामी गुरु वरदाई हो ।।स.४॥। 
थुम्भ घणा ठम ठामै, पाय पूजै ते सुख पायै हो ।स.। 
थिर देरावर थानै, मुनिवर सहु आसत्ति माने हो ।।स.५॥ 
मन मोटे सुरूताणी, आदर यात्रा मन आणी हो ।स.। 
राखी राखेचे रेख, संघ कीधो तिण सुविशेष हौ ।।स.६।। 
जेसरुगढ गच्छराज, जिणचन्दसूरि गुणे जिहाज हो ।स.। 
वंदण संच तिहां आवै, वित्त साते क्षत्रे वावे हो ।।स.७।| 
संघ आदरे समूज, आया यात्रा श्रीपूजन हो ।स.। 
मोटो संघ मुलताणी, हित मरोी हाजीखाणी हो ॥।स.८।। 
जलालपुरे जस ठीधो, सीतपुर उच वंछित सीधो हो ।स.। 
ए संघ यात्रा आया, श्रीपूज श्रीसंघ सवाया हो ।।स.९॥। 
सतरेतै पैताटीसै, माह सुदि तीजै सुजगीसै हो |. 
यात्रा करी जयकारी, श्री धर्मसी" कहै सुखकारी हो ।[स-१०।। 
उपाध्याय धर्मवर्धन रचित 

१७७. जिनदुशलसूरि स्तवन 

दौरति दाता द्यौ सुखसाता, सहु जन मनन सुहाता राज । 
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जे दिन राता तञ्च गण गाता, ते रहै राता माता राज ।!१।। 
दादा दादा जग जस्र वादा, मह्या सहु नर मादा राज । 
टल्इ अल्टादा सहं विषवादा, कुशल कुशल परसादा राज ।।२॥ 
प्रवहण तार्या कष्ट निवार्या, अटवी मांहि उवार्या राज । 
विरुद सभार्या धर्मसी" धार्या, सेवक काज सुधार्या राज ३] 
उपाध्याय धर्मवर्द्धन रचित 

१७८. जिनकृशलसूरि स्तवन 
प्रेम मन धारि नित पहर परभात रे,विविध जस वास गुणरास वादौ। 
अमल अखियात विख्यात एणै इरा,दीपतौ देव जग मांहि दादौ।1१॥ 
घाट रिपुं थाट जलठ्वाट ओषट घणै, हणै सहु आपदा हूड्‌ हमूरै । 
सूरि सिरदार यै सकलसुख सेवकां, पूर तितकुशर जिनवुशल पूरे।।२॥ 
अधिक घण ज्ञाड उघ्चाड अवगाहतां,रुसकरां तसकरां पड्यां ठारे। 
धीग गच्छराज रो ध्यानमन ध्यावतां,विकटसंकट सहु निकट वारै।।३॥ 
बडकती भाजती बरूडती बेडीयां, पार उतार जिण विरुद पायौ । 
तूस सेवक तणां दुक्ड भाजै तुरत, धरमसी" कुश गुरु नाम ध्यायौ ॥॥४॥ 

उपाध्याय धर्मवर्धन रचित 
१७९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्री जिनकुशर सूरीश्वरु, गावो गच्छराया । 
शद्ध चित्त नित समरतां, सुख होय सवाया ॥ श्री० १ ॥ 
सेवै कुण सुर अवर कु, परिहरि प्रभ पाया | 
आलिगे कुण आक क, छंडि भुरतरु छाया ॥ श्री० २॥| 
मन शुद्धे जपतां मिले, मन वंकित साया । 
तेणि शर्मवर्दन' धर्यो, गुण जिण ही गाया ॥ श्री० ३॥| 
पद्म रचित 
१८०. जिनकुशरसूरि स्तवन 


८ राग - काफी ~ अद्धा ४, 
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कैसे कैसे गुरु गुण कथ जाय, भनत जेही सुरगुरु कजाय । 
कैसे करू करू अल्प बुद्धि, कोई देवे न बताय ।१॥ 
श्री जिनकुशक सुरिन्द गुरु तुम सम,दूजो दयार नही या जग मे|| 
पद्मः दुःखिन की सुन पुकार, दुःख हरत धाय ॥२॥ 
पद्म रचित 
१८ १. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - षारो - अद्धा} 
निश दिन चित्त चावे, कुशल गुरु दरशन रे । टेर ॥ 
दिन चैन नहीं निश निद्रा, अब कहो कैसे बितवे || कु० १॥ 
मोने 'पदूम' करो गुरु एेसो, अब जासो जन सुख पावे ||कु०२।। 
पद्म रचित 
१८२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - खमाच ~ भुरकाक ताल } 
श्री जिप कुशर सूरि, खरतर गच्छेश ॥ 
कुशल करण दहुं दिश, सदगुरु कुशटेश ।१।। 
मन वांछित पूरक, पाप मेरे चूरक | 
ताप तिमिर दूर करो, पद्मः हिये दिनेश ।।२॥। 
पद्मराज गणि रचित 
१८३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
कुशक गुरु हम वीनती अवधारो । 
सेवक जन ऊपर करुणा कर, संकट वेग निवारो । कु० १ | 
भगतिवच्छक आरति भयभंजन, आपदि उदधि उतारो । 
चिन्ता हरि संपति करि वहिरी, वैरी दूर विडारो । कु० २। 
धूप अनूप नव नेवज करि, गुरु पद कमल जुहारो । 
रोग सोग दुख हरण सुगुरु को, नाम मन्त्र अवधारो | कु०३। 
कलियुग भंजन सकल सुखपूरण, साहिब सद्गुरु हमारो । 
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पदूमराज ` के संघ उदय कर, खेम कुशर विसतारो । क०४ | 
पद्मराज गणि रचित 
१८४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( राग ~ गूजरी } 
सुगुरुजी मच्छर दूर निवार । 
श्रीजिनकुशर कुशल कमलाकर, करि सेवक की सार । सु० १ । 
गरुड जेम विसहर बर गंज, तरणि इरइ अन्धकार । 
मयगल मथन सीह तिम ए गरु, संकट रारुणहार । सु० २। 
सद्गुरु मात तात गुरु बन्धव, गुरु साहिब आधार । 
पद्मराज” कहई्‌ जे गुरु सेवद्‌, ते ठकहडइ सुख संसार । सु० ३ । 
पुण्यशीर गणि रचित 
१८५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(८ तर्ज ~ नीन्दडटी हटीटी वैरण हो रही } 
श्री जिनकुशल सूरीसरु, सहु देवां सिरताज हो, सद्गुरु मोरा ॥ 
इण कलियुग सुरतरु सारिखा,खरतरगच्छ महाराज हो।।सश्री.१। 
जिहां तिहां तुम परचा घणा, पामी न सके कोई पार हो।। स०।॥ 
तुरत सुजाणसिंह भूप ने, कीधो बहु उपगार हो ॥ सश्श्री०२ ॥ 
भक्त गरीबनिबाज छो, जिन शासन दीवान हो ।। स० ॥। 
संकट तिमिर गमाडवा, तेजै स्रलहल भाण हो || सण श्री ०३ ॥ 
गुण गिरुवा गुरुरायना, समरण थी जिन वृन्द हौ ।| स॒० | 
हय गय सुत धन कामिनी, पामे मन आनन्द हो || सणश्री०४।| 
धभ विराजे गुरुराय नो, सुधिर गडाले सुखदाय हौ ।। त० ॥ 
वाचक पुण्यशीक राज नाप्रह समे प्रणमे पाय हो ।।स०श्री ०५।। 
प्यारेल्ठ मूथा रचित 
१८६. जिनकुश्चलसूरि स्तवन 


(तर्य ~ क्या-म्या न सहे मेर हर. 


कब तक मै सहूं भव के सितम आपके होते? 
ताकासियोँ देती है अकम आपके होते | 
पूजा है गुरु आपको भावो मे बसा कर, 
आशाओ ने क्यो तोडा है दम आपके होते? 
इक आप मेहरबां हौ, फठे सारी मुरादे, 
हो जाये सफल अपना धरम आपके होते । 
जो दीप कृपाओं के जठाये थे, वबुन्ञे है, 
क्यो एसे हुए मूञ्ञ पे करम आपके होते? 
चरणो से किया प्यार! तोक्यायेदही सजा है? 
चाह के भी कुशल मिते है हम, आपके होते | 
प्यारेलक मूथा रचित 
१८७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ शादी के लिए रजामद करली फिल्म देवी) 
चरणो के है चाकर खबर कर लो | 
एक दया दृष्टि इधर कर खो || 
अपना हमे समन्चो, नजर कर लो || एक० १॥। 
प्रीत पराई उड़ती पताका, -अन्य सन्तो मेये दही ज्लांका, 
इतना भटका मजि न पाई, जठ जग से प्रीति लगाई, 
मुन्न पे कृपा मेरे दिरबर कर खो || एक० २ ॥। 
कोई युग अव तुञ्ञसा न देगा, नाम तेरा हर एक ठेगा, 
तू विचक्षण विज्ञानमय है, ज्ञान मे तु हरदम अजय हे, 
एसा गुरु कुशल प्रवर कर छो ।। एक० ३ ॥| 
एक पकर ना तुमको विसार, सुख मे दुःख मे तुमको संभारं 
रूठन जाना ओ मेरे स्वामी, तुम हौ मेरे दिल के विश्रामी 
प्यारे" मेरे भावोमे घर्‌ कर लो || एक० ४॥ 


प्यारेलङ मूथा रचित 
१८८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्य ~ वित्मैना जानकर तुम तो... चित्ता) 
जो मैने थामा है दामन तुम्हारा तुस निभा लेना | 
कुशर जी अपने अनुग्रह मे मेरी वांछ सजा लेना ॥ 
तेरे द्वारे पे अरमानों की दुनिया केके आया हू 
तेरे होते हुए गुरुवर मँ किस्मत का सताया हँ 
तो क्या मेरे मुकद्रमें दहै गम का आसरा ठेना? ।।१॥ 
मुञ्चे भी देखना है आपकी शक्ति का जक्वा नाथ, 
जो मै सच्चा उपासक हू तो मृञ्लको दीजिए गुरु साथ, 
सहारा आपका है एक उसको मत हदा टेना ।।२।। 
सपन केलोकमें मञ्च को दिखाईदे तेरी की, 
खयाल मेया दर्शन मे दिखे तेरी ही छबि बांकी, 
अगर मिरु जयेत्‌ प्यारे" मूञ्ञे दुनिया से क्या केना? ।३॥ 
प्यारे मूधा रचित 
१८९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ ठुम अगर साय देते का... हमरा) 
तुम अगर मेरे भावों के वाप्ती रहो, 
भव मुसीबत के फेरे संभ जायेंगे । 
शाम का डूबा सूरज नया अये ज्यो, 
बिगड़ी किस्मत के नक्शे बदर जयेगे ॥ 
तेरी यादों के साये मेँ कटते हैँ पल, 
मेरे नयनो के पल्ने में सूरत तेरी । 
कितने युग-युग की है साधस्वामीतूही, 
मेरे हिरदय मे अंकित है मूरत तेरी । 
तू सदा मेरी राह का हमदम रहे, 


नु ~ 


मेरी राहो के कोटे निकर जायेगे ॥१॥। 

भूमि निर्जर में फलू, रजनी को दिन, 

बात अनहोनी होनी करयेत्‌ ही । 

कहीं निर्धन को धनवान, बैरी को मीत, 

बिच्डे प्राणी को प्रियवर मिलयेतू ही । 

जब सभी तेरे गुण से प्रभावित बने, 

फिर भलर हम ही कैसे बदल जायेगे? ।२।। 

हीनता पर हमारे न जाओ गुरु, 

तुम कुशलसूरि अगर कुशक्ता के हो । 

हम मे अपराध, तुममे क्षमाशीठता, 

कर दो अनुग्रह, जो भंडार समताकेहो। 

हो तुम्हारी कृपा गर बुरे हाल पर, 

दीप प्यारे मुरादों के जर जायेगे ।३॥ 
प्यारेखार मूधा रचित 


१९०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज - अपना गुकदर बिगड़ हए 


भव की मंजिरू चकते हुए, एक मूस्राफिर हार गया | 
कर्मके कोटे एसे चुभे, प्रेम धरम व्यवहार गया ॥ 

क्रोध कषाय विषय के, पथ मे जाने कितने साथ मिले, 
एकेन्दरिय से प॑चेन्धिय तक, कितने ही संताप मिले, 
भाग्यसेजोहमपा भी गये, मानव भव बेकार गया ।|१॥ 
चारो गति के चक्करमेया चौरासी के फेरे मे, 

कितनी गलियों भटका भव-भव, अया पाप के घेरे मे, 
चलना बहुत है मुञ्षको अभी, पर जीवन का सार गया ।|२।। 
आये तुम्हारे शरणे थककर, पाप हमारे धो देना, 

अपनी कृपा का अब इस भव मे, दीप कुश संजो देना, 
प्यार' तुम्हारा मिता रहे, वक्त सभी दुश्वार गया । ।३।। 
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फतहचन्द मुनि रचित 
१९१. जिनकुशल सूरि स्तवन 
( तर्ज ~ कृञरकी / 
सद्गुरु पूजन जावस्यां, कश सूरीन्द गुण गास्यां हे माय ॥| 
श्री फक भेट चढावस्यां,म्हं तो चरणों री पूज रचास्यां है मांय।।स.१॥ 
मारू देश मे शोधता, एतो नगर बीकाणे राजे है मांय | स०॥ 
गाम गडाठे दीपता, एनी महियल महिमा कजे है मांय।।स०२।। 
समर्या संकट चूरता, एतो कुश करण अवतारी है सांय ।।स०। 
सुखदायक श्री संघ ने,दादा खरतर गच्छ अधिकारी है मांय।।स.३।। 
दूर देशान्तर थी घणा, एतो हिर मिरु यात्री आवे है मांय।।घ०॥ 
टल लुट सीस नमावतां,एतो सन्त सुयश मिल गावे है माय।।स.४।। 
सञ्च तिणगार मनोहरु, एतो ठम ठम पोंय ठ्मकावे है सांय।।स०॥ 
तन मन प्राण लेभावती, एतो गौरी मंगर गावे हे माथ।|्०५॥ 
विछडयां साजन मेल्वे, एतो अनमी पाय नमावे है माय ।।प०॥ 
सनरा मनोरथ पूरे, दादा परघल लक्ष्मी खवे है माय ।[स०६॥ 
विखमी वेला वाट रै, ससर्या सानिध आवे है माय || स० ॥ 
भूखां भोजन मेख्वे, दादा तितियां नीर पिरवे हं माय।।स०७।। 
यात्री आवे नित नवा, दादा थान आग धिर थाट है मांय।।्०॥ 
सीरणी्यां नित सामदी, गावि गण गहगाट हे माय || स०८ ॥ 
कश सूरीन्द गुरु आगले,दादा भवि मिल भावना भावे हं माय।|त०।| 
शचन्दफते मुनि" नित नमे, दादा परमानन्द सुख पावे हं माय ।।्०९॥। 
वाल्चन्द्र गणि रचित 
१९२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज -चाल्ने खेच लेसी, ए ऋाल् 
सेरी अरज सुणीजे, सदगुरु दीनदयाल । | 
सुनिजर कर प्रभु साहिब मेरे, सेवक जन प्रतिपा || मे० ? ॥ 
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ध. 


कुशल करण जग कशल सूरीसरु, कीजे कशल कृपा । 
देरावर गुरु थान विराजै, सहरगकठै सुभ नार । मे० २ ॥ 
दया करी प्रभु दरस्रण दीजै, कीजै भक्त निहार । 
जिनपौभाग्यसुरिद कु थायै, नित प्रति मंगल माठ || मे०३॥ 
पर उपगारी परमगरु को, जस जग मांहि विसा | 
सेवक नी प्रभु आशा पूरो, करत वीनती बाल | मे०४॥ 
बालचन्द्र गणि रचित 
१९३. जिनकूशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - काफी } 
सुणियो अरज हमारी सुगुरुजी ॥। सु० ।। टेर ॥ 
दीनदयाल कृपानिध साहिव, आशा अक अम्हारी जी || 
वांछित दायक वांछित दीजे, इक तुमरी इक तारी जी।| मु०१॥ 
चन्द पटोधर कुशल सूरीन्दजी, जस जग मे विस्तारी जी ॥ 
भक्तवत्सर भगवत प्रभु को,चरण शरण सुखकारी जी।।मु०२।। 
मुनिजर कर प्रभ साहिब मेरे, दरशण वहिलो दीजे जी ॥ 
सद्गुरु अपनो सेवक जांणी, वांछित पूरण कीजे जी ।।सु०।।३।| 
परम प्रभु मेरो पर उपगारी, शरणागत साधारी जी ॥ 
बाल' के मूज्ञ वांछित दीजे, वधती वान वधारी जी ।।मु०४ ॥ 
भावसागर रचित 
१९४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग - सोरठ कडलो 
महिर महिर करो जिनकुशल मोटा घणी, 
अरज प्रभु माहरी एक मानो । 
आस पूरण सदा कलियुग मे इहा, 
वधारीथै साहिबा मज्ज मानो ।| म० १॥ 
वड वडा विरुद छे जगत मे ताहरा, 
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श्रवण सुणि आवी तुज्ज पासे | 

सुज्ञ भणी तारिस्यो मामो वाचिस्यो, 

जगत करिवा भणी को बालि आसे ।। म० २॥ 

वाट दुसमन - जेह निंदा करे, 

- कहूं तेहने सुनिजर कीज्यो । 

सुक्छ संपत्ति दीयौ निज तणां सेवका, 

जेम दुख माहरा सहू छीजे |! म० ३ ॥ 

भलभली जायगा थंभ सोहे भला, 

रह्यो निज सेवकां पूर आसा । 

भावसागर' भणी जांण सेवक सदा, 

दीजिये साहिबा हिव दिलासा ।| म० ४॥ 
भुवनकीर्ति गणि रचित 


१९५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(ढाल-नच्छ गृ के मेरी नच्छ गई, एहनी) 


कुश करे, दादा कुशल करे, दादा कुशङ करे | 

कुशल करे जिनकुशल सूरीस,कुशल करण कचि त्रं जगदीस।।दा.१।। 
बाहिर भीतर सांञ्च सवार, संकट पड़यां राखणहार ।| दा० २ ॥ 
रोग सोग मेटे खिण मात्र, जग सहु आवे ताहरी जात्र ।।दा०३॥। 
विषमं जिके जखथल गिर थाट, तिहां तुं तुरत गमे उ वाट ।|दा.४।। 
स्मगडे लटि हम दीवांण, ऊपर बो करे निरवांण ।| दा० ५॥। 
टके दुरजण केरी फेट, मेल्दे सापुर थां सुण भेट ।। दा ०६॥। 
राज रिद्धि लीला सनमान, ठदीये ताहरो धरता ध्यान ।दा०७॥ 
म्हारी बाहिर तइन सीम, कूम कहूं तो ताहरो नीम ॥। का०८ || 
कहे श्रुवनकीरति' घर राग, ते ते अविच सोभाग ।|दा०९। | 


मगन रचित 
१९६. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(राग ~ कंगाल षाटो) 
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आसा सफक फली, मै पायो परमानन्द || आ० || टेर 
श्रीजिनकुशल सूरीसरू रे, देवां सिर हर देव | 
पुहवी माहे परगड़ रे, संघ करे नित सेव || आ० १॥ 
हूस धरी मन हरखियो रे, दीठे दीनदयाल । 
दुःख दोहग दूरे गया रे, राल्या दुःख जंजाक || आ०२॥ 
ग्यान तणो गुरु आगर रे, परतिख गंग प्रवाह । 
मन गमता मित्र मेवे रे, अति आनंद उदछाह ।| आ०३॥ 
तुम गण गातां सद्गुरु रे, कहतां नावे पार । 
मगन तने तुम मन वस्या रे, जपतां जै जैकार ॥ आ० ४ ॥ 
गणि मणिप्रभसरागर रचित 
१९७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ तेरे जैसा यार... 
कुशल गुरु दादा हम शरणे आये है | 
आस चयि गुरुवर तेरे दर पे आये है || टेर ॥ 
नहीं देव ओर कोई, जो संकट से उबारे । 
तेराही नाम रटता, तुम ही हो एक सहारे | 
हम महर नजर पाने, तेरे दरपे आये है ।१॥ 
महिमा है तेरी देसी, तुम भक्तो के रखवाले । 
चरणो मे आकर बैठे, हम भक्त भोके भले | 
श्रद्धा के एूक चयि, तेरे दर पे अये है ।।२॥ 
-जो भी चरणो मे आता, तेरी करुणा पा जाता । 
इसील्यि तो दादा, कहलाते हो तुम त्राता । 
मणि" दर्शन चाह चये, तेरे दर पे अये है ।।३॥ 
गणि मणिप्रभसागर रचित 
१९८. जिनकूशलसूरि स्तवन 


(गजल) 
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कुशल गुरुदेव के दर्शन, अमी वरसे मेरे जीवन || टेर । 
मना रात दिन तुमको, मै ध्याऊॐं शाम सुबह तुमको ॥१। 
दर्श दो ओ मेरे गुरुवर, खड़ा सेवक तेरे दर पर ॥२॥ 
गुणावी या सकं तेरी, शक्ति एसी नही मेरी ।।३॥ 
देव तुमसा नहीं दूजा, सकल दुनिया करे पूजा ।(४।| 
भाव से जो तुम्हे ध्यावे, दर्शं सपने तेरे पावे ।५॥ 
यही इक है तेरी आशा, रं तुज्ञ भक्ति का प्यासा ॥६॥ 
कान्ति मणि' दास है तेरा, तेरे चरणों मे है डरा ।७॥ 

गणि मणिप्रभसागर रचित 

१९९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - शान्ति जिनेश्वर . 

कुशल सूरीश्वर है उपकारी, भक्तो के दिर हाजिर दादा | 
मने मे बसा तूं,दिक मे वसा तूंतुज्न चरणो का चाकर दादा।६िर। 
जीवन पावन धन बन जाता, तेरा दर्शन पाकर दादा ।१॥ 
संकट विकट सभी कट जाते, तेरे द्वारे आकर दादा ।२॥ 
तेरा नाम जपे जौ निशदिन, ओढे सुख की चादर दादा ।[३॥ 
तुज्न दरिस्षण का प्यासा हूं मे, प्यात्त वुन्ञा करणाकर दादा ।४।। 
कान्ति सणिप्रभ' तेरे सहारे, पावे पद अजरागर दादा ।५।| 

गणि मणिप्रभसागर रचित 

२००. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ दिल लूटने बालं .. 

गुरुदेव कुशल तुज्ञ हारे हम, सर्वस्व सगर्पण करते ह । | | 
दिल की कलियां सरसाती है, दर्शन धन से मन भरते है ।|८र्‌।। 
तुम माल्युरे के राजा हो, सरताज हौ तुम सवके गूस्वर । । 
सवके दिल में तुम चये हो, तेरादही राज है सव दिल प्र्‌ | 


४ 


सबके छव परह नाम तेरा, तेराही नाग सव्र रट्ते € ।।१॥। 


सारे जन दरवाजे तेरे, दौड आत ठन परवानं | 


[ए 
व 


वह दृश्य अनोखा ठकगता है, जब गाते सब बन मस्ताने | 
जब भक्त दीवाने गाते है, भक्ति के रने ज्लरते है ।।२।। 
तुम ही तारक उद्धारक हो, तुम ही हो सबके रखवाठे । 
तेरेही नाम की चाबी से, खुते संकट के सब ताठे | 
कान्ति सणिप्रभ' दिक की श्रद्धा को तुञ्ज चरणो मे धरते है।।३॥ 
गणि मणिप्रभसागर रचित 
२०१. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज -हयेगेमे दले तुम .. 
गुरुदेव कूशरू मेरे, सब संकट हरते है । 
भव श्रमणा के फेरे, दर्शन से खरते है || टेर | 
इच्छा होती पूरी, जो तुञ्च मंदिर आता । 
तेरा नाम अमर गुरुवर, खारी न कोई जाता | 
भक्ति की मस्ती मे सब नमन करते है ।।१॥ 
तेरी महिमा देसी, कोई नहीं गा सकता । 
मै निपट अज्ञानी हूं, भक्ति क्या कर सकता । 
तुतलाती भाषा मे, बस श्वद्धा धरते है ।।२॥ 
तुम मेरेहयो स्वामी, मैँ दास तुम्हारा द्रं । 
जन्मो से भटक रहा, कर्मो कामारादह्ूं | 
मणि' तेरे सहारे ही, भव जलठ्धि तरते है ।।३।। 
गणि मणिप्रभसागर रचित 
२०२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(८ तर्ज ~ पावन पुरुषोत्तम 
गुरुवर कुशल देव दरबारे हाजिर मै नित रहता हू । 
मै नित रहता हूं खुशी की ठहरी रहता हं ॥ टेर ॥ 
चमत्कार है कुशल गुरु का, सारे जगमे भारी | 
दशन करने दादाबाडी, दौड दुनिया सारी ।।१॥। 
भक्ति रस्र को पीकर लाखो, भक्त बड़े हरसाते । 
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पूजन कर तुञ् चरणों का, मन आनंद रस बरसाते ।|२। 
ध्यान करे जो मंत्र जपे, बैठे जो तुञ्च चरणों मे| 
तेरा दर्शन निश्चित पावे, वो अपने सपनों में || ३॥ 
छोटी सी इक महर नजर, इस सेवकं पर कर देना । 
कान्ति 'मणि' कौ दर्शेन देना, यही अरज सुन ठेना ।४॥ 
गणि मणिप्रभसागर रचित 
२०३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ धर आया मेरा परदेशी । 
घर बैठे गंगा आई, मेरे मन खुशियां छाई ।। टेर ॥ 
मार्कितू मेरे मनका, मनका तन का जीवन का। 
गज समर्पण की छाई, मेरे मन० |! १॥ 
कुशल गुरु है रखवाल्न, चाह पूरण करने वाला । 
दुनिया तुम शरणे आई, मेरे मन ० ॥२॥ 
मनमेंमूरतहै तेरी, दर्शन दो ये चाह मेरी । 
कलिय मन की हरसाई, मेरे मन० ।।३।। 
रब पर तेरा नाम असर, निशदिन जपता हं गुरुवर । 
बज गई भमणि' सन शहनाई, मेरे मन ० ।।४॥ 
गणि मणिप्रभसागर रचित 
२०४. जिनकुशलमूरि स्तवन 
जिनकुशल गुरु के चरणो मे, मै नित उठ शीश शुकाता हू | 
गुरु वृशल-कुशल बस नाम रट सन मे ध्यान लगाता ह टेर। 
मेरे मन मेँ वसे गुरुदेव कुशल, मेरे दर्द हरे गुरुदेव कुशल 
मै कुशल भक्ति मे मगन बना, बस एक नाम ही ध्याता ह ।|१।। 
श्रद्धा से जपे जौ गुरूवर को, दर्शन देवे गुरुवर हर को, 
मैः तुञ्ञ चरण मे लीन रह" बस तेरे दरपे आतां ध ।२।। 
सब रोग मिटे संताप मिटे, दुःख दर्द मिटे सव पाप टे, 
नैः दिल मे धरकर श्रद्धा से, गुणगान तुम्हारे गाता हू ।[३।। 
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खुशियों छाई हर उर उर मे, गुरुदेव बिराजे पादरू मे । 
कान्ति मणिप्रभः ठ्यलीन बना,गुरुदेव कुश को मनाता हूं।|४।| 
गणि मणिप्रभसागर रचित 
२०५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - चादी जैता रंग . ) 
माट्पुरे की मुकुट मणि है, कुशर गुरु का दार । 
मेरे तारणहार गुरुवर, नैया खेवनहार ।। टेर | 
निर्धन हो धनवान भले हो सारे यहो पर आते । 
तुक्षको अपना देव समज्ञकर अपना हार सुनाते । 
तेरी अमृत दृष्टि पाकर अपना कष्ट मिटाते | 
खाली कोई न जावे एेसा कुशलगुर दरबार ।१।। 
मन की इच्छा पूरी होती नो श्रद्धा से ध्याता | 
कल्पतरु सम तेरी छाया तं सुखशान्ति दाता । 
जीवन की खुशियों मिल जाती दर्शन वैभव पाता । 
तेरी महिमा सुनकर दौड़ा आता है संसार ।!२॥ 
तेरे पावन चरणोमे ही रहता है मेरा मन | 
दिल का राज तुञ्ञे है अर्पित, अर्पित सारा जीवन | 
एक बार दर्शन देकर के दिखलादो अपनापन । 
कान्ति मणिप्रभः की है इच्छा, हो जावे दीदार ।।२३।। 
गणि मणिप्रभसरागर रचित 
२०६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - दुश्मन तर करे... } 


मेने तो तेरे द्वार उरा डाक दिया है। 

जो आ गया उसने खुशी का श्वास व्या दहै ।। टेर ॥ 
लाखों भक्त आते है दूर-दूर से | 

दर्शन तेरे करते ही नृत्य करेहियाहै। १॥ 

डूबे रहते है भक्ति मे रात भर । 
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देकर के उन्हें दर्ग तूने तप्त किया है ।।२।। 
वो माल्पुरा ही है तेरे दर्शन हुए 
कान्ति मणि" ने भक्ति रस का धूंट पिया है ।!३॥ 
गणि मणिप्रभतागर्‌ रचित 
२०७. जिनवृंशलसूरि स्तवन 
(कव्वाली) 
श्री जिनकुशलमूरीश्वर, तेरा ही है सहारा । 
तेरे बिना नहीं है, दूजा कोई हमारा || टेरे ॥ 
ओ मालपुरा के वासी, देखो जरा इधर भी | 
कर जोड़ तेरे दर पे, सेवक खड़ा तुम्हारा ॥१। 
महू गरीब बाठक, अज्ञान से भराहूं | 
परदासतोहूं तेय, दिम तुं दही धारा }२। 
गहरी लगाके प्रीति, ठुकराओ ना गुरुवर । 
मेरी विनती सुनकर, किश्ती को दो किनारा ।}3।} 
जीवन तुम्हारे हाथो, मेरी छाज तेरे हाथो । 
सणि! मन में गुनगुनाता, तुम नामका ही नारा ।1४॥ 
गणि मणिप्रभसागर रचित 
२०८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
हम मिरुकर वंदन करते हैँ, गुरुदेव तुम्हारे चरणौ मे । 
यह भक्त मंडली आई है, गुर्देव तुम्हारे चरर्णा स॑ 
जिनक्शल्त्‌रीश्वर उपकारी, तेरी मूरत है नोहनगारी | 
दर्शन की आशा ल्ये है, गर्देव० }}१।। 


9 + न #॥9१॥। 


अतिधव्य वनी तेरी प्रतिमा, मैगान सक तेरी महिगा | 
ह्म श्रद्धा चकक्तर्‌ सायं ६; 01 ¡| २! } 
गुरु तेरी भक्ति जो करते, उस नर्‌ क मकि दय न 


हम दखडा सिटान अट ह, मूः । (14 
८. 2 


जो भी दरबार तेरे आता, जीवन मे शांति पा जाता | 
हम दर्द सुनाने आये है, गुरुदेव ० ।[४।। 
मेरे मन मे बसे गुरुदेव कुशर, मँ नित्य जूं गुरुदेव कुश । 
मेरा तन मन सब कुछ अर्पण है, गुरुदेव ० ।।५॥ 
दादाबाडी मोकलसर में, आनंद बहे हर उर उर मे । 
कान्ति मणि" श्रद्धा अर्पित है, गुरुदेव ० ।।६॥। 
मदन रचित 
२०९. जिनकूशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - जव तुम ही चले प्रदेश 
श्री उपकारी गुरुदेव, करो भवि सेव, कुशक जो चाहो, 
श्री कुशलमसूरि को ध्याओ || टेर ॥ 
सनमथ के विजयी श्री गुरु है, आले कर्मो के जयी गुरु दहै | 
गुणसागर कुल के उजागर के गुण गाओ ॥| श्री कुशल ० ।।१।। 
रुख फेरी गयासुददीना की, तज हिसा मन से अहिसा ली। 
कुत्सित म्लेच्छो को दे प्रतिबोध सदा हो ।| श्री कुशर० ।।२।। 
शशि सम निर्मरु शोभा वाले, समियाणा पुर के उजियाङे । 
लक्ष्मीधर जेल्हागर के पुत्र कहाओ ॥| श्री कुशर० ।३।। 
सूरज सम तेज भरा भारी, है जयतसिरी गुरु महतारी । 
रिपु भी गुरु सन्मूख नत मस्तक होता हो ॥ श्री कुशल. |४।| 
महावस्था फाल्गुन मे गुर की, निर्वाण जयन्ती सद्गुरु की । 
हाजिर हजूर है भवि! गुरु! अब भी आओ ॥| श्री कुश० ।।५॥ 
राजेश्वर सम गुरु जग के थे, कई देवी-देवता वशमेथे | 
जय जय का नारा गुरु का "मदनः र्गाओ || श्री कुशर० ।|६। 
महिमामेरु रचित 
२१०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग ~ वेलावल, मो मन वीर बुहावे, एहनी) 
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दीपे धुम्भ गडाङे | 
श्री जिनकुशकमूरि सूरीसर, समरति संकट टके | दी० १ ॥ 
मुर नर नारी ना मन मोहे, सोहे सरवर पाठे | 
सोम निजर सेवक ने साहिब, कूरम निजर निहाठे ।। दी० २ ॥ 
परगट परता पूरे दिन दिन, दौकति दीये विसाले | 
बाट घाट तिरस्यां जे ध्यावे, वीर लहे ततकाठे ।। दी० ३ ॥ 
संघ उदय कर्‌ सद्गुरु मेरा, जाग करे सुविसाठे । 
महिमामेरु' सदा गुण गावे, कर जोड़ी सिर माले | दी०४॥ 
महिमाशील रचित 
२११. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ दुम तो भठे विराजोजी श्री सोकरिया महाराज # 
सुनिजर कीजै जी,श्रीजिनकुशलसूरीसर सद्गुरु, सुनिजर कीजै जी। 
सुनिजर कीजै, महिर धरीजै, सेवक अरज सुणीजै । 
दादा दीनदयाल दयाकर, दिर भर दरसण दीजै || सु० १॥ 
जुगप्रधान गुरु पदवी पाई, प्रगटी पुरब पुण्याई । 
वंछित वर आपै वरदाई, कविजन कीरति गाई ॥ सु० २॥ 
नरनारी मिक वंदन आवै, नरपति सीस नमावै 
भर मोतीयडै थाल बधावै, हरख हरख गुण गावै ॥। सु० ३ ॥ 
केस चंदन भरिय कचोली, पून करे रंग रोटी । 
हाव भाव कर बाढी भोटी, नृत्य करै मिल टोी ॥ सु० ४॥ 
परतिष गुरु परचा पूर, चितनी चिन्ता चूर । 
दुख दोहग सब नातै दर, समर्या होय हरं ॥ घु० ५ ॥ 
अरि उचारै विपमी वाटे, अटवी ओचट घाटे । 
सेवकं जन ना संकट काटै, गणधर गुरु गहगाटे ।| सु०६॥ 
श्रीजिनहर्षसूरीसर राजै, सेवक सुगुरु समाजे | 
विद्यावत विसा विराजै, भहिमाशीक' निवा ।। सु० ७ ॥ 
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सूनि महेन््रसागर रचित 
२१२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - छोरी-मोरी बुद्धिरे, विद्या का मेरा सीखना) 
कुशलसूरि गुरुदेव, भविक जन तारते ।!टेर्‌।। 
कल्याणकारी कुशल गरु है, कुश गुरु हैँ ॥ 
काटे कर्मकटक, मेरे मन भावते ।। कुश ० ।\१।। 
अमर अमरी नृत्य करत है, नृत्य करत है | 
सदगुरु सन्मुख आय, संगीत मधुर गावते ।। कुश ० ।।२॥ 
मुनि पुरन्दर अनुपम ज्ञानी, अनुपम ज्ञानी || 
चमत्कारी ऋषिराय, मोह तिमिर वारते || कुशल ० ।।३। 
फलोदी शहर के शिवसर ऊपर, शिवसर ऊपर ॥ 
शोभे श्री महाराज, दर्शक अति आवते ।। कुशर० ।।४।। 
एकाग्र दिल से ध्यान धरो सब, ध्यान धरो सब || 
मिट कर संकट सर्व, अक्षय सुख पावते || कुशर० ।।५।। 
कुशल कृपा से आनन्द आनन्द, आनन्द आनन्द । 
सुरतरु हैँ सूरिदेव, “महेन्द्रो मिल गावते ।। कुशल ० ।६। 
मुनि महेन्द्रसागर रचित 
२१३. जिनकूुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - पुनो जगदीश दिक देके, अरज हमने गुजारी है / 
कुशल सूरि गुरुवर को, सदा वन्दन हमारा हो ।!टेर।। 
मरुधर मेडतापुर मे, दूधासागर सरोवर है ॥ 
जहां गुरुदेव की देहरी, सदा वन्दन हमारा हो ।। कू० ।१।। 
दयानिधि ने दया करके, दिखाया पन्थ शिवपुर का | 
एेसे मूनिराज चरणो मे, सदा वन्दन हमारा हो ।। कु० ।२॥। 
निरन्तर ध्यान मै धरता, अपूर्वानिन्द को पाता ॥ 
चमत्कारी सूरीश्वर को, सदा वन्दन हमारा हो ।| कुं० ।(३॥ 
अपार संसार सागर मे, इबती "महेन्द्र की नैया ।। 
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व्चादी शीघ्रतर गुरु ने, सदा वन्दन हमारा हो ॥। कू० ॥४॥ 
महेन्द्रसागर रचित 
२१४. जिनकूुशलसूरि स्तवन 
(राग - धमाल) 
भविजन पूजो बड़े भाव सुं हो अहो मेरे छलना | 
श्री जिनकुशल सूरिन्द ।भ.|जाको नित प्रति हे तेज अमन्द ।भ.१। 
कनक कलस जर विमल सुं हो, पुण्यवन्त ठह भराय ललना | 
श्री गुरुपद-पकज भले हो.न्हवण करौ चित नित प्रति लय।भ.२। 
वावना चन्दन घसि करी हो, केसर सरस मिलाय ललना | 
धूप दीप गुरुराज के हो, दरसण मिलि मिलिक ले जाय ।भ.३। 
पूरव देश सुहामणो हो, मकसूदाबाद विख्यात छलना | 
युगप्रधान प्रगट भयो हो, दादोजी गौरे गौरे गात ।भ.४। 
ओसवंस कुक दीपतो हो, कातेटा गोत नरिद छल्ना । 
भ्रात दोऊ बड़ सुजस सुं हो, सोभाचंद मोतीचन्द ।भ.५। 
संवत अठरे इकवीसे हो, माघ सुकल शुभवार ठ्ल्ना । 
थुम्भ हजारी बाग मे हो, पूनिम तिथ मंगलवार ।भ.६। 
पद थाप्या गुरुराज ना हो, दिन दिन अधिकं जगीस ठल्ना | 
श्री जिनचन्द पटोधरु हो, श्री गुरु कुंशलमसूरीस ।भ.७। 
वरण अठारे ओल्गे हो, कोई न लोपे कार ठख्ना | 
जग सहू आवे जातरा हो, सवक जुड़े दादे दरवार ।भ.८। 
खरतर गच्छ रो राजीयो हो, पुरे मन री आस लल्ना। 
श्री सहेन्द्रसागर सदा हो, अंग अंग परम उल्टास ।भ.९। 
माणक रचित 
२१५. जिनकूुशलसूरि स्तवन 
कुशल गुरु अर्ज सुन रीजे, कृपा करके दरशन ठीजे । 
यही आशा मेरे मन की, करू सेवा मै चरणन की [| 
न तुम सम देव कोड दूजा, विपतत टारन रुख मुना । 
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पणन नन 


तुम्ही सद्गुरु हो सुखकारी, निवारोगे विपत सारी ।२॥। 
शरण लीनी है मै थारी, अरज सुन छीजिये म्हारी | 
विकट संकट ने आ घेरा, है तुम बिन कौन गुरु मेरा ॥३।। 
कहे "माणक अरज मानो, चरण को दास मोहे जानो | 
कटे भव वन काफेरा, शरण तो चाहूँ मै तेरा ।|४॥ 
माणक रचित 
२१६. जिनकृशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - ह्योरी की) 
चलो री सखी आज खेठे होरी सुगुरु दवारे द्वारे । टेर।। 
घमस कर्पूर केशर ओर चन्दन, भर भर छवो कटोरी | 
धूप दीप नैवेद्य अरगजा, हरख चरण पूजोरी ।। चरो० ।।१॥ 
कंचन कटश चटो धर कर पर, लो केशर रंग घोरी || 
कुकावटी रजत की छवो कुंकुम,भर अवीर कीलो ज्लोरी।।चलो.।|२।। 
श्री जिनकूशल सूरीन्द साहब के, चरण कमठ कोभेटो री || 
माणक कहे चलो फाग मचाऊं,सम्पत सुख लहो री ।।चरो०।।३।। 
माणकचन्द रचित 

२१७. जिनकूशलसूरि स्तवन 
वन्द गुरु चरण कमल भवि जन मन लाई || टेर ॥ 
साचे जिनकुशल सूर, ध्यावत दुःख होत दुर | 
संकट को करत चूर, सद्गुरु सुखदाई ।। वन्दो ०१।। 
असो दादा को नाम, जपत सिद्ध होत काम || 
समर समर आले याम, यही नाम भाई || वन्दो ०२।। 
धर चित्त सद्गुरु को ध्यान, छिन मे होवे कल्याण ।। 
दादा गुरु दयावान, देत दुःख मियाई । वन्दो० ।|३॥। 
. श्री सद्गुरु महाराज, राखो आज मेरी खाज ॥| 
अरज करत 'माणकचन्द,' चाकर गुण गाई || वन्दो० ।|४।| 


२१३ 
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माणक रचित 

२१८. जिनकुंशकसूरि स्तवन 
श्री कुशलमूरि गुर सुखकारी, जग माहे तुम महिमा भारी ।}१।। 
श्री जिनचन््रे सरीश्वर पटधारी,गुरु हितकारी पर उपकारी ॥२॥ 
सुरतरु सम वांछित दातारी,ओर सहस किरण सम अवतारी।।३॥ 
आचारज छत्तीस गणधारी, गुरु दूर करी विपता सारी ।४॥ 
भट्रारक जंगम युगप्रधान, दाता तुम चिन्तामणि समान ।५।। 
करुणानिधि जान सब गुणनिधान,दीपत है तेज दिनकर समान।६॥ 
सब राव राणा भुर नरेश, पूजत है चरण धारो हमेश ।७॥ 
पल मे दुर करो गला क्लेश,गुरु समस्त विपद न रहे ठेश।)८॥ 
दादा अब सहेर नजर कीजै, इतनी विनती मोरी सुन ठीजे।।९॥ 
गुरु जशघारी यह जश लीजे, माणक'को वेग दरश कीजे ॥१०॥ 

माणक रचित 

२१९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
सद्गुरु सुनिये अरज हमारी, विपदा म्हारी कीजे दूर । टर 
कुशलसूरि गुरु नाम तिहारो । कुशल करो भरपूर ॥। 
सानतिध कीजे ये यश ठीजे, दीजे संकट चूर ।|सद्‌० १। 
गुरु दातार तुम्हें जो ध्यावे, दौलत मिले जरूर ॥ 
चाकर जान दास माणक को, कर अरज मंजूर ।।सद्‌० २। 

माणिक्य मुनि रचित 
२२०. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(ढाल - थे म्हि आज्यो हो रंगमहिल मे, एनी) 

चंद पटधारी हो पूनिम चंद सो, श्री जिनकुशलमूरिव सदगुरु राय जी ्े। 
थै म्हानु देज्यो हो सुख संपति सदा,सुनिजर धरज्यौ अमन्द पे. 
नांम तिको हीज मन्त्र मुदे खरो, अतिश्यवंत उदार ।सद्‌। 
जे भूवि भावै हो मन ध्यावे तिके, लभे लीय संभार ।स.यं.२। 
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इण कछिकाले हो गुरु कमणां विना, पाचा मृरतरु रूप ।द्‌.। 
वंचित पूरे हो दुःख चूरे सदा, सेवे सुर नर भूप ।स.थे.३। 
पूनिम दिवसे हो वकि सोमवासरे, आवे सिघ अनेक ।स.। 
भाव वधावे हो गुरु गहगाट सुं, अरचे पद अतिरेक ।स.थे.४। 
जग हितकारी हो गुरु चरणां तणी, सेव करण एप्ताण । 
हित धर देज्यो हो मूनि माणिक्य'भणी.ज्युं हुवे कोटि कल्याण ।स.थे.५। 

मुक्तिमोहन मणि रचित 

२२ १. जिनकूशरसूरि स्तवन 

(८ तर्ज - निरखण दो असवारी ) 

थांरा दरशण की बलिहारी, कुशल गुरु दरशण दो सुखकारी । 
मै तो वारी जाऊ वार हजारी ।। कु० ।टिर॥। 

मरु मण्डल समियाणा ग्राम मे, मंत्रि जिल्लागर भारी ॥। 
जै तसिरी सति कूखे उपना, प्रगट्या जग दिवकारी ।। कू० ॥।१॥ 
संवत तेरे सैतीसे जनम्या, द्वितीय चन्द्र मनुहारी ॥ 
तेरेसै सेतारे संजम, तप जप ध्यान संभारी |} कु० २॥ 
श्री जिनचन्द सूरि ष्टे, पाटण मे हितकारी || 
सूरि पद सतहत्तर वरषे, कुशर सूरिन्द अवतारी ।| कुं० ३॥ 
ग्राम नगर पुर पट्ण विचरी, बहु भवि काज सुधारी ॥ 
समकित श्रावक के ब्रत धारक,ज्ञान क्रिया चित्त धारी।।कु०४।। 
अद्भुत रूप अनोपम महिमा, वचन कला उपगारी ॥। 
सत्य शीर सन्तोष महागुण, सहु जग आनन्दकारी ।।कु०५।। 
फागुण तेरेसे नयासी, मावस देव- पदधारी || 
फागुण सुद पूनम दिन संघ ने, दरशण दियो उपगारी ।।कु०६॥। 
ग्राम नगर सहु संघ ने परतिख, पर्चा दे मन धारी ॥ 
देश देश मे चरण थापना, कीनी भक्त्ति प्रचारी ।। कुं० ७॥ 
तुम सेवत सहु संपदा पावे, जश कीरति अधिकारी || 
विरुद सुणी त्रिकरण शुद्ध प्रणमूं, चरण कमर बकिहारी ।[कू.८।। 
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लओीनदयाक दयानिधि साहब, मनसा पूरो हमारी । 
पाठके श्रीवर ध्यान धरे नित, भुक्तिमोहन' जयकारी ।।कु०९॥ 
| 
(4.4 स्तवन 
(राग ~ धन्यासि) 
कुशल गुरु मदं अब सेवक तेरा । 
समरथ साहिब सुरतरु सम जगि, तूं प्रभ साहिब मेरा । कु.१। 
राति दिवस तुम्ह चरणि हमारा, चीत अधिक न बेरा । 
परम भगत भमुनिविमर' तुम्हारा, बेछित दीजई सवेरा । कू.२ | 
मेरुकुशल रचित 
२२३. जिनकृशलसूरि स्तवन 
दिखी ~ दरसण प्यारो लागे रे) 
श्री कुशरू सूरिद सुखकार, दरसण प्यारो ठागै रे | 
श्री जिनचंद्रसूरिद पाटोधर, गच्छ खरतर हितकार ।व.१। 
देवन देवल मे सब दीठा, पिण इक तुं हिज सार ।द.२। 
तू ग इद्र समंद सुधारस, पूजत सहु नर नार ।द.३। 
भेरुकुशर' कु वंछित दीजै, तुं हिन इक आधार ।द.४। 
रंगविनय रचित 
२२४. जिनकुशल सूरि स्तवन 
(राग - कृहरवा) 
मोरी अरज सुनो गुरुराय, तिहारे दरस की चाह रहै | मे० 
तिहारे दरस तै आनंद उपै,रोम रोम विकमाय जी [ति.मो.1१।। 
ओर देव सुपनै नही धारं, तुम विन चित अकुलाय जी ।ति. मो.||२॥ 
तुंशल कलर जग मे वरताई,तातै कुसल कहाय जी ति.मो.11३॥ 
परतिष दरसन दीजै मो पै,रिध सिध नवनिध थाय जी [ति.मो.| ४] 
"गविनयः गुरु के गुण गावै, चरण कमर चितकाय जी। ति.मो.11५॥ 
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रतन रचित 
२२५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( राग - अलहिया वेल्ाउल } 
श्री जिनकुशल सूरिन्द गुरु साहिब, पूरण परम दयाला है, 
करुणानिधि किरपाखा है ।। टेर ॥ 

अष्ट प्रकारी पूजा भविजन, विधि सुं करत विशाल है || 
वादू अष्टभीति नहीं आवे, काटे कष्ट कराला है । श्री० १॥ 
हीर चीर पाटंबर अंबर, माणक मोती माला है।। 
पूजो परम गुरु के पगा, पग पग ऋद्धि रसाला है ।| श्री० २॥ 
पूत्र कलत्र मित्र मन भावे, दै हाथी सतवाला है || 
मोटा मन्दिर महर माच्या, सुन्दर रूप रसाला है || श्री० ३।। 
बिपत विडारण संकट टाठन, आपद उधारण वाटा है| 
समरथ है साहिब गुरु मेरा, घडी घडी रिच्छपाला है । श्री ०४।। 
सानिध करत सदाई सेवक, जपे गुरु पद माला है ॥ 
रतन" कहत मन राजी हुयके, कबहुँ नाही कसाला है । श्री ०५॥ 


९ निनि ध्याय रचित 
२२६. भिलकदूरि स्तवन 
८ र.स. ९८७८) 

म्हे तो सेवक दादा कुशल गुरु का, सद्गुरु पूरी आस गे. 
रतनागर कोटिक गछ उपजे, चंदकुठ भए प्रकास । 
सूरि सिरोमणि तुमह कहवाए, वैर साख मुनि वास ।्हे.९। 
निभ्चै सेती सद्गुरु ध्यावे, कमला जस घर वास । 
नवनिधि रिधि सिधि संपति विलस, नरपति होय जसु दास।म्हे.२। 
दरसन पाया सद्गुरु तेरा, पाप गये सब भाग । 
चरणकमल सद्गुरु के पूजो, दिन दिन चढते भाव म्दे.३। 
नर नारी बहू वंदन आवे, भाव भगति चित धार । 
बह ग्रहे की लाज निवाहे, विरुद बडा धार म्हे.४। 
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श्री जिनकुशक सूरीसर साहिब, सुरतरु सम अवतार । 
सेवक घर नित बाजै बाजा, जिन शासन सिणगार पम्है.५। 
प्रभु तुम भए सहाई मेरे, मिट गए चिता जाक | 
दुरजन दूर गए स्तब मेरे, सज्जन भए खुशहाल ।म्हे.६। 
संवत अलरे अखहनत्तर मे, माघ सुकठ पूरण माम । 
रतनसुन्दर' पाठकं कहे सद्गुरु, पूरी मुञ् मन आस म्दे.७। 
रत्नसुन्दरोपाध्याय रचित 
२२७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्री जिनकुशक सूरीसरु रे खो, महिमावंत गुरुराज । 
गुरुदेवजी रे छे, वकित मू्ञ ने दीजिये रे ।१। 
विरुद घणा छे ताहरा रे लो, कहितां नावे पार । गु.वं.र। 
पूज्यां वंछित पूरवे रे लो, सेवकं चिन्ता चूर | गु.वं.३। 
महिमा सुणी छे ताहरी रे खो, दाता दीनदयार । गु.वं.४। 
पाठक रल्नुसुन्दर' कहे रे लो, पूरो मन्न मन आस्न । गु.व.५। 
र न्दरोपाध्याय रचित 
९.९८; कु स्तवन 
(देशी - देखी चद चकोर पीवा अमिय धसे री / 
श्वी जिनचन्दसूरि पधार, श्री जिनकुशल सूरि री | 
खरतर गच्छ दीपंत, दिन दिन अधिक जयो री ।१। 
गांम नगर विद्यात, महिमा अधिक सुणी री । 
आवे यात्री लोक, दरसंण भाव धरी री ।२। 
अगर चन्दन घनसार, मृगमद केसर घोरी । 
नीर सुगन्ध मिलाय, पूजा भक्ति करो री ।३। 
दीप धूप फल ङेय, नैवेद्य विविध परे री | 
सेवे गुरु इकचित्त, नव निधि सिद्धि कहे री ।४। 
सेवति चम्पक बेलि, गंजित भ्रमर मिली री । 
माटत्ति कन्व गलाब, केतकि गन्ध भली री ।५। 
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गावो गीत रसा, वाजित्र मधुर सुरं री । 
वीणा मृदंग मिलाय, भेरी नफेरी बजे री ।६। 
कष्ट उपद्रव मांहि, ध्यान धरे मन सूधे री | 
ततचखिण प्रभ संभार, आपद दर हरे री ।७। 
चितामणि सम जेह, चिंता सरव टले री। 
तिम सद्गुरु सुपसाय, विपदा तुरत भगे री ।८। 
रेणूचर अभिरांम, संघ सदा उदयो री | 
-रत्तसुन्दर' गुरु पाय, मन वच काय नमे री ।९। 
राज रचित 
२२९. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(देशी - कारी रेषेगाला धारेरूपनेरे लाल, 
अल्वेसर आज भरो दिन ऊगीयो रे काक | 
अल्वेसर आज घणु उछरंग ।अ.| 
हरख भराणो हीयडो रे खाक, आंखडी रंग उमंग ।अ.। 
वारी हूं साहिब थारे नामने रे लाक ।अ.१। 
आज घड़ी लेखे चटी रे खाल, आज सफल अवतार ।अ.। 
भाग बड़े प्रभु भेटीयो रे खाल, कुशल सूरिद करतार ।अ.२। 
विरूदां रे थारे उवारणे रे ठाल, गणधर गरीबनिवाज ।अ.। 
नयण निहाठे नेह सुं रे कार, रिद्धि भरो गुरुराज ।अ.३। 
जस थारां जगमे घणो रे लठ, कोड सुधारो काज ।अ.। 
वरदायक थासु वीनती रे लाल, राज" करे महाराय ।अ.।४। 
राज रचित 
२३०. जिनकृशलसूरि स्तवन 
८ राग - धन्यातिरी 
कुशरू गुरु पूरो आस हमारी । 
सेवक के वांछित पूरण कु, तुम सुरतरु अवतारी ।कु.९। 
सुख संपति संतति करि सेवक, सुखी किये नर नारी । 
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भगतिवच्छ वु वेर हमारी, कठिन हुई प्रकृति तुम्हारी ।कु.। 
तुम तो प्रभु मेरे अंतरजामी, जानत हो विधि भारी । 
अवर देव दुं कब हुं न याच, तेरो खिदमतगारी ।कु.३। 
जेतसिरि निल्हागर नन्दन, खरतरगच्छ हितकारी । 
वाट घाट अति विकट मे समर्या, होवे सांनिधकारी ।कू.५। 
मै तो तेरी हूँ सरणागत, तों सी हितकारी । 
श्री जिनकुशलमसूरि सद्गुरु की, "राज" सेवक बकिहारी कू. ।५। 
राज रचित 
२३ १. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(याय - प्रभाती, 
तूं है दाता मेरो कुश गुरु ।तू.|| टेर ॥ 
तुम बिन ओर न किणपै याच, कोई दाता अनेयो ॥ 
ध्यान हदय विच नित प्रति धारं, एक भरोसो तेरो । तू.१। 
राज रमण रिद्ध सिद्ध सब हाजर, नाम जपे सहु तेरो ॥ 
दीनदयाल सेवे सुखदाई, कीरतवन्त बडेरो |[तू.२।। 
देव दया कर दरशण दीजे, सारो काज सवेरो || 
'राज' कहत मोही अपनौ जानौ, चरण कमठ को चरो ।तू.३॥ 
राज रचित 

२३२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
निरधारां आधार कुशल गुरु निरधारां आधार । 
मो परि करिजे मोहनी, हां जी मांनीजे मनुहार । 
आरतियां आरति हरो, सरणारईय साधार ।कु.१। 
नाथ विलंब न कीजिये, हां जी दीजे तुरत दीदार । 
दुखिया सेवक देखिने, स्वामी आप करोने उपचार ।कु.२। 
चंद पटोधर राजता, हां जी चंदज छे चिर पार । 
मुनिवर खरतर महीपति, सासण रा तिणगार क. 
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अंतरजांमी आपने, हां जी सेवक सार संभा | 
-राज' कहे कर जोडिने, आतम प्राण आधार ।कू.४। 
राज रचित 
२३३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग्र ~ श्रभाती 
मेरी पीर हरो गुरु पीर । 
रेण दिवस तेरो जाप जपत हूं, जैसे चातक नीर ।मे.१। 
तुमह हौ नाथ सेवक प्रतिपालक, ज्यु गो वीय खीर ।मे.२। 
चरण की सेवा छत्रपति चाहत, मानत पूजत मीर । मे.३। 
राज" कुशल गुरु सांम साहिब, वेन को जाने पीर ।मे.४। 
राज रचित 
२३४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ आशावरी धमाल 
श्री गणधर गुरु कुशलसूरिन्द के, चरण कमक पर वारी । टेर ॥। 
केशर चन्दन अक्षत कुमकुम, जलभर कंचन ज्ञारी । श्री.१।। 
देव के आगे मंगल दीपक, पूर धरो फूरवारी | श्री.२॥ 
देसी भान्ति करो विधि पूजा, आनके चित्त इक धारी ।श्री.३।। 
राज" कहत मेरे परम गुरु की, बेर बेर बिहारी | श्री.४।। 
राजसागर ( राजहर्ष ) रचित 
२३५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(८ तर्ज ~ विलियानी / 
अरे लाला श्री जिनकुशल सूरीसरु,सेवीजे मन शुद्ध भाव रे लाला। 
परति परचा पूरवो,इन कलियुग मे गुरुराय रे लाका श्री जिन १।। 
अरे लाला केशर चन्दन घस्र करी, पूजो मेटी घनसार रे लाल्र। 
पवित्र वस्त्र पहरी करी,नव नेवज करो उदार रे टाला।|श्री जिन.२।| 
अरे लाला थुम्भ भको देराउरे, शोभा बहु जेसल्मेर रे लाला, ॥ 
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मुकुताने मरोट मे, गुरु सोहे बीकानेर रे रात्र । श्री जिन.३।। 
अरे सला जोधपुर ने मेडते, लैतारण ने नागोर रे लाला | 
सोजत ने पाठीपुरे, जालोरे श्री सांचोर रे खला ||श्री जिन.||४।। 
अरे खाल राजनगर नै सूरते, खंभायत पाटण मांहि रे लाला | 
शत्रुजय सोहे सदा, नवेनगर उच्छाह रे खला । श्री जिन.।५।| 
अरे खाला पुर पुर में इम दीपतो,दादाजी परतिख देव रे लल्र॥। 
ईहक आशा पूरवे,तिणे जग सहू सारे सेव रे लांला।श्री जिन.६॥ 
अरे लाला नामे संकट सवि टे तितियां ने पावे नीर रे लला | 
रणमे जे समरण करे,सद्गुरु होवे तसु भीर रे लाला।|श्री जिन.७।। 
अरे छालखा इम महिमा जग जेहनी, जाणे को नर नार रे लल्र।। 
सुख संपत दे सेवकां, बहु पुत्र कलत्र परिवार रे काला।|श्री जिन.८॥ 
अरे लाला समर्या दरशन देर्दज्यो,सेवक नी करजो सार रे लाला 
राजसागर' कर जोड़ने, विनती करे वारबार रे लला। श्री जिन.९। 

राजिंद रचित 

२३६. जिनकुशलसूरि स्तवन 

८ तर्ज - करहे री 
देरावर थांरो देहरो हौ साहिब, गढ वीकाणे राज । 
नवका थे नागोर में हो साहिब, मोज समन्द जहाज । 
थांपर वारी हो सदुगुरुनी साहिब, सूञ्चरो मानोजी राज । टिर १॥ 
महिमा घणी थांरी मेडते हो साषिव, माने जेसलमेर ॥ 
तप थरो सूरज तपे हो साहि, छत्र धरावो सांगानेर ॥| धां-२।। 
चरणे चढाऊं केतकी हौ साहिव, सूंघोजी अगर गाव । 
भमर ल्पेदी मारुती हो साहिब, जाई जुई रे जवाव || ्था.३।। 
दीवलो करं कपूर रो जी साहिब, महके मण मेताव ॥| 
धूप उचेवूं करं आरती हो साहिव, गगा जठरो आव || धां.४।। 
केशर भरं कयेर्डी हो साहिब, पूं जी धांहरा पाय ।। 
नव नैवज कर नेतरं हो साहिव, मिश्च दूध मिलाय ।। था.५।। 


= 
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उलो पान पचास रो हो साहिब, नायक नागर बे । 
हे सुगंधी एलची हो साहिब, मूखड़ परिमर मेर ।| थां. ६॥ 
पर करो नण अमी भरो हो साहिब, श्री जिनकुशल सूरिन्द ॥ 
ज रमण रीन्चाकरो हो साहिब, अरज करे 'राजिन्द' ||थां.७।। 
राजेस रचित 
२३७. जिनकृशलमसूरि स्तवन 
८ राग - चलति भैर } 
प गणनायक जय वरदायक श्री गुरुदेव गणेसा | 
ह कु निसि दिन ध्यावत सुरनर, सोभा करत सुरेसा । 
द्र कान्ति गुण निरमल सोभित, जस गंगा जल जैसा ।ज.१। 
म प्रताप ते अठ सिधि नव निधि, हाजर होत हमेसा | 
दा साहिब वंछित दाता, आसा पूरति एेसा ।ज.२। 
नेत चरण पुहप कर हरसित, नायक सकक्‌ नरेसा । 
।जिनकुशलसूरि जगत गुरु सेवित, पावत फल 'राजेसा' ।नि.३। 
रामचन्द्र गणि रचित 

२३८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
} जिनकुशक सूरिसरु, परता पूरण देवौ जी । 
रनारी सहु मिरु करि, पूज करे नित मेवो जी श्री.१। 
जी धुम्भ सकर सद्गुरु तणो, राजनगर मे एहो जी । 
जी सब जन आस्या पूरवे, जे चरचे धर नेहो जी श्री.२। 
जी जल्वट थल्वट मारे, दुरवट विषमी वेला जी | 
जी समर्या सद्गुरु ततखिणे, होवे आपस मेकाजी श्री.३। 
जी भूत प्रेत वङि डाकिनी, राक्षस ने वैतारो जी । 
जी नामे श्री जिनकुशल ने, नौसते ततकालो जी [्री.४। 
जी नामे अरि करि केसरी, पुहवै नहीय छ्िगारो जी । 
[जी कुशल मन्त्र जे मन जपे, ते ठे सुख अपारो जी श्री .५। 
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हाजी अर्थ विहुणो जे फिरे, यै गुरु धन नी कोड जी | 
हाजी पुत्रे विहुणा मानवी, यै गुर पृत्र नी जोडो जी श्री.६। 
हाजी छाजहडां कुरु चिरजयो, जेल्हागर सुवतन्नो जी । 
हाजी जैतसिरि माता भरी, जनम्यां पुत्र रतननो जी [श्री.७]] 
हाजी इण कठ मेँ चिन्तामणि, श्री जिनकुशल सूरिन्दो जी । 
हाजी कामण कमल पूरवे, उदय सहित आणंदो जी ।श्री.८॥ 
हांजी कुशले साजन होय नमे, श्री पदमरंग जयकारो जी | 
हांजी 'रामचन्द् गणि वीनवे, कुशल सदा हितकाये जी श्री.९॥ 
रामविजयोपाध्याय रचित 
२३९. जिनकुशटसूरि स्तवन 
(ढाट - मोरी अवियां एर्के हो, एहनी) 

देरावर रो राजीयो, ओ तो जिन सासन सिणगार हो, 

गुरुदेवा मोरा गाजे हो । 
कुण एहनी समडि करे, ओ तो सहु देवां सिरदार हो । गु० १। 
देस विदेसे हुं फिर्यो, ओ तो मँ दीठा कई देव हो | गु० | 
पिण ए अधिको सहु थकी, ओतोतिणसा ही एहनी सेव हो |गु०२। 
जिहां तिहां दादो जागतो, ओ तो परता पूरणहार हो | गु० | 
परखि परखि ने भ ठद्यो, ओ तो सेवक जन साधार हौ [ग०३। 
जिणचंद स्रिजी रो पटधरु, ओ तो खरतर गक दीवांण हो ग०। 
एप्रभ सुरत सारिखो,ओ तो सकलाय सदा सुं विहांण हो |गु०४। 
एहनी छत्र छया र्या, ओ तो दुख जाये सगला दूर हो । गु°। 
तिमिर पराभव किम करे, ओ तो जिहां ऊगो ल्ञकहठ सूर हो 1 ५। 
हिव एहिज मो वीनती.ओ तो साभि श्री कुशल तूरिद हो [गृ०। 
अम्हे जांणी आपणा,ओ तो करज्यो नित नित आनंद हो| गु ०६। 
गढ जेसांणे गाजतो, ओ तो मै भेद्य तूं गुल्याय हो । गु० । 
"रामविजय पाठक तणे,ओ तो गुर होज्यो सवाई सहाई हा गू ०४ । 
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रूपचन्द (म. रामविजय ) रचित 
२४०. जिनकशलसूरि स्तवन 
दशी - गाजे जिनकुशल गडाठे, एहनी) 

जग मोहना गुरुराया, सुरनर सेवै तुञ्च पाया रे । जग० । 
परतिख गुरु परचा परै, सेवक ना संकट चूरै रे । जग० १। 
केसर घसी भरिय कचोरी, गुरु पूजो मन रंग रोटी रे । जग० | 
सुम भावे भावना भावो, मन ना वित सह पावो रे । जग०२ | 
जिनचैदसूरि पटधारी, जिनकुशलसूरि हितकार रे । जग० । 
जे ध्यावे नव निध पावै, रूपचंद! मुनि गुण गावै रे । जग०३। 

रूपचन्द ( म. रामविजय } रचित 

२४१. जिनकूशलसूरिं स्तवन 
दादोजी परतिख देवता, दादो जी म्हारा हितकर । 
करस्यां हो दादाजी री सेव, भेिस्यां कुशलमूरीसरु । दा० १ । 
करस्यां हो दादाजी री जाव्र, उलट धरी आराधस्यां । 
गास्यां हो गुरुजन अवदात, सकल मनोरथ साधस्यां | दा० २ । 
दादो हो दीवांण देराउर रो राजीयो । 
सूडो हो गडाङे थान, जिहां गुरु आप विराजिया । दा० ३ । 
दादो हो सेवक साधार, जिनचन्दसूरिजी स पटधरू । 
दादो हो भयभंजण हार, दादो जी परतिख सुरतरू । दा० ४ । 
उगो हो भटो आजूणो भांग, आजू नी सफली घड़ी । 
भव्यां हो सुगुरु वि्हाण, सफल फली मूज्ञ आसड़ी । दा० ५ । 
धन धन हो पारख जगरूप, धन धन पारिख मुदुन्दजी । 
धन धन हो मुहकमसिध अनूप, विधकर जिन यात्रा सजी ।दा०६। 
गिरुवा हो जिनभक्तिसूरिद, साथै सुगर जुहारियो । 
वेदे हो थाने मुनि रूपचन्द,' दे दरसण दादा सुख दीयो। दा ०५। 


३२५ 


महो. ऋद्धिसार रचित 

२४२. जिनकुशलसूरि स्तवन 

८ तर्ज - आज आपे चाले सहियां तिद्धाचल ) 
आजे अपे चारो बहिनी, कुश सूरीन्द गुरु पूजो ॥| 
कुशक सूरीन्द गुरु पूजो बहिनी, इण सम अवर न दूजो अ] टि 
बरह्मा विष्णु महेश गजानन, देवी देव मनाया ॥ 
उभय लोक कारन नहीं सरिया.यों ही जनम गमाया अ।।आ० 
परतिरूपादिक सूरि सकठ गुण, ज्ञान ध्यान का दरिया ॥ 
चरण करणं सुमति गुप्ति सूं, जिन मारग संचरिया अ}}आ०२ 
रत्न जडित सिंहासन ऊपर, सद्गुरु भरले विराजे | 
सुर नर किन्नर चामर ढोले, शिर पर छत्तर छाजे अ] आ०ः 
जिने वाणी उपदेश सुणावत, सजल जल्द ज्यं गाजे ॥ 
सुण कर मिथ्यामत तज दीना, भविजन संशय भाजे अ।आ०) 
आधि व्याधि मेटन सदुगुरुजी, परतिख परचा देवे | 
पुत्र संपदा वांछित पूरे, जे सद्गुरु ने सेवे अ ।। आ०५॥ 
धर्म दान सद्गुरु ने दीना, उभय लोक सुकारी ॥| 
क्रम से सिद्धि संपदा संगम, आराध्यां बछिहारी ए || आ०६।। 
केशर चन्दन धूप अरगजा, पुष्म सुर्गधी रीजे || 
गंगा जक से कर प्रक्षालन, गुरु चरणे अरचीजे ए ।। आ०७॥ 
भाव स्तवन सदगुरु ने धुणतां, अन्तर ज्योति जगावे ॥ 
चारित्रसूरि कृपाचन्दरसूरि, "रामः प्रेम गुण गावे ।। आ०८॥ 

महो. ऋद्धिसार रचित 

२४३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
आजो आनो जी महाराजा जोऊं वाट रे । 
कीजो कीजो छत्तर छायां थि पाट रे ।।आजो ०।।टर।। 
आसी आसी रे छोगालो सिर तेहरो रे । 
गुरु ऊभी तो जोऊं छं थांरी वाट रे ॥ 


क) 
~~ 


गुरु कर गयो रे खुश नामी सारी दुनियन मे | 
जानी जानी रे गच्छराजा थारी रीत म्हारा तारण रे ।।१॥ 
आवो आवो रे छोगाटा अरूबेला रे । 
आजो आजो जी महाराजा जोऊ बाट रे ॥२॥ 
"रामः पाठक धारो जस गावे रे । 
आसी आसी रे कुशल धणी तारण आसी रे 
दरशन देसी रे, आवो आवो रे छोगाला सिर सेहरो रे ।।३॥ 
महो. ऋदधिसार रचित 
२४४. जिनकूशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - आवो नेम रह जावो सदन 
आवो सजन करो गुरु का भजन, मत दिवस गमांवो रे । टर 
क्यू चेतन कुगुरु संग राचो, कुशल सूरीन्द गुरु है जग साचो ॥। 
मन मत मिथ्या अर्थ जाक; उजड़ मत जावो रे ।आवो.।1१।। 
जिन आणा शुद्ध संजम धारी, प्रगटे गुरु जग के उपकारी ॥। 
उभय रोक सुखदाता गुरु सै, इक ल्य लावो रे ।आवो०।।२॥। 
सुरतरु रवि शशि मेव उदारी, इनसे अधिक गुरु उपकारी ॥। 
कुशल कुशल ऋद्धि सिद्धि प्रवायक, वांछित फल पावो रे ।|आवो०।।३।। 
इक चित्त ध्यावे संकट जावे, जो शुद्ध मन से ध्यान लगाव ॥। 
"रामलाल" गुरु भक्तवच्छल से, प्रेम जगावो रे ।|आवो ०।।४।। 
महो. ऋद्धिसार रचित 
२४५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - पीट 

कबलों कहूं गुरु दुःख की यै बतियां, 

बतियां कहत मेरी फाटत छतियां । दर 
नरय तिरि दुःख रोय गमायो,सुर गति मे पायो सुख रतियां।।क०१।। 
पुण्य उदय अब नर भाव पायो, दुःख सन्ताप बहुत आपतिर्या।।क०॥ 
ईति उपद्रव भय बहु तेरे,रोग सोग अरिगण से खति्ां ।।क०२॥। 
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विपय कषाय जंजाल जार मे,मोह बद्ध रह्यो पूत कलतियां ।|क०॥ 
तुम समरन कबदहूं नही कीनो,अव मेरी होगी कैसी गतियां ।।क०।।३॥ 
आप सुधारो काज भक्त के,अन्तरगत छिद भेजी पतियां ।।क०॥ 
तारक आन मिरे अव मुञ्षको, कुशलसूरिन्द गुरु जार्म जतिया ।क०४॥। 
पाठक राम सुघारस चाख्यो,अव तो सुगुरु पद लागी मतिया ।।क०॥ 
चरण शरण गुरुदेव को राष्यो, सुख पावत हूं दिन रतियां ।|क०५॥ 
महौ. ऋदधिसार रचित 
२४६. जिनकृशटसूरि स्तवन 
सखी-गुलाब-मारूती-संवाद 
॥ दोह्य ॥ 
कहै गुलाब सुन मारुती, किधर र्गा है ध्यान ॥ 
मन भंवरा कैसे फिरा, देख रही आस्मान ।। १।। 
कहै माक्ती सुन सखी, तुम हो चतुर सुजाण ॥| 
मेरा सन उन से कगा, तारन तरन जहान |} २॥ 
गु० - सुण सुणरी बहना, अखियां तरस रही आज ॥। 
मा० - किस कारण बहनी, अचियां तरस रही आज ॥ 
गु० - गुरु दरशण बिनरी, कैसे मिले सुख राज । 
मा०-तू बारी भोटी, सहज न मिले गुरु राज || 
गु० - साचे मन राचे, है गुरु गरीबनिवाज ।। सुण०।।१॥ 
मा० - अन्तर बिन भक्ति, नहीं मिलेगे महाराज | 
गु० - सन ध्यान धरूगी, तन मन कर इक साज ॥। 
मा० - विन पिठ से राती, कैसे करटेगी इक साज । 
गु० - सव ज्लूटी दुनिया, है गुरु तरण जहाज ।| सुण ०।।२॥ 
॥ दोहा ॥ 
मा० - चाखा चाहे प्रेम रस, कैसे वने गुर ज्ञान ॥ 
कहो सजनी कैसे रै, दो खांडा इक म्यान ।| ३ ॥ 

गु० ~ गऊ जात वन चरण वू, सूरत वार मांहि ॥ 


न 


एसे जाने हे सखी, या मे संशय नाहि |! ४ || 
मा० - अन्तर पट खोलो, साफ करो मन मांज | 
गुण - खो ठक्गाओ हमारी, देगे दरश सिरताज ॥ 
मा०- धन धन तूं जग मे, तैने पाया शिवपाज | 
गु° - प्रगटे वरदाई, कुशल कुशल गुरुराज || 
मा० - मेरी भी अरजी, भक्तवत्सलजी से आज | 
गु° - गुरु दरिस्रण दीना, रामः सुधारन काजः। 
महो. ऋदधिसार रचित 
२४७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - परत पियारो लागे पारो एोधी वाल्मे रे 
कुशल छोगालो लाडलो, तूं गुरु हमारो रे के सद्गुरु कगे प्यारो रे। 
जैतसिरी जी के ल्रडल्र, मन मोहनगारो रे ।। स०९१।॥ 
जिल्ला संत्रीश्वर घरे, प्रगव्यो अवतारो रे ॥ 
छाजेड वंश उजागरु, कुर कियो उजालो रे | स०२॥ 
गढ समियाणे प्रगटिया, दीपे दिनकारो रे ॥ 
सोवन वरण सोहामणा, साराने वहारो रे || स०३।। 
नाम दियो तुम करमसी, धन धन जयकारो रे || 
जिनचन्द गुरु उपदेश से, छियो संयम भारो रे ।। स०४॥ 
पाट दिपायो गणपति, कियो जग उपगारो रे | 
जिहाज तिराई इूबती, कोई रोक हजारो रे ।। स ०५॥। 
दुःखिया कर्द सुखिया कर्या, दे धन भण्डारो रे ॥ 
देव पीर नै बस कर्या, गुण अपरंपारो रे । स.\ ॥ 
रोगादिक तप लब्धि, तू हरणे हारो रे ॥ 
सेव करूं नित तहरी, तूं वर दातारो रे । स०५७॥ 
कुशककरण श्री कुशलसूरीश्वर, ह हमरो तुं प्राण पियारो रे ॥ 
कुशल करो नित संघ के, है "राम" तिहारो रे ॥ स०८॥ 
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महो. ऋद्धिसार रचित 
२४८. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
(र तं. १९३०) 
( तर्ज - श्री सीमंधर-साहिवा / 
कुशलमूरिन्द गुरु साहिबा, जिनचन्दसूरि पटधार लाल रे ॥ 
गुण अनेके शोभता, सेवक जन आधार. रे || कूं० ॥१॥ 
दीनदयाल कृपाल छो, मन वांछित दातार लल रे ॥ 
लेड लेड थांरी थापना, परचा अति मनुहार ललं रे।।कु० ॥२॥ 
देरावर भुँ दीपतो, उदयपुर आम्बेर लार रे ।। 
राज बीकाणे शोभतां, शोभे जेसल्मेर लाल रे ।। ।।कु०।।३॥ 
कस्तूरी वकि केशरे, पूजे गुरना पाय लार रे ॥ 
मुनि यति श्रीपति राजवीण्टुल २ शीश नमाय लाल रे ।कु०।।४॥ 
संवत्‌ उगणीसे तीस मे, काती पूनम ज्ञान लाल रे ॥ 
श्री जिनहंसमूरीसरु, खरतर गच्छ राजान लाल रे ।।कु०॥।५॥ 
धर्मशील गुरु राजना, कुशलनिधान उदार लाल रे ॥| 
पदपंकज मेँ रम रह्यो, नित प्रति गुरु 'कऋद्धिसार' लार रे ।कु०।६॥ 
महो. ऋद्धिसार रचित 
२४९. जिनकुशलसूरि स्तवनं 
८ तर्ज ~ कोई देष्या रे सांवरियां साहिक प्याय लागेरे) 
कोई देख्या रे सुपने मे सद्गुर ज्योति सवाई रे | टेर ॥ 
अर्ध चन्द ज्यू भाल ज्ञलाहट राजे रे, 
नयन कमल दल दोनूं अधिक विराजे रे ।। 
श्याम मनोहर भृकुटि मषा सुखदाई रे, 
हरे हरि महा सुखदाई रे ॥ कोई०।।१।। 
दीप शिखा ज्यं सरल नाशिका सोहे रे, 
लना प्रवाल अधर सदा मन मोहे रे ॥। 
दन्त पक्ति मनू मोती युक्ति जमाई रे, 
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हरे हारे युक्ति जमाई रे।। कोई० ।।२॥। 
कंचन वरणी काया सुन्दर दीपे रे, 
चन्द सूरज छवि निज तेजे कर जीपे रे ॥ 
पुष्म माक शिर रत्न तिरक अधिकार रे, 
हरे हारे तिरक अधिकार रे || कोई० ।।३॥ 
देव दूष्य पट उज्ज्वर किरण सुहावे रे, 
अम्बर तल में दर्शन गुरु दरशावे रे | 
सिद्ध मनोरथ दीनो वर गुरुराई रे, 
हरे हारे वर गुरुराई रे।। कोई० ।४] 
चन्द पलेधर भक्त जीव प्रतिपाला रे, 
नित उठ जपिये कशल गुरु की माला रे ॥ 
'राम' करे अरदास सदा गुण गाई रे, 
हरे हारे सदा गुणगाई रे || कोरदै० ॥।५॥। 
महो. ऋद्धिसार रचित 
२५०. जिनकशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - वारी जाऊ रे सावरिया तुमपे वारणा रे} 
गाऊं गाऊं मै सुयश गुरु तारणा रे ॥| टेर ॥। 


धन्य मात तुम सो सुत जायो, भविजन के आनन्द वरतायो ॥। 


निरख निरख सुन्दर छवि लेवे वारणा रे ॥ गा०१ ॥| 


जीता मदन तरुण वय निरमक,दशदिश पसर रहा गुण परिमल।। 


सूरि सकल शिरताज क, विपत विडारणारे ।। गा०।।२॥ 


तुम दर्शन सुख संपत टीला, सुन्दर अष्ट सिद्धि निधि शीला ॥ 


ज्ञान भान का उदय के कारणा रे || गा०३।। 


परम पुनीत परम गुरु पाया, कुशल करण कुशकेश्वर राया | 


चन्द्रसूरि के खाल भक्तजन पारणा रे ।। गा० ।।४॥। 


पूरो ऋद्धिसार' मन आशा, राखो युगक चरण के पासा ॥ 


प्रम सुधारस दान अरन अवधारणा रे ।। गा० ।।५॥ 
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महो. ऋदधिसार रचित 

२५१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
चेत नर क्यूं भूटा अज्ञान, धरो जिनकुशलसूरीन्द का ध्यान। दिर 
मिथ्या मतकु दुर हटा कर, सरमकित दिया निशान ॥ 
दया सत्य त्रत अनुभव दीना, दीना अमर विमान | धरो०१॥ 
कारू अनन्ते चिहुं गति भमते, मिठे कुशल गुरु यान ॥।. 
दस भव ऋद्धि परभव सिद्धि, मिके अचिन्ते आन ।।धरोऽ।।६॥ 
सिद्ध योग है नाम अमोकक, रत्न चिन्तामणि सान ॥ 
कामधेनु सुरतरु है परतिख, महिमा जपे जिहान । धरो० ॥३॥ 
सोमवार पूनम दिन पूरण, जोति जागती थान ॥ 
कर अकामग्र चित्त चरणन मे, देते दरशण आन ।। धरो० ॥४॥ 
कुशल करण प्रगटे भवि जन, धर्मशीठ पहिचान ॥ 
जिनचारित्रसूरि के सद्गुरु, कुशरू ^राम'कल्याण ।। धरो ०।५॥ 

महो. ऋदधिसार रचित 
२५२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - गिरनारी जातां राख लीनो है) 

छाजेड कुखरो सेहरो ए मांय, सहियां ए म्हारी 
जिल्टागर मंत्रीश, सवाई गुरु प्यारा ल्गेए॥ 
जैतसिरी माता भटी ए मांय, सहियां ए म्हारी । 
जायो पूत दिनेश, सवाई गुरु प्यारा कगे ए ॥१॥ 
नाम करमसी थापियो ए माय, 
सहियां ए म्हारी दुन तो जिम चन्द ।| सवाई० ॥ 
सकल कला गुण आगलोौ ए माय, 
सहियां ए म्हारी वधता अभिनव इन्द ।| सवाई० ।[२॥। 
देव कहे मंत्रीश्ने ए माय, 
सहियां ए म्हारी दीजो तुम सुते दान ॥ सवाई० ।| 
श्रीजिनचन्द्र सूरीशने एरमाय, 
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सहियां ए म्हारी तेन ज्चखाहर भाण ।। सवाई०३।। 
कूर उजलावन ए सही ए मांय, 

सहियां ए म्हारी यश रहसी अखियात ।।सवाई०।। 

चन्द्र सूरीश पधारिया ए माय, 

सहियां ए म्हारी गढस्सियाण विख्यात ॥। सवारई० ।। ||४]| 
नृप मंत्रीश्वर वान्दने ए माय, 

सहियां ए म्हारी चाढे पुत्र उदार ।। सवाई० || 

ले शिक्षा दीक्षाख्यिए माय, 

सहियां ए म्हारी मुनि आचार विचार || सवाई० ॥५॥ 
पाट विराज्या चन्दरेएमांय, 

सहियां ए म्हारी जपता सूरि मंत्र जाप || सवाई० || 
देव दानव वश आणीया ए मांय, 

सहियां ए म्हारी टके पाप सन्ताप || सवाई० ।६॥ 
राजवंश प्रतिबोधने ए मांय, 

सहियां ए म्हारी कीधा पचास हजार ।। सवाई० ॥ 
श्रावक ब्रत धर दीपताए सांय, 

सहियां ए म्हारी धन धन तसु अवतार ।|सवाई०।।७॥। 
वांछिति दोनूं भव तणा ए मांय, 

सहियां ए म्हारी सार्या मनोरथ काज ।। सवाई० || 
उपकारी गुरु पूजतां ए माय, 

सहियां ए म्हारी तिरिया भवजक जहाज || सवाई° ।८। 
गच्छ खरतर महिमा चणी ए माय, 

सदियां ए म्हारी श्री जिनकुंशक सूरीन्द ।। सवाई० ॥। 
राम" कवि कर जोड़ने ए माय, 

सहियां ए म्हारी वन्दे पद अरविन्द ।। सवाई ० ।९॥ 
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महो. ऋद्धिसार रचित 
२५३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज - धर आवोजी राम रतिया (लोर) } 
तारो तारो कुशलगुर रसिया,म्हारे मनमोहन चित्त वसिया जी।।ता०॥ 
तुम गण माक्ती पुष्प भमर मे,रोम रोम उल्लसिया जी। ता०९।। 
तुम गुण स्वाति बृन्द जलधर की, मो मन चातक तिसिया जी | 
शम दम युग तुम चरण कसोटीमो मन कंचन घिया जी।)ता०।२॥ 
तुम वचनामूम तत्तव नीर से, मुञ्च तन पातिक नसिया जी ।ता०३॥ 
"रामार! पट खोक हृदय का,कुशल ध्यान से क्षिया जी।।ता०४।। 
महो. ऋदधिसार रचित 
२५४. जिनकृशलसूरि स्तवन 
तेरादह्रं मै तेरा ह, मोहे भूरना नहीं, गुरु भूलना नहीं।|तिरा०॥ 
तू ही है खुश फहम मून्ञे भूलना नही ।!टेर।॥। 
समन्ञ मूज्ञे खास दास भूक्ना नही, ` 
रखोगे तदनात पास, भूरना नही ।१॥ 
करुगा मै कदम पोसी भूल्ना नहीं । 
जुदाई न होगी कभी भूलना नहीं ।(२।। 
खुदाई तूं दरज है मोहे भूलना नही, 
जिगर ज्यान मेरा है तूं भूलना नही 1! ।।२॥। 
जिस कद्र तूं मिले मोहे भूल्ना नही, 
वह उगर खोजता हूं भूलना नहीं ।|*।। 
चटूगा भैः हुक्म तेरे भूलना नहीं 
यही है कल्म मेरा भूना नहीं ॥।५।। 
अगर मै नापाक हतो धूल्ना नटी, 
आप रंग ईकरसी कर भूलना नही ।। ।६॥ 
तुज्ञ सिवा कस्म मेरे मै ओर का नहीं 
कुशल मेरे ठीर पीर ओर का नहीं ।1७॥। 
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नेक नजर देखले मेँ ओर का नही, 
आसनाई आप से मै ओर का नहीं ।।८।॥ 
"रामः है गरकाब रंग ओर का नही, 
चिरंजियो फू महक ओर का नहीं ।|९॥। 
महो. ऋद्धिसार रचित 
२५५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तेरी विदमत मे मेरा आना हुजा, आना हु गरुण गाना हु 

तेरे दरशन मे दिल को जमाना हज ।}टेर्‌॥ 
मेरा सुनके सवाल, मै हूं बेहाल, 
मेरी आफत को राक, चन्दसुरिन्द के तरल, 
दिक नरमी से बन्दगी निभाना हुआ।।ते०।।१॥ 
तेरा जिगरमे ख्या, जो रखता संभाक । 
वह होगा निहाल, होगा इत्मी कमाल, 
तेरी सूरत पे चश्मे रगाना हज ।।तेरी ०।।२॥। 
यं कहती जहान, है आला महरवान, 
मैने सुना है कान आया तेरे दरम्यान, 
दिल नेकी से खट पट हटाना हुआ ।तेरी० ।।३।। 
तूं सायर मुरतान, मेरी अरजी ठै मान, 
फिर भी धरता है ध्यान, तन मन से कुरबान, 
तेरी आशकी पै दिल को थंभाना हुवा ।। तेरी० ।[४॥। 
तूं कुशल निवास, मेरी पूरोगे आश, 
रखता तेरा विश्वास, करो दुश्मन का नात, 
जिनकुशल को कुशल वरताना हुआ ।।तिरी ०।।५॥ 
यह आरलू पेगाम, तेरा पाठ्क है "राम 
सिद्ध कर दो तमाम मेरे नेकी के काम, 
चिर एलो की खुशबू फैलाना हआ ।।तेरी ०६॥ 
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महो. ऋद्धिसार रचित 
२५६. निनकुशलसूरि स्तवन 
थारा विरुद महे जाणां छर, महँ खास दास नहीं छानां छं । थां ०।६ि२॥ 
सुरत॑रु सम कलि मे अवतारी, प्रगट होय कर तानिधकारी ॥ 
म्हारी सुध-वुध कांड विसारी, म्हे कांई राज विराणां छं ।धां०।।१॥। 
कदं अन धन सुत संपद पावे, केई आशा धर ध्यान ल्गावे ॥ 
म्हारो मन थांरी सुतिजर चावे,तन मन स पतवाणां छं |धांरा०।।२॥ 
दरशण फरसण करं मेँ पहली, केशर लाल गुलाब चगेटी । 
चरचू चरण सुगन्धी भेटी, आनन्द हरख भराणां छं ।|थांरा०।।३॥ 
चन्द पटोधर श्री गणधरजी, कुश्‌ कुश सुणजो म्हारी अरजी ॥ 
साचे दिर सुं धरजो मरजी, अन्तर घट में मानां छं ।|४५।। 
साचे मन राचे तुज्ञ संगे, कपट रहित निज आतम रंगे ॥ 
ऋदधिसार' प्रण में उच्छरंगे, थारे रग रेगाणां छां || थारा० ।५॥ 
महो. ऋद्धिसार रचित 
२५७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - दनि दैनाजी नन्दत्यठ, वेशीवट के वजाने काले } 
दर्शन देना जी गुरुराज, भक्त की जहाज तराने वाले ।र॥ 
खरतर नायक वांछित दायक, श्री जिनचन्द सूरिन्द ॥। 
तसु पट दीपक संघ सुखाकर, दादा कुशल सूरिन्द ।२०१॥ 
गुज्जरमरू बोरा श्रावक, तेरा भक्त कहावे ॥। 
गया देशान्तर पीछा धिरते, फटी जिहाज धवरावे ।द०२॥ 
धरी ध्यान समरथ गुर तेरा, आप व्याख्यान सुणाते ५ 
पंखी रूप हूय उड़ कर धये, ततदिण जहाज तिराते २०३ || 
पीटा ततखिण आये सद्गुरु, श्री संव अचरज पाते || 
आदन के दरिया मेँ प्रवहण, इवन कया मुणाते ।|२०४।। 
अक मास मे पाटण गूजर, आकर शीत नमाते ॥ 
सब निज वीतक महिमा गाई, तव श्री सेव हरपाते ।४०५॥ 
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जीवित परचा हआ गुरु का, सभी दर्शनी पूजे |] 
पत्र संपदादि बहुतो को, गुरु सम ओर न दूजे ।|द०६॥ 
समययुन्दर की पंच नदी पर, फटी जहाज स्वभावे | 
श्री संघ युक्त ध्यान तेरा धरतां, नई जहाज बनावे ।|द ०७ 
सुखसूरि भरुजच्छ से चढ़ कर, घोघा बन्दर जावे ॥ 
वायु जोर फटा जब प्रवहण, गुरु तब पार रंघावे ।|द०८॥। 
भवजरु बीच नाव गुरु मेरी, अधविच गोता खावे | 
पार रंघाना हाथ आपके, रामकवि' गुण गावे ||द०९।। 

महो. ऋद्धिसार रचित 

२५८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - छोड़ गोरी दैठये दुष्टो ) 

दादा महिर निजर कर जोय, शोभा थांरी जगत घणी रे ।टेर्‌।। 
दादा साहिब मै हूं तेरा दास, मेरो दादातुंदही है धणी रे।।दा०।।१॥ 
थारा सुर नर सेवे पाय, आश पूरण चिन्तामणी रे ।|दा०॥ 
जगमे नही है थारे कोई जोड,देख टीनी सारी ही दुनी रे।।दा०।।२॥ 
दादो देवे अपुत्रियां ने पूत, धन हीना ने रतन सणी रे ।दा०। 
निश्चय मन जो ध्यावे थारो ध्यान,जावे आपदा दूर हणी रे।।वा०३।। 
राजे दादो चन्दसूरीश्वर पाट, नाम थांरो कुशल धणी रे ।|दा०॥| 
रामः तुमारो पूरो मरजीदान, अरजी म्हारी तुरत सुणी रे।।दा०।।४॥ 

महो. ऋष्दिसार रचित 

२५९. जिनकुशलसूरि स्तवन 

८ राग ~ वगाल्मरे ~ घाो / 
देष्या मै दरस तिहारा, श्री सदगुरु महाराज ॥। टेर ॥ 
सफल फटी मन आशा, फली मन ०। पाया सुरतरु आज ।दे०१। 
तुम हो चिन्तामणि जैसा, चिन्तामणि जैसा सब सुख साज ।दि०।। 
गेगा अंगण में प्रकटी, अंगण ०। मुञ्च मन निरमल काज।दे०२।। 
गण रिध्दि संपत काजे संपत० । कामधेनु गुरुरखज ॥ 
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सब सषि टीला प्रगटी.लीला०। ट्ुम्ख दोहग गये भाज ।दि०२।। 
शुभ धान पुर पुर सोहे, पुर पूर ० मुरुक बीकाणे राज ।द०४।] 
वर्‌ खरतर गच्छ राजा, खरतर०। धर्मशील रहे गाज | दे५। 
तुम नाम राम ऋषि सारी ऋ०। जपे पाठक सिरताज ।दे०५।। 
महो. ऋषिसार रचित 
२६०. जिनकुशसूरि स्तवन 

( तर्ज - मोहे छौड चला वणजारा } 
मेरे कुशल गुरु सुखकारा, जिन पार किया संसारा || टेर ॥ 
तेरी कीर्ति मै सुण पाई, है दीनवन्धु गुरुराई रे ॥ 

है दुःख का मेटन हारा || जि०१। 
मैने च्या आसरा तेरा, तूं कर उद्धार गुरु मेरारे॥ 

त समरथ तारण हारा || जि०२॥ 
तेरा शुध्व वचन मै पाऊं, जिस पर दढ सरधा ठाऊरे ॥ 

दो ज्ञान अध्यातम सारा | जि०३॥ 
धन सुत संपद लीला, गुरु नामे सुन्दर शीला रे ॥ 

तुम समरण से जयकाया || जि० || ४ ॥ 
टक मन जो ध्यान लगावे, वो अविचल संपद पावे रे ॥ 

मै जाऊं तेरी वलिहारी || जि० || ५ ॥| 
मै दर्शन का अभिलापी, गुर दीने प्रकट प्रकाशी रे ॥ 

तेरी महिमा जग विस्तारा || जि० | ६ ॥ 
जिनचन्द सूरिन्द पटधारी, गच्छ खरतर के अधिकारी रे ॥। 

गच्छ चौरासी का प्यारा || जि० | ७॥। 
"ऋष्िसार' तुम्हारा वन्दा, पाठक पावत अनिन्दा रे ।। 

तेरे गुण है अपर॑पारा ॥ जि० || ८ ॥ 

महो. ऋषिसार रचित 
२६१. जिनकुशलसूरि स्तवन 


८ तम ~ सयुर मेया सीव्न श्रय अद्य + 
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मै सीस नमाऊॐं धाने, परम गुरु दीजो दर्शन म्हाने || टेर ॥ 
योगी जटिक केई तपिया देख्या, गर्व्व भर्या अधिकाने || 
निन्दा विकथा करे पराई, निज कल्पित पख ताने ।।पर०।।१।। 
शान्त शीर जिन के संजम, आत्म ध्यान कू ठने ॥ 
जिन मारग के सत्य प्ररूपक, तुम हो तारण याने ।| पर०२।। 
पीर पेगम्बर भूत बादशाह, दया धर्म पहिचाने || 
ये उपगार करा गुरु तने, कब ठग करूं बखाने || पर० ३ ॥ 
बावन वीर योगणी चौसठ, योग किया बस आने | 
पर उपकार करे अधिकाई, सारी दुनिया जाणे ।| पर० ४ || 
भये प्रभावक जैन धर्म के , देराऊरपुर थाने ॥ 
धाम होय गुरु दरशन दीना, श्री संघ अति हरखाने || पर०५॥| 
जो जो ध्यावे परचा पावे, गुरु कीरति सुविहाने ॥ 
पुर पुर बीच भुम्भ गुरु तेरा, महिमा अधिक बधाने || पर०६॥। 
खरतर गच्छ शुध्द जिन आणा, छाजेड कुक प्रगटाने ॥ 
चन्द पटोधर गुरु गुणवन्ते, भक्त जीव सुख दाने || पर० ७ || 
धर्मशील ज्ञानी गुरु मेरे, प्रगटे कुशलनिधाने ॥ 
पाठक (ऋषदिसार' तुम सेवक, कुश गरु मन माने ।।पर०८॥ 
महो. ऋद्धिसार रचित 
२६२. जिनकृशलसूरि स्तवन 
( राग-्माड 

म्हारा प्राण पियारा, मोहना गुरु आइजो म्हारी भीर ।टेर।| 
ओगुणगारो हूं सही रे, पग पग मँ तकमसीर || 
बड़ा बड़ाई ना तजे गुरु, भाज पराई पीर रे ॥ गुरु आ०।।१।। 
खील्टर सूं राचुं नदीं रे, किया सायर से सीर | 
अन्तरजामी साहिबा गुरु, हो रतनागर हीर रे गु आ०।।२॥ 
अपनो विरुद विचार के रे, दीजे सुख समीर ।। 
हाथ जोड अरजी करूं गुरु,आप दयार अमीर रे। [गुरु आ०।।३॥ 
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आप समान मिल्यो नर्हा रे, गुरु दरूजो साह धीर ॥ 
अन्तर तपत वुज्ञायवा गुर, निरमरू गंगा नीर रे। गुरु आ०।।४।] 
चन्द्र वदन छिव सोहनी रे, सोठन वरण शरीर | 
नयण न धप निरतं गुरुगुण भरिया गंभीर रे।गुड आ०।।५। 
समरथ आयो प्राहुणा रे, घियां न करजो दील | 
मनसा पूरो मांहरी गुरु, देख दास दिल्गीर रे । मु आ०६ | 
वीसरियां सरसी नहीं रे, दीनवन्धु वड वीर | 
महं छां हुकमी रावल रे, जडिया प्रेम जंजीर रे ।गु आ०।।७।। 
चन्दसूरिन्द के ल्रर्जी रे, तारण भवजलं तीर | 
कशल करण साचो धणी रे, दुर्मन दालन मीर रे ।गु.आ.८॥ 
नयणा तरसे दरश रे, जीव धरे नहीं धीर ॥ 
रामः हिये रग आपका रे, साची मंडी छकीर रे ।।गुर आ.|1९॥ 
महो. ऋषध्ित्तार रचित 
२७०. जिनकुशलसूरि स्तवन 

( तर्ज ~ म्हारा गणधर गरु महाराज, अरजी पुने द्रो 
म्हारे हदय ठिद्या गुरु नाम, चतुर न॑र सुण लीनो | टेर | 
नित का करं वघधामणा रे, आनन्द उच्छव कोड || 
इण कलियुग के मांहिने जी,कोडय न अवे थांरी जोडा चि २।।१॥। 
गिर गुण थांसा॒घणाजी, भक्तजनां प्रतिपाल 
हं छुं सेवक रावरो जी, सुनिजर नयण निहाठं ।| च ॥| 
कल्पवृक्ष चिन्तामणी जी, वंचित पूरण देव ॥ 
आण धर्‌ शिर ताहरी जी, शुध्ठ मन साद सव || च० | ३॥। 
रसना अकं कहूं मै कित विध? गुर गुण अप्रपार्‌ || 
भवसागर भमतां थकां जी, वांह प्रकंड्‌ निःतार ।! ८॥ 
चौरासी गच्छ सेहे जी, कुसल्मूरि गुख्याय ।[ =° || ५ | 
राव राणा ओख्यै जी, परेव तुम्हारा पय | 
पुण्य उदय सद्गुड मिल्या जी. तीन स्तन गार ।। 
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अन्तर घट मँ रम रहयाजी, तार तार मोहे तारः || च०।| ६। 
दरशण कर परसन हुआ जी, प्रगट्या कुशर्निधान ॥ 
हाजर हुकमी वीनवे जी, पाठक 'राम' सुजान || च०।।७ || 
महो. ऋदधिसार रचित 
२६४. जिनकुशलसूरि स्तवनं 
( राग ~ खेमटा ताल ) 
म्हेतो सेवरा चढाय आई आज, गुरुजी के मन्दिर मँ || टेर || 
देख देख महिमा मन्दिर की, निन्दक सब रहे दाञ्न || गु° ॥ 
दरशन कर परसन भया मेरा, हरख रहा दिर गाज ।| गु०१।। 
सजधज रूप सजे आभूषण, सखीयन संग समाज || गु°|| 
केशर चन्दन अबीर अरगजा, ठे पूजन का साज || गु०२॥। 
चम्पा चमेली हीना मरवा, भर पूकन का छाज || गु° || 
फरसत चरण आनन्द नमाया, मिरे गरीबनवाज |] ग०३॥ 
पूजन से धूजे सब अरिगण, मिल मुक्ति का पाज ।गु° || 
गाम गडाले सद्गुरु भेट्या, नगर बीकाणे राज | ग०४॥ 
ज्ञान ध्यान सनमान वधारण, गणधर गुरु महाराज ॥| ग ॥ 
अन्तरगत की तुम सब जानो, रखो हमारी लज ।| गु ५ ॥ 
चन्द्रसूरि के खरतर नायक, तारण तरण जहाज || गु° |] 
कुशल कुशक गूरु पाठक जंपे, राम सुधारो काज ।| गू०६।। 
महो. ऋषध्दिसार रचित 
२६५. जिनकशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - शान्ति वदन कज देख नयण, मुकर मन ठीनो रे} 
श्री सदगुरु का दरश सरस म्हानू प्यारोठगेरे टेर || 
श्री जिनचन्द सूरिन्द पटधारी, जिन शासन के उद्योतकारी || 
भक्तवत्सल गण आगर नागर, ज्योति जागे रे || श्री स.।|१।। 
राव राणा आणा माने, परचा तेरा सब जग जाने ॥। 
ऋषि वृष सुख संपत आणन्द, गरु से मांगेरे || श्री स.||२॥ 
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महर निजर मञ्च ऊपर कीजे, शुध्द दरसण अब मुन्ञ को दी | 
उदय उदय कर परगट सानिध, अरिगण भागै रे ।। श्री स.।}२) 
जिनचारित्रसूरि पद वन्दे, भव भय पातिक दुरित निक्दे || 
पाठक `रामः गुर चिरनन्दे, गावत रागेरे।श्रीस. | ४॥ 
महो. ऋदधिसार रचित 
२६६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(र.सं. ९९५८) 
८ तर्ज ~ सीमन्धरजी से अरजी र-जन्म मरण दुखवारो ) 
श्री सद्गुरु जी से वीनती रे, आयो शरण तुम्हारी ॥ 
दादा साहिब जी से वीनती रे, आज सुणो गुरु म्हारी । टेर ॥ 
दीनदयाठ विरुद सुण आयो, तन मन शुध्द कर ध्यान कगायो | 
महिर निजर अब कीजिये जी,चरण कमल बरिहारी ।।दा०।।१।। 
आधि व्याधि संकट दुःख मेटो, सोमवार पूनम दिन भेदो ॥ 
अनधन लक्ष्मी चौगुणी रे, वदधती संपदा सारी ।। दा० । २॥ 
तर नारी अपच्छर मिल आवे, अतर गुलाब केवडो कवे । 
पूजै मृगमद पुष्प से रे, खुर रही केशर क्यारी ।} दा०३ || 
कलियुग मे परवा तं पूरे, चिन्ता दोषी दुश्मन चूरे ॥ 
धन धन सद्गु जग जयो रे, सहस किरण अवतारी ।|दा०।।४॥। 
उगणीसे अट्ढावन वरसे, काती पूनम दिन भट सरसे || 
गच्छपति कीर्तिसूरीश्वरु रे, वन्दे वार हजारी || दा०।। ५ ॥ 
अरस परस दरशण अब दीजै, अपणो दास मून्ञे समञ्चीजे | 
जग मे सुरतरु सारिखो रे, कीरति छा रही थारी | दा०।।६॥ 
प्रगट पणे वरदाता देख्यो, आज सफल दिन मै कर ठेष्यो ॥ 
श्री जिन कुश सूरिन्द धणी रेके राम ऋष्िसारी ।|दा०।।७॥ 
महो. ऋदधिसार रचित 
२६७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - होरी 
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सद्गुरुजी की पूजन कर रे, कररे, कर रे । 

दुःख दोहग दूरे हर रे | सद्‌०|६टिर्‌।। 
ये कलियुग असरार भवोदधि, सद्गुरु बांह पकर रे,३।। स०॥। 
अगम अगोचर जिन की महिमा, ज्ञान ध्यान चित्त धररे।। 
प्रव पुण्य उदय भये तेरे, मिक गये सदुगरु वर रे |।व०३.स०।।१।। 
वाट घाट भय संकट -वारण, दुर्मन दोषी हर रे || 
चन्द्रसूरि के पाट प्रभाकर,उदय भयो दिनकर रे।।क०३,स०।।२॥ 
कुशलसूरीश्वर कुश करण ठू, नित प्रति नाम समररे ॥ 
द्रव्य भाव दुय विध ते पूजन,कर भवसागर तर रे।।त०३,स०३।। 
स्वर संगीत तार धुन गुरु गण, गावत है नर वररे | 
गाम गाम स्थिर थुम्भ नगर मँ,परचा गुरु का जबर रे।|ज०३.स.४।| 
लाल गल्ल अबीर अतर से, गरु भक्ति अनुसर रे || 
जिनचारित्रसूरि पद वन्दन, 'राम'चरण अनुचर रे ।।च०स०।।५।। 

महो. ऋदधिसार रचित 
२६८. जिनकुशलसूरि स्तवन 


( र स. १९४८) 
८ तर्ज-जगर्मे अमर राजा भरतरी } 


सद्गुरु दीनदयाल, गच्छपति दिनकर तुम धणी ॥ 

सेवक जन प्रतिपा, दुःखतमहारण दिनमणी ।। स०१ || 
गढ सवियाणो जी देश, छाजेड कुरु उदयाचङे || 
जिल्लासाह पितेश, जयतसिरी अंबा भले || स०२॥ 
गच्छपति चन्द मूनिन्द, पाट तिरक किरणावली | 

खरतर कमल आनन्द, तेज प्रकाशन मन रली ।| स॒० ३ ॥ 
पुर पत्तन सब देश, ज्ञिगमिग ज्योति ज्निगमिगे || 

पूनम ने सोमवार, नर नारी गुरु ओल्गे ।। स० || ४ || 
अर्चे अतर पुरेल, परिमर पूरी मारुती ॥। 

महके चम्पक बेल, सुन्दर आवे मरूपती ।। स०५ || 
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शुभ धिर धूंभ बीकाण, बारूवर महिमा घणी ॥ 
कीरतवबाग प्रधान, दुःखभंजन चिन्तामणी ।| स०।। ६ ॥ 
पुरो वंच्छित आस, छया तुम सुनिजर तणी ॥ 
दाता सुख कैलाश, चरण शरण किंकर भणी ||स ०।। ७ ॥ 
पूजे पद गोविन्द, चन्द्र शिखर जय रास मँ । 
कौटिक गण दुल चन्द, कुशलमूरिन्द प्रकाश मे || स॒० ॥८ ॥ 
उगणीसय अडतार, मिगसर वदी दशमी करी ॥ 
दरशण अतही विशार, कुशरूनिधान हरख धरी || स० ।| ९॥ 
गुरु गुण सरिता नीर, मीर मगन उल्छास मे ॥ 
लक्ष्मी लीक समीर, ऋष्दिसार' जस रास मे || स० || १० ॥ 
महो ऋष्दिसार रचित 
२६९. जिनकूशलसूरि स्तवन 


८ राग ~ आशावरी } 
( र.सं. ९९४८) 


सुगुरु मेरी नरईया पार उतारो, तँ बण अब मांद्ली हमारो ।!र॥ 
सरिता भाद्रव नीर जक्धि ज्यू, ये संसार अपारो | 

ता तट पारपार अमर पद, ताको बण दातारो ।। सु° | १॥ 
राग रंग टक जीरण नौका, तिर रही भर मक्षधारो || 

मै बैठे परमारथ खातर, मोह मगर नँ उच्छारो । सु° || २॥ 
भक्त उष्दारण श्री सद्गुरुजी, जल्दी कष्ट निवारो ॥ 

जाण बार गणपति करुणानिधि,आवी पतित कु वारो ।सु०।३॥। 
उल्कापात गगन विपया रस, दीसे अतदि करारो ॥ 

विरह व्यथादिक निशि अंधियारो, कोण करे निसतारो ।।पु०४।। 
ब्रह्मा विष्णु जपे कोई ईशा, अल्ला उमया प्यारो | 

मै ध्याऊं जिन देव कुशल गुरु, अरि गण गंजनहारो । सु०।।५॥ 
सुण अरजी आये गच्छ तमहर्‌, तुरते ही विधन विडारो | 
राम बाग पुर अजीमग॑जे, कुशलनिधान जुहारो ॥ घु° ॥ ६ ॥ 
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कटक गुरु से लक्ष्मी पावत, हुकम धरे वसुधा रो ॥। 
मै इक सेवा चरण कमर की, मांग गुरु दातारो । सु०। ७ || 
संवत उगणीसे अडताटीश, मेरु त्रयोदशी सारो | 
नयणा सफर किये गुरु दरशन,है 'ऋषधिसार' तिहारो।।सु०।।८।] 
महो. ऋद्धिसार रचित 

२७०. जिनकुशलसूरि स्तवन 

(८ तर्ज ~ घ्याटी व्ल अणव्ट रय त्मगो ) 
सुज्ञानी लाल चरणां सू चित लागो । 
लागो रे खरतर गच्छ राज, थांसं महारो मन लागो || टेर || 
सुवरण रत्न जडित कलठ्श मेँ, छाऊं गंगा नीर ॥ 
चरण कमल प्रक्षाटं थांरा, पाऊं भवजक तीर ।। सु° ||१॥ 
हीर चीर उज्ज्वल पट काऊ, अति सुकमार सुताज ॥। 
पद पून सद्गुरु जी थांया, पाऊं मै त्रिभुवन राज ।| सु०।।२॥। 
काश्मीर सूं केशर लाऊं, चीनी शुध्द कपूर || 
मल्यागिरी सूं चन्दन काऊ, पूजा करु मन धीर ।। सु०।।३।। 
वागां माहि सूं सरस केतकी, काऊ पुष्प गुलाब || 
राय चम्पो आबू सूं लाऊ, अरचूं तुम्हारा पांव || सु° || ४॥। 
कननोज से चोवा चन्दन अत्तर, करु सुगंधी पूर ॥ 
महक परिमल वासना म्हारा, दुःख दालिदर दूर ।। सु० । ५ ॥। 
सुन्दर बन सू चमर मंगावृ, सुवरण रतन जड़ाऊ || 
परम सोभागी सद्गुरु थांपर, चौसठ चम्मर्‌ दुलाऊं || ६ || 
रुका गढ सूं सोनो लाऊ, वञज्रागर सूं हीरा ॥ 
छत्र जड़ाऊ थांपर चादर, मेदू मनकी पीरा || सु० | ७॥। 
सूरत की बरफी ठे आऊॐ पेडा मथुराजी का ॥ 
मिश्ची मावा जैपुर सेती, चादूं नैवेद्य नीका ॥| सु° || ८ ॥ 
काबुल का सब मेवा काऊ, मिश्री बीकानेर ॥। 
रगडा आम्ब बनारस केरा, चाद फलों का ठेर ।। सु० | ९ || 
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आरती मेटन आरती उतार, पंच रंग ध्वजा चढारऊं || 
शरी फल उपर मोहर भेट धर, टक २ शीश नमाऊं ॥सु०।।१०॥ 
नाटक गायन वीण बनाऊं, गुण गाॐं मै तेरा ॥ 
चन्दसूरिन्द के खाक सोभागी, कुशरसूरिन्द गुरु मेरा ॥।सु०।।११॥ 
चारित्रसूरि कृपाचन्रसूरि, बड खरतर सुविहाण ॥| 
पाठ्क रामः ठहे नित लीला,-निश दिन तेरा ध्यान।|सु०।।१२॥ 
महो. ऋषिसार रचित 
२७१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
सुण सजनी रजनी, सुपने मे दरसन दे गयो । 
मन ठे गयो, सुख दे गयो ॥ 
जिनकूशलमूरीश्वर मेरो मन हर के ठे गयो || सुण० । १॥ 
बीते कब रतिया, कहँ किन से बति्यां, मेरी करके छतियां | 
रात अन्धेरी कुछ कह गयो, वर दे गयो || सुण० | २॥ 
सुन प्यारी सखियां, कब देखूं अखियां, नही अन्तर रखियां 
परतिख देखे बिन न रहूँ || सुण० ॥ ३ ॥ 
चन्द सूर उजाला, मूख शोभा वालन, है अमृत प्या । 
"राम" तेरी शोभा क्या कहूं || सुण०।। ४।। 
महो. ऋषध्िसा र रचित 
२७२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
हेजी मेरे प्यारे पाई दरशन की बहार ।| टेर ॥ 
आफताब तेरा नूर ्लल्कता, कुशल कुशल करतार । 
करतार, बहार, मेरे प्यारे, पाई दरशन की वहार ॥ {१ । | 
तेरा गुकबदन है मदन कतल को, तारीफ अपरपार | 
पार, बहार, मेरे प्यारे पाई दरशन की वहार ॥ \। 
सुरपति नरपति रंभापति सब, हाजर हजुरी दरवार ॥ 
दरवार, बहार, मेरे प्यारे, पाई दरशन की बहार ।| ३ | 


आम खास तेरा बागों मे देखा, अजब वना है गुलजार ॥ 


श 
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गखजार, बहार मेरे प्यारे, पाई दर्शन की बहार || ४ || 
दिक रोशन गुरु खुला चमन है, दरशन से मन को करार | 
करार, बहार, मेरे प्यारे, पाई दर्शन की बहार || ५॥ 
तेरी बदौकत सभी इनायत, राम" चिरंजीयओ दिलदार || 
दिरदार, बहार, मेरे प्यारे पाई दर्शन की बहार ।। ६ ॥| 
लक्ष्मीवल्लभोपाध्याय रचित 
२७३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - जय जयवन्ती } 
आज तो आनन्द मेरे, आई भटी भावना || आ. ।| 
भई जो कुशरू गुरु, भेटन की कामना ॥ 
कचियुग मेँ सुरतरु, दुरित को दावना 1 आ० | १॥| 
दादा को दरश पायो, लोचन कू अधिक भायो | 
सुधा ते कग्यो सवायो, पूज्यां सुख पावना || आ० || २ ॥| 
श्री जिनकुशल सूर, सेवक को हो हजुर । 
दुरित हरण दूर, अधिक बधावना ।।आ०।।३॥। 
कुंकुम चन्दन घसरी, सरस गुराव रसी | 
उलसी उलसी पूज, गुरु गण गावना ।।आ०।।४।। 
प्यासेकू ज्यं पाणी प्यावे, भूरे कू राह बतावे | 
वधन छोडावे दूर, विद्रे भिलावना ।|आ०।।५।। 
'लक्ष्मीवल्लभ' की आस, पूरे सटा सुख वासर || 
कविराज जस वास्त, जगत सुहावना ।|आ०६॥। 
कक्ष्मीवल्लभोपाध्याय रचित 
२७४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
म्हांनै वांछित देज्यो, वांछित देज्यो रे राज, 
म्हांरी अरज सुणीज्यो । ्हां. | 
पूठे तो ज्यारे हो दादा तूं पूढी रखो । म्हाँ. । 
केतां केवो बीह रे सुर नर थाने माने | म्हां. । 
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दरसन तौ थाहरै दुख टले | म्हां. | 
ज्यु गज दरसण सीह रे, गुरु चढते वाने, चढते वाने ।म्हां.१ 
बधन तो तोडे रे दादाजी तूं वंदीया | म्ह. | 
निरधनियां धन भूरि रे । म्हां. | 
दबते दत पूरे दबटे टवटे पूरे । म्ह. | 
पुत्रती तूं दीये रे अपुत्रीयां । म्ह. २। 
ङ्गे सुकृत तणो अंकूर रे | म्हां. | 
सह संकट चूरे संकदया विकटां चूरे । म्हां. | 
वारे तो वैरी रे दादाजी तू वांकडा | म्हां. | 
सेवक ने साधार हे आराध्यां तूं अवे | म्हां. ३। 
सेवक ने साधार है आराध्यां तूं अवे | र्हा. | 
माता तो जैततिरि दादाजी थांहरा | म्हां. | 
जेल्टागर नो मल्हार रे, गुणियण जस गावे, 
हरखे हरखे गुण गावे । महां. ४ | 
पाटे तो प्रतपे हो दादा जिणचन्द रे | म्ह. | 
श्री जिनकुशल सूरिन्द रे, नगरे नगरे गामे । म्ह. | 
सुनिजर तो करिने हो दादाजीभथे दीयो । म्हां । 
'लखमीवल्लभ' आणंद रे ठवो ठंमे ठंमे | म्हां. ५ । 
लारचन्द रचित 
२७५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग-भैरव क्छ / 
आज दिन धन्य गिणि भेटीये भाव सु, 
श्री जिनकुशल सूररिंद गुरु दुखहरण । 
सुकर पख अंत तिथि सोम शुभ दिनि भले, 
जात्र करि पूरवै हँस च्यारू वरण । आ. १ । 
नीर निरमल करी कनक कारी भरी, 
करत पूजा सहू पाप दूरे करण | 
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निरधनी धन कहे बुद्धि संतति मिरे, 
रोग अरु सोग नासे फरसत चरण । आ. २। 
भूत अरं प्रेत राक्षस असुर व्यन्तरा, 
नाम सद्गुरु ते सबै लागे उरण, 
देव एसो नही अवर भूमण्डले, 
देव दानव सहू आंन पाठे परण । आ. ३ | 
जान दाता सहीतू ही इण जगत मे, 
कठ्पतरु उपमा तुंहीज तारण तरण । 
वीनवे लाठचन्द' अरज परमांण करि, 
राखिये आपकी छत्र छाया सरण । आ. ४। 
ठाटचन्द रचित 
२७६. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(राग - भैरव कड्ो 
कीजिये कुश सम्पत्ति निज सेवको, सुक्छ दाता सही नांम तेरो। 
आंण वरते सही ताहरी जगत मे, नही य को दिवस तुम्ह सम वडरो ।की 
पार नही जेहनो एहवा सिन्धु थी, दूरि करि मूञ्ञ भवभ्रमण फेरो। 
ताहरा गुण कहा खौ कहो वरणीये,पतित पाठन तुँही नही अनेरो।की.२। 
मन रुग्यो माहरो ताहरा चरण सुं,उदधि नावे जिमि खग वसेरो। 
वांह गहीय तणी वरग निरवाहीये, छारचन्द' सहीय तुम चरण चेरो।की.३। 
लालचन्द रचित 
२७७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग - रेवता } 
कुरर गुरुदेव के दर्शन, मेरा दिक होत है परसन ॥ 
जगत मँ आप समो कोई, न देखा नयण भर जोई ||१॥ 
विरुद भूमण्डले गाजे, फरसते पाप सब भाजे ॥। 
पूजते सम्पदा पावे, अचिन्ती कच्छी घर अवे ।|२॥। 
एक मूख गुण कहं केता ?, सुज्ञ हिये ज्ञान नही एता ॥ 
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लाक की अरज सुन रीजे, चरण की सेव मोहे दीजे।।३।। 


लार्चन्दं रचित 
२७८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
चरण सरण तुञ्च आयो दहे, हो जी सदृगुरुजी । 
हो जी सद्गुरुजी रो दरसण पायो है । च. १। 
चन्द्रकठं राजै सदा हे गुणधारी, 
हो जी गणधारी आपे सम्पदा हे ।च.२। 
ध्यान धरू इक ताहरो हे मन सुध, 
हो जी मन सुधे सेवक आपरो हे | च.३। 
पूनिम दिन सोमवारे हे सुखकाजे, 
हो जी सुखकाजेँ संघ जहार हे । च. ४ । 
चरण कमल पूजा करे हे नर नारी, 
हो जी नर नारी मन वंचित वरे हे | च. ५। 
सेस चटढावे भावसुंहे गुण गावे, 
हो जी गुण गावे हित धर हर सुं हे । च. ६। 
'लालचन्द' सद्गुरु तणा हे मन रंगे, 
हो जी मनरेगे करे गुण वर्णन दहे | च. ७। 
लाठचन्द रचित 
२७९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-केलाव्ल) 
श्री जिनकुशक को ध्याइये, त्रिकरण शुद्ध होय | 
निज नर भव सफटो हुवे, पातिक मठ धोय | श्री. १ । 
देव दानव हाजर रहे, समानत सव लोय । 
सदगुरु चरण पूजे सदा, अआ द्रव्य होय | श्री. २। 
श्री संघ संकट चूरिवा, प्रभु सम नही कोय । 
'टाङचन्द' को दीजीये, उत्तम पद जोय । श्री..३। 
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लाठ्चन्द रचित 
२८०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग -ख्यालमें) 
श्री जिन कुश जुहारा मनमोहनगारा । श्री. | 
जनम जीवित मुञ्ज सफ़ल भयो है, पुण्य उदय सुखकाया श्री. १। 
सद्गुरु ध्यांन धरु उर अन्तर, ज्यं चातक घन धारा | श्री. २। 
सेवक दुक्व हरण चिन्तामणि, सुरतरु सम अवतारा | श्री. ३। 
'लाङ्चन्द' वाचक कु दीजे, चरण कमठ आधारा | श्री. ४। 
वसता मुनि रचित 
२८ १. जिनकशखसूरि स्तवन 
(देशी - म्हारा वैण पना इन) 
म्हांरा सण वालो सद्गुरु भेटं । 
मन जाई अम्बर चदय रे, सद्गुरु भेटण चाव रे ।म्हां. १। 
आयो दिन भाव बीज नो रे. घणय हजुर गेह रे । 
अग अंग आनंद हुवो रे, नवरो जाग्यो नेह रे । म्हां.२। 
करी पोसाख सुचंगीयां रे, मिलि आया नरनारी रे । 
अह महिमा किरही घणी रे, म्हांरा सद्गु दरबार रे ।म्हां.३। 
गुहिरी सी नौबति धुरे रे, बाजे जंगी ढोर रे | 
गावे जस गरुण गोरीयां रे, लागि रही हाक होट रे ।म्हां.४। 
श्रीसंच बांटे सीरणी रे, फरसीजे गुरु पाय रे । 
भामिणी लेव भांमणे रे, दकि लुकि अंग न माय रे ।म्हां.५। 
खरतर गछ रो साहिवो रे, जिनचन्दसूरि पट्धार रे | 
सानिधकारी सेवका रे, अडबडियां आधार रे मम्हां.६। 
आज भके दिन ऊगीयो रे, मिलीया सद्गुरु आय रे । 
कहे "वसतो" मञ्च सुं सदा रे, धारेज्यो धणी आप रे ।म्हां.७। 
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प्र. विचक्षणश्री रचित 

२८२. जिनद्ुशलसूरि - अमर कहानी 
सुनो सुनो ए दुनि वाले ! गुस्देव की अमर कहानी | 
कुंशकमसूरि है नास गुर का, नही कोई इनका शानी । टिर। 
राजस्थान मारवाड मे, जन्मभूमि समियाणा। 
मंत्री जिल्हागर वहां बस्ते, माने राजा राणा | 
संवत्‌ तेरह सौ सैतीस मे, गुस्देव ने जन्म लिया | 
जै तसिरि माता ने गुरु का कुश्च शुभ नाम दिया | 
काड प्यार मे बीता बचपन, दश वर्षो की उम्र हर्द | 
दादा चन्द्रसूरीश्वर गुरु से, कुशकचन्द्र की भेट हूर | 
रुक रही थी गुरु मूखडे पर संयम की मस्तानी ।|सुनो ०।।१।। 
दर्शन करके र्षित हो गये, प्रेम से गु उपदेश सुना । 
आत्म ज्ञान हुजा जागृत तब, गुरु कोदही सिर छत्र चुना । 
मात पिता से आज्ञा मांगी, संयम पथ अपनाज्गा | 
सत्य धर्म का शंख बजाकर, सोई दुनियां जगाऊंगा । 
दुर्भ यह मानव तन पाया, विरथा नहीं गमारऊंगा। 
नर से नारायण होता है, यही ठक्ष्य मै लागा | 
विपय भोग के कीच मेँ फंसकर,नही खोऊंगा जिन्दगानी। सुनो. 1२ 
मात पितानेप्रेम से पृत्र को बहुत भांति कर समन्नाया | 
किन्तु कुशलचन्द्र ने उनके कहने को नहीं अपनाया । 
रहे अडिग अपने निश्चय पर मात पिता से यो कहते | 
सुख साधन है धर्म आराधन, अन्तराय यहां क्यों करते । 
सच्चे मात पिता बन करके शीप्र ही आज्ञा दे देना । 
ठन चया है मैने मन मे, ब्रह्मचर्ये ही जीना | 
त्याग तपस्या से शुद्ध हो, दूंगा मोक्ष निशानी ।। सुनो ०।।३॥ 
यो समञ्चा दस्त वर्षं के बालक, वुशल्चन्द्र ने जोग चछया । 
मात पिता धन वैभव सबसे, ्लटपट मुखड़ा मोड़ लिया । 
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पारस की संगतसे लोहाभीसोना हो जाता है| 

गुरु संगत से अज्ञानी भी, ब्रह्मज्ञानी बन जाता है । 

संवत्‌ तेरह सौ रैतारीस्र फागुन सुद सातम दिन र्मे। 

देखो मंत्रीश्वर के पुत्र ये, सब को तज जा रहे वन मेँ | 

मोह माया के बन्धन तोड़े, छोड़ी दुनियां फानी | सुनो०।। ४ || 
गुरु आज्ञा पाठक बारक मुनि, पढने म मन को जोड़ा | 

अल्प समय मे पण्डित बन, अभिमान अनेको का तोड़ा | 
ब्रह्मचर्य का तेज अनोखा, संयम की शक्ति भारी । 

यौगिक बर ओर आत्मिक बल से चमका दी दुनिया सारी | 
गयासुदीन बादशाह भी, गुस्देव के भक्त बने | 

चमत्कार को नमस्कार कर, शीश इ्युकाते चरनन मे| 

तेरह सौ सितत्तर मे सूरि सम्राट बने ज्ञानी ।।सुनो ०।।५॥ 

एक दिन जहाजोँ को केकर, यात्री जाते थे समन्दर मेँ | 

तूफान उठा वहां जोरों से, जहाज आ गई खतरे मे । 

आओ दादा ह्मे बचाओ, इब रहे है सागर में | 

कोई नहीं रखवारा अब जो, सहाय करे रत्नाकर मे | 

दे रहे थे व्याख्यान सूरीश्वर, फिर भी पुकार सुनी उनकी | 

दौडे आये सबको बचाये, पार करी नैया सबकी । 

अजब शक्ति गुरुदेव की देखी, कैसी करी महरबानी। [सुनो ०।।६।| 
वीर प्रभु के पटधर है, पचासवं कुशठसूरि मानों । 

बारह सौ थे शिष्य गुरु के, साध्वी मण्डर भी जार्नँ | 

संघ अनेकं निकाले गुरु ने, प्रतिष्ठाय कई करवाई । 

तप उद्यापन शास्त्र निबन्धन, दीक्षा कई दिल्वाई । 

मांस शराब दुडा करके, पचास हजार को जैन-किया | 

जीओ ओर जीने दो सब को, एेसा गुरु ने ज्ञान दिया । 

सब मजहर का यही है कहना, छोड़ो अब खीचातानी।।सुनो ०७।। 
यों करते उपकार जगत का, गुरु आये देराउर मे। 
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ज्ञान से अन्तिम समय जान, प्रथु ध्यान ठ्गाया अन्तर मेँ | 

त्याग दिया दिन आठ अनन जक, प्रभु नाम की धून लगी | 

अन्तिम दर्शन करने को, लरखोँ जन की वहां भीड़ लगी । 

संवत तेरह सौ नव्यासी, अम्मावस है फागुन की । 

जन्म मरण संसार नियम ने ज्योति बुज्ञा दी गुरु तन की | 

वर्प बतारीसर जग वर्पईि, महावीर की वाणी ।।सुनो०।।८।। 

भौतिक ज्योति बुञ्ञा करके भी, जीवन ज्योति अमर बनी। 

छः सौ वर्ष बीतने पर भी, गुण कीर्तन करती अवनी | 

स्वर्ग से माल्पुरे मँ आकर दर्श दिये थे पूनम को। 

तब से यहां गुरुदेव दिखाये, अगणित चमत्कार हमको । 

संवत दोय हजार सोलह इस तीर्थ का जीर्णोद्धार हुआ । 

जयपुर से पैदरू संघ आया, गुस्देव का जय जयकार हुआ । 

फागुन अम्मावस स्वर्ग जयन्ति मे मेले का ठठ ल्गा | 

देश देश के भक्त जनँ के दिर मे भक्ति प्रेम जगा | 

पुण्य प्रवर्तिनी सुवर्णं ज्ञान जतन शिष्याय आई है | 

सकल संघ के साथ जहां, गुरुदेव जयन्ति मनाई है | 

आज भी जौ सच्चे दिल से, गुस्देव का ध्यान छ्गाते है। 

अन्न धन लक्ष्मी आत्म संपदा, मन वांछित फल पाते है । 

हम सब की गुरु अर्ज यही है, सब जगत मँ शांति करो | 

अध्यातम रस की ज्योति दे विचक्षण! की भव भीति हरो । 

कुशलसूरि की जय कहने से मिट जाती है हेरानी 1. 

जय गुस्दैव { जय गुरुदेव { जय गुरुदेव { जय गुसुदेव | 
जय गुरुदेव ! जय गुरुदेव । 

दुंशलसूरि की जय कहने से मिट जाती है हैरनी । । 

सुनो सुनो ए दुनियां वाल! गुस्देव की अमर कहानी | |सनो ०।।९॥। 


प्र. विचक्षणश्री रचित 
२८३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ छोड गए बाटम) 
अर्ज सुनो गुरुदेव, मै द्वार तुम्हारे आन खड़ा । 
सुख शान्ति करो गुरुदेव, मै चरण शरण मे आन पड़ा ।टेर।॥ 
सच्चे मात पितादहो जगम, बिन स्वार्थं उपकारी | 
दुःख संकट सब दूर करो गुरु! अपना विरुद विचारी ||अर्ज०९१।। 
माठ्पुरा के राजा हो तुम, चद्धरसूरि पटधारी । 
कलियुग मे भी जागृत ज्योति, मनसा पूरो हमारी ।|अर्ज०२।। 
जेतसिरी नन्दन भय-भेजन भव दुःख मेरा हर दौ । 
अधमाधम हूं मै गुरुवर, महर नजर अब कर दो ||अर्ज०३।। 
दोय सहस चौदस वैशाखी, गुरु पूर्णिमा आई । 
जयपुर कोटा यक संघ मिक, कीर्ति तुम्हारी गाई ।|अर्ज्‌०४।। 
सुखसागर सुवरण तुम सेवा, भव-भव दे गरुदेवा | 
दर्द भरी है “विचक्षण” विनती, दे संयम सुख मेवा ।|अर्ज०५।| 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
२८४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ फी वावरिया) 
कुशल गूरु गुण गाओ, जयन्ती है गुरु की । 
सव मिरु आज मनाओ, जयंती है गुरु की ।।टेर॥। 
मन्त्री जिल्हागर-कु मण्डन, 
माता जेतसिरी के है नन्दन । 
खरतरगच्छ श्रुगार । जयन्ती ° ।।१।। 
जन्मभूमि समियाणा धन धन, 
तेरह सौ सैतीस में पावन | 
ओस-वंश अवतारी । जयन्ती° ।२।। 
लाखो जन को जैन बनाया, 
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सत्य अर्हिसा को समज्ञाया । 
गुरु है महा चमत्कारी । जयन्ती° ।!३॥ 
तेरह सौ नव्यासी संवत्सर। 
फागुन वदी अमावस गुरुवर । 
देराउर स्वर्ग मञ्ारी | जयन्ती ०।।४॥। 
मालपुरे गुर परस्वा पूरे, 
सुवरण यत्न से सब दुःख चूरे | 
बुद्धि “विचक्षण” धारी ।। जयन्ती ०।।५॥ 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
२८५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज ~ मै वन की चिड़या वन कर) 
मै कुशलसूरि गुरु चरणे शीश च्चुकाऊं रे, 
कर दर्शन श्री गुरुदेव के, आनन्द पाड रे ।टेर।। 
गुरु जैतसिरि के नन्दा, काटो कर्मो का फन्दा, 
भव पाश-पाश कर नाश-नाश, मै ओर कुछ नहीं चाह रे । 
शीश श्ुकाञ रे ।। ०१॥ 
कर्मो ने डला घेरा, टूटा आतम धन मेरा । 
पूरण प्रताप हर दुःख ताप, कीर्ति गुरु तेरी गाॐ, 
शीश ज्ुकाऊं रे । मै०२॥ 
लाखो को जैन बनाया. अहिंसा ध्वज फहराया । 
मै चाहूँ चरण तुम दुःख हरण, दुःख जनम मरण का ।मटाऊ, 
मीश ञ्चुकाऊं रे ।। म०३॥। 
संवत तेरह नव्यासी, गुर वने स्वर्ग के वासी । 
फागुन का मास अमावस खास, देराऊर ग गुरं ध्माऊ, 
शीश श्चुकाऊ रे ।| म॑०४।। 
हस भटक-भटक शवं हारे, अब आये शरण तिहारे । , 
गुरु तार-तार कर पार-पार सविनय यह विनय सुना, 
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शीश का रे ।। मै०५।। 
गुरु माट्पुरे मे राजे, कीर्ति तेरी जग गाजे। 
है यह अरदास “विचक्षण” प्यास को यतन से बुञ्ञाऊ, 
शीश द्युकाञं रे मै०६]) 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
२८६. निनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-पीता माता की गोदी मे) 
श्री निनकुशल सूरीश्वर गुर दर्शन दीजिए जी ।}टर।] 
मेरी बहुत दिनों की आशा, छग रही तुम दर्शन की प्यास्ना | 
हो गई आज सफल अभिलाषा ।।दर्शन०१।। 
अगणित गण शक्ति है तेरी, वांछा पूरण करदो मेरी । 
स्लटपट दूर करो भव फेरी ।|दर्शन ०२।। 
मंत्री जिल्हागर कूर उजियाका, पाया विश्व प्रम का प्याठा 
माता जैतस्िरि के लाला ।|दर्शन०३। 
गुरुवर तुम हो महा उपकारी, लाखो जन दै हम आभारी | 
मै भी करुणा चाहूं तुम्हारी ।|दर्शन ०४|| 
फागुन अमावस शुभ आई, माट्पुरे जयन्ती मनाई । 
तेरी कीर्तिं जग मे छाई ।|दर्शन ०५।। 
यत्त से गुरु तुम द्वार आया, अनुपम दर्शन तेरा पाया । 
सुवरण मण्डल साथ मेँ आया | दर्शन ०६।। 
“कोमल” तुम चरणों की सेवा, दीजे शिवपुर का शुद्ध मेवा । 
ओरन मांग कुछ गुस्देवा ।|दर्शन० ७।। 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
२८७. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-वुम्हं नाय नैया तिरानी पडी) 
हे कुशल करण गुरु कुश सुरीन्दा । हे कुशल ०।।ट२र।। 
माटपुरे म यशमय मंदिर, 
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हाजिर हलूर है गुरु राजिन्दा । हे कुश ०१।। 
परतिख परचा पूरे सद्गुरु, 
नाश कर कलिमल दुम्ब ददा ।| हे कशल ०२।। 
जिल्हागर मंत्री कुक दीपक 
माता जयतश्वी के है नन्दा ।। हे कुशर०३॥ 
तुम विन शरण नही मेरे, 
रक्षक तुम बिन कौन मुनिन्दा ॥। हे कुश ०४।। 
सुखसागर भगवान त्रैलोक्य में, 
हरि पूजित दे परमानन्दा ॥। हे कुशल ०५।। 
त्रिनव निधीन्दु मिगसर सुद सुवरण, 
वन्दे ५विचक्षण" पद अरविन्दा ।। हे कुशर ०६ 
विजय रचित 
२८८. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
( तर्ज-विगडी वनाने वाटे ~ विगडी वनादे ) 
अब तो कुशल गुरु दरश दिखादे-दरश दिखादे, 
्रवसागर से नर्दूया तिरादे । ।टेर।। 
संसार समुद्र विच डो रहा हू, चाहे वादे चाहे तिरादे ।अ०१। 
सब कर्मो ने चेर छया दहै, इनसे दयानिधि फन्व छुडादे ।अ०२॥ 
सेवक "विजय" अर्ज करत हैचरर्णो के पास मुहल को वुलाले।।अ ०१ || 
विजय रचित 
२८९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज-उड उड रे म्हारा कालम रे कागला लौक गीत) 
सुनो सुनोजी म्हारा, कुशलसूरि दादा, 
मनडा की बात, म्हारी ये जाणो || 
यो मन म्हारी , एक न माने, विष्यो मे ही आनंद जाने 
मनडानेथेदही समज्ञाओ, वादा । मनड्[° ।|१।। 
व सागर में नाव पड़ी है, वीच भवर मे उल्ल रही £। 


< 


उलद्ली ने थे, सुलञ्ञाओ, दादा। मनड़ा की० ।|२।| 
साथी संगाती, सारां ने देख्या, भीड़ पडी जब, दुर सरक्या । 
म्हारेतोथे ही, आडा आया | दादा. मनडा की० |३।। 
विजय की छे, याही अर्जी, अरजी पर धांकी, चाहूँ मरजी। 
आवागमन, मिटाओ, दादा । मनड़ा की० ||४।। 
विद्याविशार रचित 
२९०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
दैशी-नागर नन्दजी के लाट रास रमता मोरी अच्छनर्ईए) 
वङिहारी तोरे नाम मोरी अरज सुणो, अरज सुणो हो दादा अरज सुणो। 
केसर चन्दन घोर कपूर, पगलां पूजां दुख जवे दूर ।ब.१। 
भाव धरी भेटे गुरु पाय, दिन दिन तेहन दौलत थाय ।ब.२। 
सुरतरु ने सुरकुम्भ समान, दादोजी अपे वकित दान ।ब.३। 
बांकी रे वेला विषमी ठास, सांनिधकारी साचो सांम [व.४। 
सद्गुरु ना सुण ए अवदात, जग सहू आवे जात ।व.५| 
कलियुग माहे कुशठ सूररिद, साच साहिब सुखकंद ।ब.६। 
खरतर नायक सुरसार, गुण गावे मूनि विद्याविशाक' [ब.७] 
विद्याहेमगणि रचित 
२९१. जिनकूशलसूरि स्तवन 
( रस ९८६८ / 
८ राग जयततिरी } 
सहाई मेरे श्री जिन कुशल गुरु !टेर॥। 

कुशल करण कठि माहे प्रगय्यो, खरतरगच्छ वरु ||स ०।।१॥। 
बावनो चन्दन मृगमद भेठी, पूजी प्रेम भरु |।स०॥| 
चिन्ता चूरण विघन विडारण, दाटिद्र दूर हरु ।स०।।२।। 
दिन दिन साहिब चढते बाने, ध्यावे ध्यान धर ।।स०॥| 
वाजे जेहना जशना वाजा, ठवी ठाम जर ।।स०।।३॥। 
संवत्‌ अठारसै मे अडसट्ठे, मिगसर मास धिर ।।स०॥। 
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संघ सहित श्री सद्गुरु भटे, श्री जिनहर्प सर ||स०।।४।। 
गास गडाठे चरण नमन्ता, तूने कल्पत ।।स०।| 
पाठक श्री 'विद्याहेम' गणि ने, उदय रतनन कर ||स ०।।५॥ 
वाचकं विनयमेरु गणि रचित 
२९२. जिनवूशलसूरि स्तवन 
( राग-मल्हार }) 
श्री जिनकुशर सूरीसरु जी हो, खरतर गच्छ नउ इद । 
मन वंछिते सुख पूरवइ जी हो, जेसल्मेरु गिरिंद ।१। 
कश गुरु प्रणमुं मन हि उल्लस, परि हमारी आस | 
तुक्ञ दरसण पातक टछ्ड्‌जी हो, लाभद्‌ रीर विलास ।कुण२। 
श्री जिनचन्द पाटोधरु जी हो, मन्त्रि जिल्हागर नन्द | 
जयतसिरि उरि हंसक्ड जी हो, सेवड्‌ मुर नर बन्द ।कू०३। 
तुं साहिव साचड सही जी हो, चिन्तामणि तरुराज । 
हुं दुं सेवक ताहरउ जी हो, पूरउ वंछित काज ।कु०४। 
केसरि चन्दन घसि करी जी हो, मेल्ी मांहि घनसार | 
पूनिम पूनि पूजीयड जी हो, भरिय पुण्य भंडार ।कु०५। 
भाव धरि मनि आपणद्‌ जी हो, करियड्‌ प्रदक्षिण सार। 
च्यारे लोगस उजोगरे जी हो, चिन्तवड्‌ चित्त मक्लारि |कु०६। 
नेउज प्रमूख पूजीयदइ जी हो, गीत गान सुविचार । 
विनयमेरु' प्रभु सानिधड जी हो, दिन दिन सुख जयकार ।क०५। 
महो. विनयस्ागर रचित 
२९३. जिनकृशलसूरि स्तवन 

(तिरे कूचे मे अरमार्नो की दुतिया ठे के आया हू 
कुशल गुरु जैन शासन के, सितारे हो सितारे हो । 
कुशलकर्ता असुख हर्ता, चाव के से उजारे ही ।कु.९। 
सताया कर्म दैत्यों ने, वनाया दीन दुखी मोहिं । 
जानता त ग्रीवनिवाज, तुम ही मेरे रक्रक हो (न 
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यही मै जानकर गूरुवर, पड़ा हूं तेरी छाया मेँ | 
निभालो इस अभागी को, मेरे तुम ही खिवैया हो ।कू०३। 
न कोई ओर दहै मेरा, दादा तुम जानते दही हो। 
नीचे भूमि ऊपर है गगन, मेरे तुम ही सहारे हो ।कु०४। 
हजार भक्तौ के दिल के, मनोरथ पूर्णं करते हो । 
हदय म भक्ति रखता हूं, मेरे नयनो के तारे हो ।कु०५। 
विनयदर्षं रचित 
२९४. जिनकूशलटसूरि स्तवनं 
(राग-लारल) 
सखी री गुरु की सेवा कीजडइ । 
श्री जिनकूशलसूरि सुजस निधि, निसि वासर प्रणमीजडइ ।स०१। 
जेल्हा नन्द जयतसरी माता, सुरतरु एष कहीजडइ्‌ । 
संकट तिमिर हरण तरणि तेरे, नाम मन्त्र समरीजडई ।स०२। 
ठ्डरि ठ्डरि सुगुरु जी की महिमा, जागति गुण गाईजड्‌ । 
जिनचनद्रसूरि पाटि तिककवर, विनयहरख' सुख दीजई ।स०३। 
विनीताश्री रचित 
२९५. जिनर्कशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-कीरा-कीरा मै पुकार) 

कुश कारक कूशर गुरु की, हो अहर्निश वन्दना । 
विनती स्वीकारो मेरी, दूर करो भव फंदना ।!टर।| 
मंत्री जिल्हागर कुराम्बर, के हो शरद्‌ चन्द्रमा । 
जेन शासन कमर के, पूरण प्रकाशक अर्यमा । कुशल ०१। 
त्यागी वीरागी बन गुरुवर, रहते निशदिन च्यान म, 
सर्वस्व अर्पण किया गुरु ने, जैन धर्मत्यान मे कुशल ०२। 
मालपुरा मेँ पाया दर्शन, हरि पूज्य श्री गुखुराज का । 
आनन्द मंगलमय सदा, समरन करो सरताज का ।। कुशल ०४। 
पुण्य से सुवरण शरण, पाकर करू यह प्रार्थना । 
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बुद्धि विचक्षण दे विनीता,' की हरो भव फंदना कुश ०५।। 
शशिप्रभाश्री रचित 
२९६. जिनतुंशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-दछोड़ गये वाठम०) 
करो कशर गुरुदेव नैया को अब पार करो | 
करो दादा गुरुदेव, इतना सा उपकार करो । 
भरो दादा गुरुदेव ! भक्तो के भण्डार भरो ।।स्थायी।। 
नाटस्थान म आप विराजौ, कुशल कुशल दातार । 
दादा गुर प्रत्यक्ष प्रभावी, जाने सब संसार ।।करो०१।। 
भक्त जनो को वांछित देते, हरते तीर्नो ताप | 
एेसे त्राता ओरन जगम, जैसे है गुरु आप ।करो०२े। 
जब-जब भीड़ पड़ी गुरु मूज्ञ पर, तब तव किया उद्धार | 
अब के विपम परिस्थिति है गुरु, सुन रो मेरी पुकार । करो०३। 
मेरे इष्ट्देव हो स्वामी, नित्य तुम्हं ही ध्याञॐ । 
दो एेसा वरदान हे दादा, सिद्धि सफलता पां ।करो ०३। 
अज्ञान-तिमिर को दूर हटा दो, करो सुद्धि विकास। 
आत्मज्ञान की चाबी देदो, “शशि” की यह अरदास ¡करो ०५। 
रशिप्रभाश्री रचित 
२९७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-मोहन हमारे मधुवन मे 
गुरुवर हमारी प्रार्थना स्वीकार कर सेना, 
दादा हमारी नाव को, अव पार कर देना |स्वायी। 
आप ही माता-पिता सर्वस्व आप हो, 
आप दही दाता ओर त्राता भ्राता आष हो । 
देवड्या बनकर संकट से तो उद्धार कर देना ।[दादा०१॥ 
आप विन दूना नहीं संसार मे मेरा, 
दीन~-वन्धु है मुज्ञे एक असिरा तय, 
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उपकारी है आप यह उपकार कर देना ।। दादा०२॥। 
मै दीन हूं बलहीन हूँ, भक्ति विहीन हू 
जानूं नही कुछ ओर मै चरणों मे लीन हू, 
“शशि” है तुम्हारी कुशरू गु अब सार कर लेना || दादा०३।। 
शशिप्रभाश्री रचित 
२९८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
जेनशासन ताज हो! श्री कुशल गुरुराज हो, महिमा जगविख्यात । 
शरणागत प्रतिपार हो! दादा देव दयार हो, करने हम प्रतिपाङ। 
जयतश्ची नन्दन तुम्हारा कीर्तिध्वन ठहरा रहा, 
आओ चरण कीशरण लो र्यो बार-बार बुला रहा । 
ओर न एसा देव है,सुर मनुज करते सेव है,पूजते दिन रात।।१॥ 
आप सन्त शिरोमणी थे, त्याग तप अनुत्तर रहा, 
सुरगुरु से भी सुयश तव गुरु नहीं जाता कहा । 
शुद्रतम हम दास है,एक तुम्हारी आस है,दरस दो साक्षात ॥।२।। 
आपके इस जगत मेँ, गुरुदेव भक्त अनेक है, 
माता पिता रक्षक हमारे, आप ही बस एक है। 
शशि” विनय अवधारिये, कष्ट दूर निवारिये, 
तारिये जगतात ! जैनशासन०।।३॥। 
शशिप्रभाश्री रचित 
२९९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज- सावन का महीना) 
दादा के चरणों म आये है हम आज । 
संकट दूर करो गुरु अब तो, राखो हमारी लाज ।।स्थायी।| 
कशल गुरु तुम नाम की माला, सचमुच है यह मंगलमाल्ा । 
हो प्रत्यक्ष प्रभावी खरतरगच्छ सिरताज ॥। संकट ०१॥ 
भक्तजनों की विपदा हरते, वांछित स्तबके पूरण करते । 
हम भक्त हे तुम्हारे अब पूरो इच्छित काज ।। संकट०२। 
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दादा तुम्हारी महिमा भारी, शरण मे आये पूरो आस हमारी | 
हो सज्जनो से पूजित शशि" के गुरुराज ।। संकट०३। 
शशिप्रभाश्री रचित 
३००. जिनवुंशलसूरि स्तवन 
( तर्ज-चादपरी महच्रूवा हो तुम } 
दादा श्री जिनकूशकर गुरु री, महिमा वरणी न जावे है | 
दादा गुरुरे दर्शन ने आ दुनियोँ दौडी अवे है ।। स्थायी। 
देश-देश मे दादावाडी, दत्त कुशल गुर दादा री। 
माल्पुरे म जागृत ज्योति, कुशर सूरीश्वर दादा री । 
संकट चूरण वांछित पूरण, प्रत्यक्ष परचा बतावे है । दादा०१। 
केशर चन्दन मृगमद घोटी, भरी कचोटी छवे है, 
हार्दिक भाव भक्तिपूर्वक, बरगां री आंमी रचावे है, 
पुष्प सुगन्धी माला गधी, चरणां रे उपर चढावे है । दादो०र। 
सोमवार पूनम रे दिन पूजन आवे नरनारी है, 
थाटी भर-भर मोदक पेडा, भेट धरे भक्तिधारी है, 
अष्टप्रकारी पूजा करने मनवांछित फर पावे है । दादो० ३। 
पुण्योदय से दर्शन थायो, वुंशङ गुरु अब पायो है 
“सज्जन” री नैया तारण रो, शुभ अवसर यो आयो है, 
“शक्शि" हे बाला आप री दादा नित-नित गुण धोरा गवे है । 
दादा गुरुरे दर्शन ने आ दुनियों दौडी आवे है ||दादा गुरुरे०४॥ 
शशिप्रभाश्री रचित 
३०१. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
८ तर्ज ~ वदी देर भ गन्दत्मला , 
मेरी नाव करो भवपारी, मै आयी शरण तुम्हारी । 
बार-बार विनति यै करती, सुनटो करुणाधारी रे ॥ स्यायी ॥ 
जब जब आये संकट हम पर, तब तब तुम्हं पुकारा, 
करुणा करके क्टपट आकर संकट दूर निवारा । 
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आओ आ देर न लाओ, कुशर गुरु अवतारी रे ।।मेरी०१।। 
नाम कुशल है काम कुश है, अकश मेरा हर दो, 
करुणा कर मेरे मानसर की, चिन्ता दूर करदो । 
चिन्तामणि ओर कामकुम्भ नहीं, तुमसा जग हितकारी रे ।मेरी०२॥। 
मै हूं चरण सेविका तेरी, नही ओर ध्या, 
तेरे ही पदपंकज की मधुकरी तुमह दी गा । 
अबके है गुरुदेव! परीक्षा शशि' कीं नही तुम्हारी रे।।मेरी०३॥ 
शिवचन््रोपाध्याय रचित 
३०२. जिनकूशलसूरि स्तवन 
८ मोरा भोल गुरुर, प्राणी मीतर टे तीन च, ए देशी) 
दादा कुशल सुरीद, तुम दरसण ते परमाणंद ।दा०। 
नित तेरे प्रभ पद अरविंद, वंदे राव राणा ना वरद ।दा०।९१। 
तुम दरस्तण से मूञ्च मन जोर, हर्षं लहै जिम चंद चकोर |दा०। 
विरुद निसुणि जिम जलधर मोर, मूञ्ञ मन नाचत जिहा वन मोर [दा०।२। 
तरणि इूबती जलधि मज्ञार, ते तारी निज गण संभार ।दा०। 
वांछित पूरण अतिह उदार,कलि मेँ गुर सुरमणि अवतार।दा०।३। 
तो सम सुर नही दीनदयाल, तुम हो सरणागत प्रतिपाल ।दा०। 
तुम सुमरण ते ठहैय विसा, सेवकजन नित मगलमा ।दा०।४। 
अजीमगंजपुर मे सुखदाय, युम्भ विराजै सहु मन भाय ।दा०। 
श्री जिनहर्षसुरिंद सुपसाय, दरस ठह्यो 'शिवचंद' हाय ।।दा०।५।। 
शिवचन्द्रोपाध्याय रचित 
३०३. जिनकुशलसूरिं स्तवन 
(राग - हरी) 
वकिहारी हूं कुशल सूरीसर की बलिहारी ।। टर || 
सेवक जन मन वांछित पूरण, सुरगवि सुरमणि भुरतर की।[व०।।१॥ 
सकट विकट तिमिर भय हरने, तरुण तेज वासरकर की।| व ०।।२।| 
जिनशासन नित नित उजवाल्न, श्री जिनचन् पटोधर< फी ।।चब०।।३।। 
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सुन्दर खरतर गण गगनांगण, वर शिवचन्द्र' शोभन कर की।।ब०।।४]] 
शिवचन्द्रोपाध्याय रतचित 
३०४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग्र ~ प्रभाती) 
श्री जिनकुशल सूरीसर सद्गुरु,तुम दरशण बिहारी) श्री ०। र| 
मन वांछित पूरण इन कलि मेँ, गुरु सुरतुरु अवतारी ॥ 
कसुणानिधि जलनिधि ते तरणी, कस्णा कर निस्तारी।श्री०१। 
तुम हो त्रिदश शिरोमणी साहिब, तुम सहु जग उपगारी ॥ 
भगते सहु नरपति नित वन्दे, तुम पद कज मनुहारी। श्री ०।।२॥ 
अति विखमी अटवी ग्रीषम मे, तप तरसित कूँ निहारी ॥ 
जकदायकं निज विरुद संभारी, जर पावे सुखकारी |श्री०।।३॥ 
तुम समर्या खेचर असुव्यन्तर, शाकिनी भय अतिभारी ॥ 
मिट जावे सहं तिमिर पुलावे, जिम दीठं तिमिरारी |।श्री०।।४॥ 
पालपुर गुरु थुंभ विराजे, संघ उदय जयकारी || 
शिरनामी शिवचन्द' इम जंपे,वारी जाऊ वार हजारी । श्री ०।।५॥ 
प्र. सज्जनश्री रचित 

३०५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
अब तो दर्शन दो गुख्देव चरणो म चाकर कब के खड़े | टर॥ 
जय जय कुशलमसूरि तुम जग्मे, कुशल-करण गुरुदेव । 
ऋद्धि सिद्धि सुख सम्पत्ति दाता, दर्शन दो स्वयमेव ।।चरणँ ०१॥ 
इस कलियुग मे प्रत्यक्ष प्रभावी, तुमसा नहीं कोई ओर । 
तुम भक्तो के सदा सहायक, सर्त के सिरमौर ।।चर्णौ ०२॥ 
शरणागत की छ्ज्जा रख छो, पूरो वांछित आस । 
सज्जन" की गुर चरणकमलं मै,बस यह ही अरदास ।।चरर्णो०३।। 

प्र. सज्जनश्री रचित 
३०६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - जाओ जाओ नेमि पिया / 


~^ ^ 
=+५ 


0 


आओ आओ दादा गुरु दर्श दिखाओ रे, 
दर्शन प्यासी अंखियांँ प्यास बुज्ञाओ रे ।।स्थायी।। 
पुण्य उदय आया मानव भव पाया, 
दर्शन नही पाया अब दिखलाओ रे ।१।। 
प्रमाद ने आन घेरा, कोई नहीं रक्षक मेरा, 
एक भरोसा तेरा देर न ठगाओ रे |२॥। 
सुप्त दशा है मेरी, शरण ग्रही मै तेरी, 
चेतना की फूको भेरी आत्म जगाओ रे ||३॥ 
अधम अज्ञानी जानी, मत करो आनाकानी, 
तुम्हारा न जग म सानी, आन बचाओ रे ।|४॥| 
कुशल कुशल करो संकट दूर करो, 
सज्जन" सिर कर धरो अपनी बनाओ रे ५] 
प्र. सज्जनश्री रचित 
३०७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-जिया वेकरार है) 
कुशल कुशल-दातार है, भक्तो के आधार है, 
कोई निराश न जावे एेसा, दादा का दरबार है || स्थायी।। 
ठुशलमसूरि गुरुदेव आपकी , कीर्तिं जग विद्यात है 
इस कलियुग मे अद्भुत ज्योति, प्रकट रही साक्षात हे, 
खरतरगच्छ श्रुगार है, महिमा अपरम्पार है । कोई०९। 
गुरु चरणों की पूजा करने लाखो पुजारी आते हे 
केशर चन्दन पुष्प सुगन्धी, नैवेद्यादि चढाते है 
पढते पूजा पाठ है, वाद्य--यर्नत्रौ का ठठ है । कोई०२। 
जेन अजैन सभी आते है, दादा तेरे द्वार पर, 
मनोकामना पूरी होती, पेड लाते थाल भर, 
कुछ एसा चमत्कार है, सब करते नमस्कार है । कोई०३। 
ज्ञान मण्डली चरण शरण मेँ, विनति केकर आई है 
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सज्जन" ने गुरु चरणौ मे, अपनी अरदास सुनाई है, 
पूजा की बहार है, जयन्ती जय जयकार है ।कोई०४। 
प्र. सज्जनश्री रचित 
३०८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग ~ काफी) 
गुरुजी अब होटी सो होी, हरदम काहे की होली |स्थायी॥ 
मोह अज्ञान ओर काम क्रोध की, मिल दुष्ट की टोकी | 
बहुत काक से कर रहे मेरे, आत्म गणौ की होटी ।१। 
पुण्य उदय कुछ आया मेरा, देह मिली अनमोटी । 
कुशङ करण तुम हो सदगुरु अव, भर दो मेरी ज्ञोली ।२। 
मातपिता बन्धु तुम मेरे, बात हृदय की खोली । 
पहं बारुक आपका स्वामी, पर नही करता ठठोटी ।३। 
आस संकट दूर करो अब, न करो टक्म-दोटी, 
गुरु चरणो मे सज्जन' ने यह, विनति हार्दिक वोटी ।४। 
प्र. सज्जनश्री रचित 
३१६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज-मारवाडी कुर्न 
दादा सा म्हाँने दर्शन दीजो हो राज, 
सद्गुरु म्हांने दर्शन दीजो हो राज ।।स्थायी॥ 
गुरु दर्शन की आसर मं, दौडी आई आज । 
चरण शरण मूञ्ञ दीजिये, गुरु तुम हो गरीबनिवाज ।दा.९। 
कुशलमूरि दादा विश्व में, धारी कीर्ति गवे नरनार । 
पर्वा पूरण सोचो देव तूं, गैं हाजिर खडी दरवार ।दा.२। 
मालपुरा मे जागती थारी ज्योति अपरम्पार । 
यात्री अवे देश-देश रा, थांरी पूजा रचावे सुखकार ।दा.३। 
केशर चन्दन मृगनाभिजा, वर घनसार मिलाय। 
अर्चे चर्च प्रेम सूं कोई, भाव भव्ति मन लाय [दा.४। 
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पुष्प गुलाब ओर केवडा, चम्पो चमेटी राये । 
अंग रचना करे मन मोहनी, सुरभित दत्र पुठेक ।दा.५। 
सावे मन से समरण करर, सफल हए मन आस । 
दासी सज्जनः चरण माँ मे, कोई आयी करे अरदास ।दा.६। 
प्रसज्जनश्री रचित 
३१०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-मेरे साहिव आदि जिनन्द) 

मेरे दादा कुशल सूरीद्र सद्गुरु तेरी महिमा तीन भुवन मेँ।टेर।। 
मालपुरा म अद्भूत ज्योति, चमके ज्यों भानु गगन मे ।१। 
कुशल सूरीश्वर प्रत्यक्ष प्रभावी, श्रद्धा एेसी जन-मन मे ।२। 
दूर-दूर से यात्री आते, भक्ति भरे मन सदन मे ।३। 
स्वर्ग जयन्ति महोत्सव होता, अमावस फागुन मे ।५। 
कुशल गुरु हे कुशल के दाता, संकट हरे दक छिन मे ।५। 
ज्ञान मण्डली शरण म आयी, टीन हुई चरण मं |६। 

सज्जनः की विनति है यही, रहो नित स्वान्त सदन मेँ ।७। 

सत्यरत्न रचित 
३११. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(राग -देव श्री 
आज करो रे उच्छाह श्री जिनकुशक सूरिन्द आगे ।टिर्‌।। 
या आषी वेलछाने ओ आच दाव,इन आधी वेला क्यू करो ठाज||१।। 
विविध प्रकार पूजो मन रंग, हिल मिल गावो स्ाजन सग।।आ०।।२। 
धूप दीप करो नैवेद्य सार, एूठवारीनो नदी जिहा पार ।|आ०।।३॥ 
अक्षत शरीफ दढोवे जेह, पत्र कलत्र पामे संपदा तेह ।।आ०।।४।| 
सुर नरनारी उभा कर जोड, कोण करे म्हारे दादाजी नी होड। ।आ०५।। 
श्री 'तरतर गच्छपति सिरदार, रावल राणा सेवे इकतार ।|आ०।।६।। 
` ^ , जर करो श्री गुरुराज,कुशलसूरीन्द गुरु गरीवनिवाज।।आ०७।। 
, उरग, -सत्यरत्न" मन ज्ञान उमंग ।।आ०।।८।। 
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सज्जन" ने गुरु चरणो मे, अपनी अरदास सुनाई है, 
पूना की बहार है, जयन्ती जय जयकार है |कोई०४। 
प्र. सज्जनश्री रचित 
२०८. जिनवुशलसूरि स्तवन 
(राग - काफी) 
गुरुजी अब होली सो ही, हरदम काहे की होली ।स्थायी॥ 
मोह अज्ञान ओर काम क्रोध की, मिक दुष्टे की येटी | 
बहुत काल से कर रहे मेरे, आत्म गुणों की होटी ।१। 
पुण्य उदय कुछ आया मेरा, देह मिटी अनमोटी । 
कुराल करण तुम हो सद्गुरु अब, भर दो मेरी ज्चोटी ।२। 
मातपिता बनधु तुम मेरे, बात हदय की खोटी | 
मै ह्रं बालक आपका स्वामी, पर नही करता ठटोटी ।३। 
आओ संकट दूर करो अब, न करौ यल्म-योटी, 
गुरु चरणों मँ सज्जन" ने यह, विनति हार्दिक वोटी ।४। 
प्र. सज्जनश्री रचित 
३१६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज-मारवाडी कुर्ना 
दादा सा म्होने दर्शन दीजो हो राज, 
सद्गुरु म्हांने दर्शन दीजो हो राज ।स्थायी। 
गुरु दर्शन की आस र्मे, दौडी आई आज । 
चरण शरण मूञ्च दीजिये, गुरु तुम हो गरीबनिवाज ।दा.१। 
तुशलमसूरि दादा विष्व मेँ, थांरी कीर्तिं गावे नरनार । 
परचा पूरण साँचो देव तूं, मँ हाजिर खड़ी दरवार ।दा.२। 
मालपुरा मेँ जागती थारी ज्योति अपरम्पार । 
यात्री आवें देश-देश रा, थांरी पूजा रचावे सुखकार ।ग.३। 
केशर चन्दन मृगनाभिजा, वर धनसार मिलाय। 
अर्चे चर्च प्रेम सू कोई, भाव भक्ति मन लाय [दा.४। 
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पुष्प गुलाब ओर केवडा, चम्पो चमेली रायबेर । 
अंग रचना करे मन मोहनी, सुरभित इत्र पुटे ।दा.५। 
साचे मन से समरण करर, सफल हुए मन आस । 
दासी सज्जन" चरण मो म, कोई आयी करे अरदास |दा.६। 
प्रसज्जनश्री रचित 
३१०. जिनकूशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-मेरे साहिव आदि जिनन्द) 
मेरे दादा कुशल सूरीन््र सद्गुरु तेरी महिमा तीन भुवन मँ ।दर।। 
मालपुरा मे अदभुत ज्योति, चमके ज्यो भानु गगन मँ ।१। 
कुश सूरीश्वर प्रत्यक्ष प्रभावी, श्रद्धा एेसी जन-मन मे ।२। 
दूर-दूर से यात्री आते, भक्ति भरे मन सदन मे ।३। 
स्वर्गं जयन्ति महोत्सव होता, अमावस फागून मेँ ।५। 
कुशल गुरु हे कुशल के दाता, संकट हरे इक छिन मे ।५। 
ज्ञान मण्डली शरण मँ आयी, लीन हुई चरण मं ।६। 
"सज्जन" की विनति है यही, रहो नित स्वान्त सदन रम ।७। 
सत्यरत्न रचित 
३११. जिनकृशलसूरि स्तवन 
(राग -देवश्री, 
आज करो रे उच्छाह श्री जिनवुंशक सूरिन्द आगे ।टर॥। 
या आक्ी वेला ने ओ आछ्छो दाव,इन आक्ी वेला क्यूं करो काज।।१॥। 
विविध प्रकार पूजो मन रंग, हिक मिल गावो साजन सग।|आ ०।।२।। 
धूप दीप करो नैवेद्य सार, एूकवारीनो नदी जिहां पार ।।आ०।।३।। 
अक्षत श्रीफल ठोवे जेह, पुत्र कलत्र पामे संपदा तेह ।।आ०।।४॥। 
सुर नरनारी उभा कर जोड, कोण करे म्हारे दादाजी नी ठोड। ।आ०५॥। 
श्री खरतर गच्छपति सिरदार, रावल राणा सेवे इकतार ।।आ०।।६॥। 
मदिर नजर करो श्री गुरुराज,कुशलमसूरीन्द गु गरीवनिवाज। आ ०४७।। 
श्री जिनहर्षं उकछछरंग, सत्यरत्न' मन ज्ञान उमंग ।|आ०।।८॥। 
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सत्यरत्न रचित 
२१२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग्-जगल्मे श्ीललोरी) 
आज मानु दरसण द्यो जी महाराज | प्र०। 
सेवक जन पर महर निजर भर, कुशल करो सब काज।।आ०९॥ 
जे भवि ध्यावै सो फल पावै, पूरण ऋद्धि सिद्धि राज । 
सत्यरतन' निनकुशलमूरीसर, ईश्वर त्रिभुवनराज ।आ०२। 
सत्यरत्न रचित 
३१३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ कैरवो ) 
कुशल सूरीन्द गुरु पूजौ भवि हित सूं | कुशल ० ।! 
केशर चन्दन कपूर अरगजा, भाव धरी करो पूजा हित पूं । 
मोगरा खाल गुलाब माठती,मन शुद्ध मार करो भवि उचि मू।कू.१। 
अशरण शरण परम गुर सेवो, धरम ध्यान धरो आतम चित्त मू। 
सेवक जन प्रतिपाख जगत गुरु,आशा पूरे गुरु घणुं दत्त पूं ।कु०२॥ 
ध्यान सुधारे ज्ञान वारे, रूप रंग देवे चित्त हित मति परुं ॥ 
कुशलमूरिन्दे गुरु सानिधकारी, परति परचा पूरे ६ पू ।ु०३॥ 
जय जय जय गुरुदेव हमारे, आराध्यां सुख देवो ज मन पूं ॥ 
श्री जिनहर्ष सदा सुविासी, पत्यरतन' सुव एही छत परं ।|कु०।।४॥ 
सत्यरत्न रचित 
३१४. जिनकुशलसूरि स्तवन 
ध 
तुःशलसूररिद सुखकारि भाव ध्व भविजन गुरु सेवो | 
रिधि सिधि दायक सुर नर नायक, परम पुरुप उपका | 
सुरतरु सम महिमा जग सोदे, भीडर्भण 1 ९ ०१ 
परतिख परचा जग सहु पूरे, सहु जन सन 1 
'सत्यरतन' ए गुरु समरण से, लहीये ज्ञान भम्डा तू 
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सत्यरत्न रचित 
३१५. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-कल्याण, जेत कल्याण) 
कुशल सूरिन्दा गुरु कुश सूरिन्दा । 
गुरु दरसण होय सहज आनन्दा ।कु०१। 
ज्योतीय रूपी तेज दिणंदा, गुरु मूख पूनिम चन्दा ।कु०२। 
सुर नर मूनिजन असुर सुरिन्दा, दोनुं कर जोड़ी अरज करन्दा।कु०३। 
मिक मिक जात्री सेव करन्दा, गुरु के चरणे पाय पडंदा |कूं०४। 
श्री जिनहर्ष करो अधिक आनंदा, 'सत्यरतन' मन परमानन्दा ।कू ०५ 
सत्यरत्न रचित 
३२३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ केदारा-कहरवो } 
गणधर सेवो गुरु कुशलसूरि ।।गण०। टेर्‌ 
अमल विमरु शशि मुख छवि सोहे, 
निरख निरख नैना हरख भरी ।।गण०।।१।। 
नयण कमलकूदल अधिक विराजे,ञ्ञकहर भाण ज्यं भाक धरी।|गण०२।| 
नाशा दीप शिखा ज्यु सुरंगी, लाल प्रवाटी अधर परी ।|गण०।। ३॥ 
गुरुके विरुद को पार न पावे,जो ध्यावे वांकी धन्य घरी||गण०।।४।| 
श्री जिनहर्षं लहे मुख संपत, 'सत्यरत्न' दुःख दूर हरी ।[गण०।।५।। 
सत्यरत्न रचित॒ 
३१७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-सोरठ) 
दरसण दीजे राज, सद्गुरु दरसण दीजे राज । 
सेवक ऊभा वीनवे जी कां अरज सुनो जी महाराज ।स०१। 
सुरतरु सम जस गहगह्यो जी, कांई सारो वंक्ित काज। 
महिमा मोटी ताहरी जी, कांई छाजेहडां सिरताज ।स०२। 
पू चमेखी मोगरा जी, कां भविजन ल्यावै हित काज। 
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पूजे सद्गुरु भाव सूं जी, कांड पामे रिद्ध समाज ।स०३। 
तुमं हमारा साहिबा जी, अमे सेवकं तुम काज। 
निस दिन महिर निहाच्यि जी, कोई कुश गरीबनिवाज |स०४। 
बीकानेर सोभतां जी, कई खरतर-पति गुरुराज । 
श्री जिनहर्ष गुरु मन वस्या जी, कई 'सत्यरतन' मागे रान ।स.५। 
सत्यरत्त रचितं 

३१८. जिनकूशलसूरि स्तवन 

(राग-वेलाउ्ल, इम पूजा धरगे करी, एही) 
भाव भगति धरी पूजतां, श्रावक शुभ ध्यान | 
कुशकमसुरिन्द गुरु अरचीये, ठहीये परमनिधान ।१। 
परम दयार परमे, गुरु ज्ञानी गुणवंत। 
एेसे गुरु महाराज कु, सेवो धरि स्चिवन्त ।२। 
अड विध थार विसार के, मन मेँ धरीय उमंग | 
विविध प्रकार पूजा करो, निर्मल जल भरि गंग ।३। 
बहुविध भावो भावना, गावो गुरु गुण राग । 
इणविध गुरु पूजा करे, तेहना मोदा भाग ।४। 
सत्यरतन' गुरु इण कठ, समता रस ना धांम। 
कुशलमसूरिन्द सुरीसरु, पूरो मुञ्च मन काम ।५। 

सत्यरत्न रचित 
३१९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(८ राग ~ वगराल्मे ये / 

मै निरख्यां गुरु महाराज छतियां हर्ष भरी ।[मै०।६८िर॥। 
अमल अनन्त गुण आगर रे, समता रसनो धाम ॥। 
परम परम परमातमा रे, वांछित दायक स्वाम ।छ०|।१। 
करुणानिधि गुरु दौरुती रे, सेवक जन प्रतिपाल ॥। 
भविजन भक्ते भाव मूँ रे, कवे भर भर धार ।[छ०।।२॥ 
केशर चन्दन कुमकुमारे, भरिय कचोली हाय ॥। 
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पदमण आवे मक्पति रे, पूजे सहियर साथ ।छ०।।३।। 
कुशल सूरीष्वर साहिबां रे, श्री जिनचन्द सूरि पाट । 
बिहारी जिनकुशर नी रे, गाजे घणुं गहगाट ।}छ०।। ४। 
अष्ट सिद्धि सानिध करे रे, सुख सम्पूरण हार ॥ 
श्री जिनहर्षसूरीश्वरु रे, (सत्यरत्न' सुखकार ।।छ०।। ५।] 

सत्यरत्न रचित 

३२०. जिनकूशलसूरि स्तवन 
मोतीडे तूठ मे हेली आज म्हारे है ।मो०। 

सुगुण सनेहा साहब मिलिया, करुणासागर मेह ।मो०१। 
सरद पूनिम की चांदणी जी, कांई जात्री आवे अछेह । 
रग भर पूजे ऊमह्या जी, कांड दिन दिन अधिक सनेह ।मो ०२। 
टुटी दुली च्वे नोँछणां जी, कांई कर जोडी लगे पाय । 
सूहव आवे मल्पती जी, कोई दर्प धरी गुण गाय ।मो०३। 
मञ्च मन मोह्यो नाम सूं जी, कांई कुशल करो गुरुराज । 
साहिव गरीबनिवाज छो जी, कांड दीजे वंछित काज ।मो०४। 
श्री खरतर पति सोभता जी, कांई श्री जिनहर्षसूरीस 
सत्यरतन' गुर तुम्ह सही जी, प्रणमूं निसि दिन सीसर ।मो०५। 

सत्यरत्न रचित 

३२१. जिनकुशलसूरि स्तवन 

( राग ~ प्रमाती ) 
श्री सद्गुरु जिनकुशल सूरीश्वर, साचो नाम धरावे ।श्री०।टर्‌।| 
परमानन्द पद परम सुधारस, गुरु पूज्यां घर आवे | 
गच्छपति राज राजेश्वर साहब, देवो दरशण सुख पवे। श्री ०।।१।| 
सेवक जन प्रतिपा जगत गुरु, जिन शासन उजवाले।। 
करुणानिधि करतार परम गु, दरशण परति आे। श्री.।।२।। 
केशर चन्दन अक्षत कुकूम, श्रीफल मोदक सोहे | 
भेट करी गुरु आगर हःखी, पाय परत मन मोहे ||श्री ०।।३।। 
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महियल मं विख्यात सकल गुरु, महिमावन्त सहाई 
ति्षियां रन मँ तुम ही पिल्रओ, ओपमा असी पाई | श्री०।४। 
भिहां जिहां धान विराजे सद्गुरु, तिहा अतुली बक गाजे | 
श्री जिनहर्षसुरि सानिध कर, त्यरतन' सुख काले ।श्ी०।।५॥ 
सत्यरत्न रचित 
३२२. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग ~ प्रभाती) 
श्री सद्गुरु महाराज कुशल गुर, तुम हो पर-उपगारी ।श्री०।६िर्‌॥ 
शिव सुखदायक लायक स्वामी, जिनचन्दसूरि पटधारी ॥ 
नाम तुम्हारे कुशल कुशल गुरु, करुणा निधि करतारी ।श्री०।१॥ 
वाट घाट घणुं विखमी वारे, स्मरण कीयां सुखकारी। 
भव भय भांजो दुःख निवारो, नित प्रति रहो हितकारी ।श्री०।।२॥ 
प्रति क्षण ध्यान तुम्हारो ध्यावे, पावे ऋद्धि अपारी ॥ 
तुम ही मात पिता हित-वच्छल,निशदिन याद तुम्हारी । श्री।।३॥ 
केशरे चन्दन तगर अगरजा, ठखवे भर भर नारी ॥ 
पूज रचावे भक्ति बनावे, गुण गावे अति प्यारी |[श्री०।। ४॥ 
नाम ठेत गुरु संकट टाक, पटे विष्द सुमारी ॥ 
श्री जिनहर्पसूरि सुपतये, सत्यरतन' विहारी | श्री०||५।| 
समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
३२३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-वसन्त) 
आज आनंदा हो आज आनंदा । 

भाव भगति परभाते भेस्या, श्री जिनकुशल सूरिदा ।आ०६। 
आरति चिन्ता राड अल्गी, गुर मेरो दूर कर दुख ददा । 
जागतो पीठ आवे छोग जातर, नरनारी ना वृन्दा ।आ०२। 
साहिब हूं तोरी करूं सेवा, आठ पहर अरज वदा । त 
“न= `` (मयसुन्दर' कई सानिध करजो, चन्द कुलम्बर चन्दा|आ०३ 
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समयसुन्दरोपाध्याय रचित 

३२४. जिनकृशलसूरि स्तवन 
आयो आयो जी रे समरंता दादोजी आयो ।टेर।। 
संकट देख सेवक कू सद्गुरु , देरावर तै धायोजी ||स ०।।१॥| 
वरम मेह ने रात अंधेरी, वायु पिण प्तबलो वायो || 
पंच नदी हम बैठे बेडी, दरिये चित्त उरायो जी ।।स०।। २ 
उच्च भणी पहूुचावण आयो, खरतर संघ सवायो । 
समययुन्दर' कहै कुशल कुशल गुरु, परमानन्द सुख पायौ जी ||स ०।।३।। 

समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
३२५. पाटन-र्मडन जिनकुशलसूरि स्तवन 
(राग-मल्टार) 

उदय करौ संघ उदय करौ, वीनती करद श्रीसंघ दादाजी ।उ०। 
ऋद्धि सिद्धि सुख सम्पदा, द्रव्य भरो भण्डार दादाजी। 
मणि माणक मोती बहु, पत्र कल्त्र परिवार दादाजी ।उ०९। 
आधि व्याधि आरति चिन्ता, संकट विकट विदार दादाजी | 
दु.ख दोहग दूरईइ हरउ, तुम्हे अडवडिया आधार दादाजी ।उ०२। 
सद्गुरु समर्या साद दयउ, सेवकनी करड सार दादाजी । 
परतिख परता पूरवउ, तुम्हे जागती ज्योत उदार दादाजी ।उ०३। 
पूजेउ गुरु पगला भला, पूनिम दिनं बुधवार दादाजी । 
केसर चन्दन मुगमदा, अगर कुसुम अधिकार दादाजी ।उ०४। 
गीत गावे तान मान सुं, मादक ना धोकार दादाजी। 
दान मान आपड घणा, भावना भावो उदार दादाजी ।उ०५। 
श्री जिनकुशल सूरीसरु, मन वकित दातार दादाजी । 
पारण संव पूरड रली,भणै 'समयसुन्दर' सुविचार दादाजी उ ०६। 


समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
२३२६. नागोर-मंडन जिनकूशलसूरि स्तवन 
उल्रट धरि अमे आविया, दादा भेटण तोरा पाय । 
वेकर जोडी वीनं, दादा, आरति दूर गमाय ॥ 
इण रे जगत्र मदु, नागोर नगीनदं दादो जागत | 
भाव भगति सुं भेटतां, भव दुख भागतउ ।इण०१। 
को केहनद्‌ को केहन, दादा भगत आराध्‌ देव। 
मड इक तारी आदरी, दादा एक करू तोरी सेव ।६०२। 
सेवक दुखिया देखतां, दादा साहिब सोभ न होय। 
सेवक नड्‌ सुखिया करद्‌, दादा साचौ साहिव सोय ।इ०३। 
श्री जिनकुशक सूरीसर, दादा चिन्ता आरति चूरि । 
समयसुन्दर' कहड्‌ माहरा, दादा मन वंछित फल पूरि ।इ.४। 
समयसुन्दरोपाध्याय रचितं 
३२७. अमरसर-मंडन जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग-मारुणी / 

दाचि हो मुञ्च दरिसण दादा, श्रीजिनकुशल करि पूप्रसादा। 
सेवक नदं समस्यउ यद्‌ सादा, जग सिग जंपद्‌ जसवादा ।दा०१। 
अत्तपति गजपति -नृपति उदारा, इन्र तणा दीसइ अवतारा | 
पुत्र कलत्र अन्‌ परिवारा, ते सब तेज प्रताप तुम्हारा ।दा०९ 
नर नारी आपद निसतारा, अडवडियां नहं तरं आधारा। 
परतिख परता पूरणहारा, मनवंछित फल पूरि हमारा [दा०३। 
नयर्‌ अमरसर थुम्भ निवेशा, प्रसिद्धि घणी प्रगदी परमेशा। 
सेव करइ सदगुरु सुविशेपा, एह 'समयसुन्दर' उपदेसा ।दा०४। 
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समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
३२८. जिनकुशलसूरि स्तवन 

दादाजी दीजडइ्‌ दूय चेला । 
एक भणदई्‌ एक करद्‌ वेयावच्च, सेवक होत सोहेला ।दा०९१। 
श्रीजिनकुशलसूरीप्तर सानिध, आज के काल वहेला । 
समयमुन्दर' कह सीरणी वाटं गुन्दवडा गुर भेला ।दा०२। 

समयसुन्दरोपाध्याय रचित 

३२९. अहमदाबाद-मण्डन जिनकृशलसूरि स्तवन 

दादो तो चिन्ता चूरदइ, दादो परतिख परता पूर हो ।दा.१। 
दादो तो विकछडियां मेकछइ्‌, दादो ठीभर दुसमन ठेर्इ्‌ हो [दा.२। 
दादो तो समर्या आवद्‌, दादो परघर लक्ष्मी लावद्‌ हो ।३। 
दादो तो दुसमण दाटद्‌, दादो विघन हरै वाट घाटड्‌ हो |दा०४। 
दादो तो साचो जाणइ, दादो बोल ऊपर पिण आणड्‌ हो ।दा०५। 
दादो तो हाजा हजूर, दादो अहमदाबाद पड्ूरड्‌ हो ।दा०६। 
दादो तो कुशल कहावड्‌,इम समयसुन्दर' गुण गावद्‌ हो ।दा ०७. 

समयसुन्दरोपाध्याय रचित 

३३०. देरावर-मण्डन जिनकुशलसूरि स्तवन 

देरावर दादो दीपतो रे, डिग-मिग कांड उम डो रे, जात्रीडा । 
पर्चा दादो पूरबेरे रो, तीरथ को इण तोक रे, जात्रीडा ।१। 
बोहथ तारे दादो इूबतो रे छो, अडवडियां आधार रे, जात्रीड़ा । 
समर्या दादो साद दै रे लो,सेवकं अपणां संभार रे, जात्रीडा ।२। 
पुत्र पिण अपि अपूत्रियां रे लो, निरधनियां नै धन रे,जात्रीड़ा । 
दुखिया ने भाजे दुख सही रे रो, परतिख दादो प्रसनन रे.जाव्रीडा ।३। 
चिन्ता चूरे चित्त नीरे लो, ए गुरु अन्तसजामी रे, जात्रीडा । 
-समयसुन्दर' कहड्‌ भाव सुं रे रो, नित प्रणमूं सिर नामी रेजाव्रीडा ।४। 
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दराल सुगुरु ने नाम गहे हे, रान वेलाउक होई । 
शषगङ़ ज्ञटे रावे हे, गंज न सक कोई ।म.४। 
सद्गुरु नो नव धोकीयो हे, पीरी नदी री पाल। 
जयतारण मं जुगति सुं हे, दीते अतिही रताल म ५। 
आस फटी मुज्ञ मन तणी हे, पूज्या सद्गुरु पाय। 
सुप्रतन हूया सुगुरुजी रे, अवनति न हवै काय ।म.६। 
सद्गुरु ने पूटी रखे हे, जयत पताका रे हेड्‌ | 
वाचक सहनहरख' । म.७। 
सुगुण रचित 
३२३४. जिनकृशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ ठोरठ 
सद्गुख्नी शोभा सवाई ए आज आनन्द वधाई अ | 
श्री जिनकुशल सूरीसर साहिव,वड वखती बरदाई अ ।स०।।१॥ 
चन्द पटोधर चावो चिहुं दिशि, दुनियां मँ फिरत दुहाई अ ।|पघ०।२॥ 
कनक कचोटी केशर घोटी, मृगमद मांहि मिलरई ओ ।॥स०।।३॥ 
दीप धूप अक्षत फर नैवेद्य, बहुविध पूज वनाई अ ।।स०।।४॥। 
वाट घाट वकि विखमी वेला, समर्या होत सहाई अ ।।स०।।५॥ 
श्री जिनहर्षसुरिन्द गुरु गच्छपति, सुगुण" सेवक सुखदाई अ।स०।।६॥ 
सुमतिरंग रचित 
३३५. जिनकुशटसूरि स्तवन 
८ राग ~ जय जयवन्ती / 

९ अर्ज सुनीजे दीजे सुख सम्पदा ¦ 
श्रीजिनकुशलसूरि दुरित करि दूर 

हाजर हूर पूरे तरे दी जदा तदा [े.१। 
आराध्यां तुरत आवे धर ध्यांन जेह ध्यावे, 

प्यासां कूं भी पाणी पावे विरुद वहे सदा ।म.२। 
बीखडियां वाकम मेली मन मान्या मीत मेरी, 
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समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
२२१. उग्रसेनपुर मण्डन जिनकुशलसूरि स्तवन 
पथी नड पूदधं वातडी रे, तुमे आया उग्रसेनपुर थी आज रे । 
तिहां दीख अम्ह गुरु राजीया, श्री जिनकुशलमूरि राज रे ।१। 
सुनो नइ गोरी तुम गुरु राजीया,अमे दीढा मारवाड़ मेवाड़ देसरे] 
धरम मारग परकास रे, आनंद टीट विलास रे ।२। 
संव सह सेवा करई, राय राणा सहु यद्‌ मान रे । 
आद्‌ नमड्‌ सहु नर नार रे, महिमा मेरु समान रे ।३। 
मेरो अन घणौो उमहयो रे, वान्दू मेरे गुरु ना पायरे। 
समयसुन्दर सेवता रे, श्री जिनकुशलटमसूरि गुरुराय रे [५। 
समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
३३२. जिनकुशलमसूरि स्तवन 
( राग - भैरव 
पाणी पाणी नदी रे नदी, सांनिध करो दादा सदी रे सदी ।पा०९१। 
ध्यान एक दादेजी रो धरतां,कणष्ट न आवड कदी रे कदी ।पा०२। 
समयसुन्दर' कदै कुशल गु, समर्या साद यै सदी रे सदी ।पा०३। 
सहजहर्ष वाचक रचित 
३३३. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(गल ~ कल्त्मटी रा मूलजी, गतर 
प्रहसम पूजो हरख सुं हे, भाव धरी बहु भेदे | 
गुण गण गावो मन सु्ये रे, हीये आणि उम्मेदे । 
भवियण भाव सुं हे, पूजो कुशल सूरिन्द । 
जसु सेवा कर्ता रह हे, सुर नर अधिक आनंद ।१ आंकणी. 
दौलत दायक दीपतो रे. दुनियां मे जाको नाम । 
ताको सरण कीजता हे, जगम बाधे मान ।म.२। 
अटवी विषमे मारणे रे, सिंह करे गजार । 
तिण वेला सेवकं भणी हे, चै सद्गुरु दीदार ।म.३। 
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वाट घाट रोग सोग चूरे दुख आपदा भि.३। 
कहत शसुमतिरंग' अंग धर उच्छंरग, 
नव निध सिद्धि पावे गवे गुरु गुण मुदा [मे.४। 
सुमतिरंग रचित 
३२३६. जिनकुशरसूरि स्तवन 
(ढाल-विन्दटी नी) 
दादा दरसण दे सुनिजर कीजे,स्वांमी पूरो मनवंछ्ति कामी हो। दा.। 
सुख सम्पति बेल वधारो, साचो परचो के थांहरो हो ।दा.२। . 
पूनिम पूनिम पूजो दादा, इण सम देव न दूजो हो दा. 
अमृत हती मीने, दादा को दरसण दीठे हो ।दा.४। 
घर घर रंग वधाई, सुगुरु नी सोभ सवाई हो [दा.५। 
मृगनैणी मिलकर अवे, गीत गावे भावन भावे हो ।दा.६। 
धूप धाणो अगर उखेवो, श्रावक सद्गुरु नित सेवो हो ।दा.७। 
दिन दिन दौलत दाता, सेवक कु दे सुख साता हो ।दा.८। 
ननिर्चिर ्डीया लाई, वरसावे मेह सदाई हो ।दा.९। 
साची तेरी सकलाई, द्म आखे लोक लुगाई हो [दा.१०। 
पूरी अपि प्रभुताई, समरता होई सहाई हौ [दा ११। 
सुमतिरंग' सुखदाई, गुर सांनिधि पदवी पाई हौ ।दा.१२। 
सुवर्णं मण्डल रचित 
३३७. जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज-स्मञ्ुम करसे कादरवा) 
स्वामी मेरे गुस्देवा, तुम्हारे शरण मँ आए । 
दरस दिखादो स्वामी, दरस दिखादो।।टेर।। 
तैतसिरि के नन्दन जग रखवारे हो.....वारे 
क्त अनेकों दुःख सागर से तारे हो..... तारे° 
हम को भी तारो रे, अर्ज हमारी मानो, 
दुःख मिटाओ स्वामी दुःख मिटाओ । (स्वामी ०१॥ 
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विकृमपुर के निकट नारू मे राजे रे ..... राजे 

कुशलसूरि गुरु महिमा जग मे गाजे रे .....गाजे° 

धर्म पंथ दिखाओ रे, अर्ज हमारी मानो, 

कष्ट मिटाओ स्वामी, कष्ट मिटाओ ।।स्वामी ०२।। 

फागुन अमावस को स्वर्ग सिधारे हो ..सिधारे० 

वीर धर्म के तेजोमय तुम तारे हो ..तारे हो 

दया दिखाओ रे, अर्ज हमारी मानो, 

कष्ट मिदाओ स्वामी कष्ट मिटाओ ।।स्वामी०३।। 

स्वर्ग जयन्ती को गुरु दर्शन पाए हो... पाए हो 

भक्त अनेकों भक्ति मेँ हषण हो...दर्पाए हो 

स्वर्ण मण्डल' अपनाओ रे, अर्ज हमारी मानो । 

कष्ट मिटाओ स्वामी, कष्ट मिटाओ ।।स्वामी ०४।। 

हर्ष रचित 
३३८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
हेली हे सद्गुरु जात मनास्यां, हैली सद्गुरु वेग वधास्यां हे । 
हेली सद्गुरु पूज रचास्यां हे,देटी सद्गुरु गुण जस गास्यां हे।। हे. १॥ 
हेखी सद्गुरु महारो बड़भागी हे, हेली सद्गुरु सोभागी है । 
हेरी सद्गुरु विरुद वडाला है,देटी सद्गुरु म्हारो रिछपाका हे।। हे.२॥ 
हेटी सद्गुरु निरभय वारे हे, हेरी सद्गुरु दुष्मन दाटे हे।। 
हेली सद्गुरु म्हायो जशनामी दे, हैटी सद्गुरु अन्तरजामी हे।। हे.३।। 
हेली सद्गुरु कुशल सूरिन्दा हे, देटी सद्गुरु सेवे सुर वृन्दा हं ॥ 
हेली सद्गुरु म्हारो वरदाई हे,हेली सद्गुरु हर्षं सदाई हे।। हे.४ ॥ 
हर्षचंद रचित 
३३९. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ राग ~ लूम इकताला / 

सद्गुरु करुणानिधान, राखो लज मोरी ।।स०।।ट२।। 
जय जय जिनकुशर सूरि, समरत हाजर हजुर ॥। 
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महकत जिम यश कपूर, महिमा जग तेरी | ।स०।।१।| 
जां पर तुम हौ दयाल, छिन से करदो निहाल ॥ 
संकट कौ चूर देव, दौक्त की देरी।।स०।।२।। 
तुम हो मुरतरु समान, वैछित फल देवो दान।। 
सेवके को दीन जान, भेदो भव फेरी ।|स०।। ३।। 
शरण आये की रखो लाज, वांछित सव पूरो कान | 
हर्षचन्द' शरण आयो, कीरति सुण तेरी ।।स०।।४५।। 
२४०. जिनकुशलसूरि स्तवन 
आया रहिनौ जी कुशलगुरु आया रहिनो जी । 
हो थाकी देख रहय हुं वाट; वुशल्गुरु आया „..... 
वाट देखतां देर हौ गई, व्याकुल हयो शरीर । 
अब तो नाथ पधारो वेगा, म्हाने बेधावो धीर ।कु०१। 
दिन नही चैन रेन नदीं निंदिया, सदा रुं बेचेन । 
चरणां रा दर्शन रे ताई, तरस रहया छे नैन । कुश ० ॥२।। 
३४१. जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज-दिल छरृटने काले जाद्रुगर-फिल्म मदारी + 
गुरुदेव जगत बोधिदायक, सद्मारग आन वताओं हमं 
सुख संपदा आतम दबी हूर्द, कर्मो का बोज्ञ हटावो तुमे ।।२२।] 
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह करो छेड़ा । [त 
स्वार लोभ कषाय विपय वश मानवता से गुह मोड (हा हं हं} 
रतन अमोल्ख मानव भव का भान करावो गुरु हमं | गु. १॥ 
अज्ञान प्रमाद मेँ रे पचे डरत हैँ इत उत दीन हयै 
आतम प्रिय सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य तप हीन इञ (ह) २। 
फिर भी तुम भक्ति के मद मे हम मस्त उद्धारो गुरु हनँ ॥। गुः२॥ 
धर्म प्राण कर्मठ भूमि भारत ने भीरुता छाई । ताई (हं हां ह)२। 
नास्तिक अरिगण ने जिससे की हिम्मत 1 (हा ५ हा/ ९ 
हे पुरूषसिंह देदो शक्ति नायक निर्भयता के वने 1 गु. ३। 
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जेलागर सुत कुटचन्द “कुशल गुरु“ छाजेड गोत्र अवतंस हभ । 
समियाणा भूमि मेँ धन धन रतन अमोलख प्राप्त हुम (हां हां हा)२ । 
वीर प्रसवनी के “करमण” करो कर्मवीर क्षत्रिय हमें।| गुरु०४।| 
मुने विस्द आपके जग यश के है हमने अनेक गुरुजन से | 

सकट मोचन खोटो लोचन हम द्वार खड है आशे (हांहाहा)२। 
~ रत्तद्रयी त दान जिसे मुक्ति सुन्दरियां वरे हर्मे || गु. ५॥ 
समभावं बन्धुत्व का नाद किया चैत्यवन्दना-कूरुक वृत्ति मे । 
अनुपम समन्वय दृष्टि के धारक ध्यावो क्षणक्षण्म (हाहा हा)२। 
चारित्र चूडामणि जैतश्री जिनचन्द कवर करो पार हर्म।। गु. ६॥ 


३४२. जिनकूशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - दीरजा की 

गुरुदेव मनावो साची सकलरई दादा देव की || टेर ॥| 
श्री जिनचन्द्रे पटोधर साहेव, श्री जिनकुशल मुनीन्दा || 
सुजश प्रगट है थांरो जग रगे, जैसे पूनम चन्दाजी ।गुु०१।। 
अष्ट द्रव्य से पूजा सारं , तुम देवन के देवा || 
शरणागत प्रतिपाठ जगत म,नित प्रति मागु सेवाजी || गुु०।। २।। 
सेवक जन मन वादित पूरो, चिन्ता चूरो मेरी || 
अष्ट सिद्धि सुख सम्पत्ति पायो,मै सेवक हूं तेरा जी गुऽ०।।३॥। 
हदय कमल मे ध्यान ल्गावु, ओर देव नहीं ध्यावूं ॥ 
पूरण कूपा करो गुर मुञ्च पर.जिम वाछिति फल पाऊं जी। [गुर.|| ४।| 
सेवक की यह अरज वीनति, अवधारो महाराज | 
दरशन सद्गुरु वेगा आपो,सिद्ध होय सेवक काज जी।|गु०।।५॥। 

३४३. जिनकुशलमसूरि स्तवन 


(र स १८८४) 
दी - कामा पुत घु मन त्मगरो रे, एहनी) 


जिनवुशलसूरिद गुस्देवा हो, प्यारी लागै चरणकज सेवा हो ।जि.। 
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वीनती सुणो वरदाई हो, दीर्जे दरस सरस सुखदाई हो ।जि.।'्या.। 
मरमंडक देस मेँ राज हो,समीयाणो गांम छवि छलै हो जि.प्या) ९। 
जिर्हागर तात विच्याता हो,जघु जैतपिरीजी धन्य माता हो।जि.धया। 
तेरे सैतीसै मेँ जनम्या हो.सैताढै संजम सिरी रम्या हो।जि.प्या।।२॥ 
सतहातरे सूरिपद साजै हो, पुर पाटण पाट विराजै हो ।जि. प्या.। 
नयासी नेवल मती जाणो हो, थिर थाप्यो अमर पद थांणौ हो जि.प्या.३॥ 
आज उचछ्व आणेद वधाई हो,गुरु भेद्या कमी नहीं काँई हो।जि. प्या. 
अढारे चउरासी साठ हो,गुरु सोम निजर करि मालै हो|जि प्या ॥*४॥ 
कार्तिक यका शशिवारै हो, जिनहर्षसुरिंद पाउधारै हो जिप्या.। 
साधु साध्वी नै श्रावक सगल हो, प्रह उदी ने प्रणम पगला हो।जि.प्या.५॥ 
दीप धूम अक्षत फल ढोवै हो,गुरु पूज्यां वंछित फल होवै हो।जि.। 
सुखसंपति सुगुण संभाठे हो.गुरु गाजै छे गाम गडले हो । जि. 1६ 
विद्या बर बुधि विसाला हो,सद्गुरुजी सेवक रखवाला हो । जि.। 
श्रीसंघ सकल सुख वासा हो, खास दासन नी पूरो आसा हो|जि.11७॥| 
३४४. जिनकुशटसूरि स्तवन 
८ राग ~ तारम 
नित नसिये कुशल सूरीन्द जी ।[नि०।।टर॥। 
परचा सांचा नवा पूरे, ये देवां सिर इन्द जी ।[नित०।।१॥ 
अष्ट महाभय विघन निवारै, चिन्ता चूर मुणीन्द जी ।नि०॥ 
सुन्दर सूरत वदन सुहावे, दील पूनम चन्द जी ।[नित०।।२॥ 
३४५. जिनकूशरसूरि स्तवन 
(र सं. १८५५) 
प्रत्यक्ष दर्शन दीजे दादा प्रत्यक्ष दर्शन ष 0 जान ।टिर। 
अभिलाषा सज्ञ ठग रही दादा, दा दन कू 1 
इण कलयुग ये सुरुतरु त ||दादा० ।1१।। 
गुरु, खरत 
४ क म, मनसा पूरो हमारी ।। वादा०।।२॥ 
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भीड पड्यां इण युग मे दादा, ओरन को हितकारी ॥ 
कर जोड़ करूं नीनति, अपना विरुद संभारी || दादा० ।|३॥। 
ज्यां पर तुम कृपाकरीहो, ज्यां ने दर्शन दिया हजूर || 
इक अवसर मुञ्ल ऊपर दादा,महेर करो भर-पूर ।। दादा०।। ४।]| 
सम्वत्‌ गन्नीसे वरष पचावन, आसो शुक्छा सोमवार । 
पंचमी दिन पूरण किया सद्गुमूञ्च सेवक को तार ।। दादा०५॥ 
३४६. जिनकुशलसूरि स्तवन 
श्री जिनकूशक सूरीसर साहिब, मै तुमची बलिहारी । 
देख दरस आनन्द भयो मेरे, चरण कमर सुखकारी |श्री.। 
भर दरिये बिच तरण इबती, सुनिजर कर तुम्ह तारी । 
कलिजुग मेँ गुरु सुरतरु सरिखो, परचा पूरत भारी श्री.२। 
गांम गांम सब ठंम ठंम मे, चरण थापना मनुहारी । 
फागुन मास मँ अलाइ महोव, करत संघ जयकारी श्री.३। 
जयरंगोपाध्याय रचित 
३४७. जिनकुशलसूरि वघाई 
जगनायक के आज आनन्द वधैया, गुरु के आज०। 
श्रीजिनकुशल सूरीसर साहिव, तुम्ह दरसण सुख पैया |गु.९। 
नर नारी सब मंगल गावे, ठे अरज करेया ।गु.२। 
सोमवारे पूनिम नित पूजित, सो सब वंचित पेया |गू.३। 
श्रीजिनचंद पटोधर साहिव, कुशकसूरिनाम करैया |गु.४] 
एेसे गुरु से जयरंग वाचक, मन वचित फल पैया ।गु.५। 
मुक्तिमोहन रचित 
३४८. जिनकुशलसूरि स्तवन 
आज की घडी म्हारे हर्षं बधार्ई.गुरु दर्शन पायो सुखदाई ।|आ०।।१॥। 
गुरु जगनायक वांछित दायक,गुणगणारुंकूत सहु भन भाई ।।आ.||२॥। 
उत्तम धर्म प्रभाव करीने,जैनी कुल की रीत दिखाई ।आ०।।३॥ 
गुरु प्रत्यक्ष सहु संघ सुखदायकदेश देश मेँ प्रगट रहाई ।|आ० 
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धने दिन आरू सफल थयो माहरे,सुरतर सम मिकियो फल्दाई || आ० ५। 
वांछिति पूरण संकट च्ूरण,सहु भवि मात पिता वरदाई ||आ०।॥। ६॥ 
कलकत्ता पुर मंडन साहिव,कुशल गुरु का मोहन गुण गाई।|आ०७। 
हर्पं रचित 
३४९. जिनकुशलसूरि बधाई 
आज आनन्द बधाईयां, कुशर गुरु, आज आनन्द वधाईयां | 
गुरु भेटे महाराज, दादा गुर आज आनन्द वधार्ईयां । दिर्‌। 
चिन्ताचूरण आशा पूरण, अहि विरुद धरायां ।।कृ०। 
दानव मानव सहु कोई पूजत,मन वांछित फल पारईवां ।|क्‌०।।१॥ 
नाम ठेत नवनिध सुख पावे, दरशन दुरित पुलारईयां ।।कु०॥। 
आज की घडीयां सफल भई है,गुरु दर्शन मै पारईयां ।।कु° ॥२॥ 
ऋद्धि सिद्धि सम्पति दीजे, चरण सेवा सुख दाईयां ।।घु०।॥। 
तेवक कर जोड़ी इम वीनवे, हर" हरख गण गार्ईयां। कु ०।।२॥ 
जिनलाभसूरि रचित 
३५०. जिनकृशलसूरि आरती 

जय जय सदगुरु आरती कीजे, श्री जिनकुशटमसूरि समरीजे ।।जय०॥। 
पहली आरती दादाजी नी कीजे, दुःख दौहग सव दुर हरीजे ज.१। 
बीजी बीज पडती वारी, भय वारण तूं ही सुखकारी ।[ज०॥ 
तीजी परचा पूरण तेरी, दुर हरो सव दुरमति मेरी ||ज०।।२॥।। 
चौथी मूग पूत जीवदायक, सुर नर हकम्‌ धरे पायक ।ज०। 
पचमी पंच नदी जिन साधी, संघ सकठ्नो संकट वारी ।।ज ०।।३।। 
छठी थांभो वज्न विदारी, विद्या पोथी परगटकारी ।ज०। 
सातमी चौसठ योगिणी साधी,सूरि मंत्र कर सुर आरा (७ 

कीजे मन वंचित सुख संपति ल्ीजे।जय०। 
ट्ण विधि सात आरती कीजे,मन वास्ति पु ५ 
श्ैनलाभ" खरतर नणधारी,सद्गुं चरण कमल वारहारः [जय ० [५1 
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जिनहरिसागरसूरि रचित 

३५१. जिनकुशलसूरि आरती 
जय जय गुसुदेवा, सुखमेवा, ओम्‌ जय जय गुस्देवा । टेर] 
आरति हरणी आरति गुरु की, पावन पद देवा ॥ 
परम कुशल करणी गण भरणी, सद्गुरु पद मेवा || ओम्‌०१।। 
गुरु दीपक गुरु रवि शशि ज्योति, जगत मे सुख, देवा । 
हदय तिमिर भर दुर निवारे, दिव्य नूर चमकेवा । ओम्‌०२ ॥ 
जिनहरि' पूज्य कुश गुरु दादा निर्भय समरेवा । 
वांछिति पूरे संकट चूरे, सब देवी देवा ।। ओम्‌०३।। 

दयामेरु रचित 

२५२. जिनकुशलसूरि आरती 
चंद पटोधर कुसल सूररिदा, वाकं सेवत होत है परमाणंदा ।च.१। 
संघ सकट संकट तुम चूरो, भक्त जना मन वंचित पुरो ।च.२। 
महिमा इक मुख किम कर दाखूंनिस दिन नाम हुदै विचै राखूं।च.३। 
जल चंदन वलि पुष्प सुगंधा, दीपा अक्षत नेवज ढोवंता।च.४। 
फल अडविध दम आरती कीजे, अरत उपद्रव दूर हरीं ।च.1५। 
मन सुध मंगर आरती भावै, दयामेरु सद्गुरु गुण गावै ।च.६। 

३५३. जिनकृशलसूरि आरती 
आरति कीजे कुशङ सूरिन्द की,नर भव जनम सफल कर लीजे ।आ १। 
भवि विध पूज करो गुरुचरण की,सुनिजर निजर महिर कर कीजे।आ २। 
जोगण चौसठि सब मिक आवे, पंच नदी पंच पीर बोरावे ।आ.३। 
वीर्‌ बावन गुरु चरण नमाया,सहु संघ सक मे उदय करावे [आ.४। 
सुध मन थी सेवक गुर ध्यावे,मन वंचित सुख वहितौ पाये।आ.५। 

३५४. जिनकुशलसूरि आरती 
जय जय आरती सतुगुरं तेरी, कर पूरण आशा मन मेरी । 
जिल्हागर गजेन्द्र विख्याता, जयतिश्वी वर सद्गुरु माता ।।१।। 
संवत तेर संतीसे जाया, निव्यासी देव पद पाया ।२॥। 
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वीर जिनेश्वर चौपन ठमे, श्रीजिनकुशलसूरीश्वर नामे ।३॥ 


छजेहड गोत्रीए कहंदा, पटधारी जिनचन्द मुनीन्दा |\४॥ 
कर जोड़ी सेवक गुण गावे, पूजत मन वांछित फल पावे |!५।। 
३५५. कनक सोम रचित 
जिन कुशल 4 
मुर पन-मंउल मलक उ जी, मद छ गाम | 
छज हडां कुल चांदल्उजी, जेष्ठागर इजि-नांम । सोमाजी हो । 
सोमाजी मुनिवर मेटिरयई जी, श्री जिनकुशल सूरिद ॥। १ ॥ 
जइतश्ची धरणी तिहयणदं जी, जाय पुत्र रतन । 
कुश नाम सब जग मणडजी, सकक्‌ कल पडिपुनन । सो. २ ॥ 
तेरह सदईंतीसईं समडइ जी, जनम हुथउ सुम वेकि । 
गुरु आगट देवांगणउजी, वास दियड संघ मेलि । सो. ३ । 
श्री जिनचन््रसूर दीखियाजी, तेरह सइ सतालं । 
पारण सतहतरईइ समडयद्‌ जी, पाटि थाण्यउ मन भावि । सो.४। 
सउ जोयण जिम केवली जी, जाणद्‌ सघटी वात । 
निव्यासइ संवच्दरडइ जी , कर अणसण दिर सात । सो. ५। 
सरगि भुवनयति देवता जी, जे प्रमरइ ततकालि । सो. ६ । 
~राउद थानकि थया जी, धूम अनूप विशाल । 
तिहां थकी गुरू आवीया जी, धूम तणा रखपाल । तो.७ | 
पावड्‌ नीर निजल थलइ जी, निरषनीयां घन सोडि | 
पूत सपूत अपूतियां जी, बंदिया वंघण छोड़ि } सो. ८ । 
संत साठि कराबियउ जी, ठ (?व) हरा गोत्र भ्ीगाल | 
डीतर थानसिंघ वंचवड्‌ जी, करय प्रतिष्ठ रसाल । सा. ९ । 
मालपुरा मंडण जयउ जी, श्री जिनकुशल पुरवाल 
कनकसोम' वन्दन करइजी, सुप्रसन चुगहप्रधान । सो. १० | 


३५६. महेन्द्रप्रभाश्री रचित 
जिनकशलसूरि स्तवन 
आया शरण तेरी, आया शरण, गुरुवर जी ओ 5 ऽ गुरुवरजी । 
मालपुरा ऽ 5 दर्शन दिखा ऽ ऽ मन की प्यास बुफा, 
दादा हितकारी गुरुवर, दादा सुखकारी गुरुवर, दादा गुरु हो ऽ 5 
माताजयश्रीकातु प्यारा, पिता जैल्हागर का दुलासा |. 
आज आनन्द हो ऽ ऽ २ जन जन्मे फैटा,छाजे हड गोत्र चमका।' 
हो दादा गुरुवर होऽ55। १। 
आत्म त्याग तपोबरू चमका,दुनियां मेँ तेरा नाम है फलका | 
संकटहारी हो ऽ 5 २ तेरी महिमा भारी, तेरी शान निराली | 
हो दादा गुरुवरहोऽऽ5ऽ।२। 
प्रत्यक्ष प्रभावी दादा महिमा है भारी,वर्शन को आवे सव नरनारी। 
तन मनसेहो ऽऽ २ उनका ध्यान लगावे, मनवंछित पावे 
हो दादा गुरुरहो ऽऽऽ।३। 
धन्य धन्य दादा कुश सूरीश्वर,परचा पूरण तारक गुरुवर। 
-महेनदरप्रभा' हो ऽ ऽ तेरे चरणे आवे, शत शत शीष फुकावे 
हो दादा गुरुवर हो ऽ 55 | ४| 
लक्ष्य पूर्णा श्री रचित 
३५७ जिन कुशल सूरि स्तवन 
सुण मनवा गुरु को भज के, भक्ति मे मन को रंग ठे | 
मानव चेत. अन्ञानमेंक्यो सोरहासुण०॥१॥ 
काम-क्रोध मोह-माया, यह नश्वर तेरी काया । 
मानव कर्म, मरको क्यां नहींधो रहा सुण ०।२॥ 
न तेरा किसी से नाता, इसमे तू क्यों भरमाता । 
मानव व्यर्थ, मे निज जीवन क्यांखो रहा सुण ° ।३॥। 
करयो करता अपना अपना, दुनियां का यूटा सपना। 
मानव पापो की गट्ड़ी क्यो बोघ रहा सुण ० । ४॥ 
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तू मनसे भक्ति का ठे, ओर आतम ज्योति जगा ङे । 
मानव “लक्षयपूर्ण"” तेरा हो राह सुण ॥ ५ ॥। 
लक्ष्यपुर्णाश्री रचित 
३५६. जिनकुशल सूरि स्तवन, 

(तर्ज-जिन्दगी मां केटलु कमाया) 
जयंति मनावो कुशल सूरि की, मिल जयंति मनावो 
सब मिल मंगर गावो रे, मिल 
हाजेहड़ गोत्र मे जन्म तुम्हारा, 
मंत्री जैल्दागरकादहैतू प्यारा | 
जयतश्री कातु दुलारारेऽ ऽ मिक जयंति ° || १॥ 
संसारिक मोहमाया को छोड़कर 
अपनी माता को समञ्च बुज्ञाकर । 
परिवार से मूख मोडा रे ऽ 5 मिक जयंति ° । २॥ 
कर्मण तुम्हारा नाम रखा था, 
दस वरप मेँ संयम च्यिथा। 
नाम रखा कुशक कीर्ति रे 55 मिल जयंति ०। ३ ॥ 
वाणी सै तेरे अमृत भरा था, 
लगता तू सब प्यारा प्यारा था । 
किया जगत का उष्दाररेऽ5ऽ मिल जयंति ° || ४॥। 
जिनचन््र सूरि ने मन मेँ विचार कर, 
अन्तिम काठ को ज्ञान से जानकर । 
सूरि पद तुमको विया रे 53 मिक जयंति | ५ ॥ 
जैन शासन को ऊचा उठाया , 
जीयो ओर जीने दो पाठ पढाया । 
गिरते समाज को थामा रेऽ5 मिल 
फाल्गुन वदी अमाव आई, 
दुख की लहर सव संघ म॑ आई | 


जयंति ° || ६ ॥ 


2. 
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उदित सूर्यं अस्त्र हुआ रे ऽ ऽ मिक जयंति ° 1 ७ ॥ 
तेरा चमत्कार दुनिया मे फैला, 

महेन्द्र प्रभा! ने तेरी महिमा को गाया । 

लक्ष्य ने सीस ञ्ुकाया रे मिक जयंति ०। ८ ॥ 
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युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि 


३६३ 


अकबर प्रतिबोधकं युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि 

खरतरगच्छ की परस्परा मँ चौथे दादाकेनामसे विश्रुत 
युगप्रधान श्री जिनचन्रसूरि के पिता रीहड गोत्रीय साह श्रीवंत 
थे, जो तिमरीनगर के निकटस्थ बडली गांव सँ रहते थे | 
माता श्री सिरियादेवी की कुक्षि से संवत्‌ १५९५ मँ आपका जन्म 
हुआ ओर संवत्‌ १९०४ मे केवरू ९ वर्ष की अवस्थामे ही, 
ूर्व-पवित्र संस्कारों के द्वारा तीव्र वैराग्य उत्पन्न होने के कारण 
दीक्षा ग्रहण करली । आपके दीक्षा गुरु श्री जिनमाणिक्यसूरिजी 
थे} आपका पूर्वं नाम सुरुतान कुमार था ओर दीक्षा नाम था 
सुमतिधीर । आचार्यं जिनमाणिक्यसूरि का देराउर से जैसलमेर 
आते हुये मार्गमे ही स्वर्गवासं हो गया था । अतः संवत्‌ १६१२ 
भाद्रपद शुक्ला १ गुरुवार को जैसलमेर नगर म राउर माख्देव 
दारा कारित नंदिमहोत्सव पूर्वक आपको आचार्य पद प्रदान कर, 
जिनचन्दरसूरि नाम प्र्यात कर श्री जिनमाणिक्यसूरि का पटटूधर 
गच्छनायक घोपित किया गया । यह काम बेगडगच्छ- 
खरतरगच्छ की ही एक शाखा के आचार्य श्रीपूज्य गुणप्रचसूरिजी 
के हार्थो से हुआ। उसी दिन रात्रिम श्री जिनमाणिक्यसूरिजी ने 
प्रकट होकर समवसरण पुस्तक ओर जिनआम्नाय सहित सूरिमंत्र 
पटु श्री जिनचन्द्रसूरिजी को दिखाया । आपका चित्त संवेग वासना 
से वासित था । गच्छ मेँ शिथिलाचार देखकर आप सव परिग्रहं 
का त्याग करने मन्त्री संग्रामसिंह तथा मन्त्रीपुत्र कर्मचन्द्र 
वच्छावत के आग्रह से बीकानेर पधारे । वहां का प्राचीन उपाश्रय 
शिथिल्लचारी यतियो द्वाय रोका हुआ देखकर मंत्री ने अपनी 
अश्वशात्न मेँ ही आपका चातुमसि कराया ओर बडी भक्ति 
प्दर्िति की। वह स्थान आजकल रांगडी चोक मँ वड़ा उपाश्रय 
के नामे प्रसिद्ध है। । 

गच्छ मे कैठे हुए शिधिल्रचार को देखकर आप सहम गय । 
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जिस आत्म-सिद्धि के उद्देश्य से चारित्र-धरम कां वेद प्रम 
7 गया ; उत्त आदर्शं का यथावत्‌ पालनं न करना 
लोकरवचना ही नही, अपितु आत्मवंचना भी है। गच्छ का उषा 
करने के ल्य गच्छनायक को क्रिया उष्वार करना अनिवार्य है - 
इत्यादि विचारो के साथ ही आपके ह्वय मे क्रियोद्रार की प्रवल 
भावना उत्पल हुई । तदनुकूल संवत्‌ १६१४ चैत्र कृष्णा तप्तमी 
को आपने क्रियोद्रार किया । उती दिवस प्रथम शिष्य रीड 
गोत्रीय पं० सकटलचन्द्र गणि की दीक्षा हई । बीकानेर चातुर्मास 
के पश्चात्‌ संवत्‌ १६१५ का चातुर्मास महेवा नगर मे किया | 
ओर, श्री नाकोडा पारश्वनाथ प्रभु के सानिध्य मेँ छम्गारी 
तपाराधन किया | तप-जप के प्रभाव से आप मे योग शक्तियों 
विकसित होने ठगीं। 
तदनन्तर स्वसमान सदाचारी स्वधर्मपरायण पाधुओं फे 
साथ वहां से विहार करके, मार्गमे स्थान-स्थान पर 
प्रतिमोत्थापक मत का उच्छेदपूर्वक स्वसमाचारी की दृढता मे 
स्थापना करते हुये कम से गर्जरदेश मे आये । वहां अहमदाबाद 
मे ककंडी के व्यापारी, जैनैतर कुल मेँ उत्पन् हुये प्राग्वाट आति 
के शिवा सोमजी नामक दो भादयोँ को प्रतिवोध देकर पुरम 
श्रावक बनाया } संवत्‌ १६१७ मे पाटण मे जित तम 
तपागच्छीय प्रर विद्वान कितु कदाग्रही उपाध्याय धर्मसागरयी नँ 
-गच्छ विद्वेषो का सूत्रपातं किया, उस समय आचार्यश्री ने उत्तमः 
शास्त्रार्थ के चयि आद्हान किया, किन्तु उसके न अगन र 
तत्काडीन अन्य समस्त गच्छं के आचार्यो के समन्त धर्तागस) 
को उत्सूत्रवादी घोषित किया । इतने पर भी वह कुचेष्या प्र 
विरत नही हुआ । फिर उसके भ्रम को ~ नवांगी चिकार 
अभयदेवसूरिजी खरतरगच्छ मे नही हुये ~ दूर करं (6 
आपने चौरासी गच्छ के आचार्यो के सामने सिद्ध कर भवः £ 
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श्री अभयदेवसूरि खरतरगच्छीय हीथे ; जो सब ने एकमत 
होकर, पत्र पर हस्ताक्षर कर स्वीकार किया। 

संवत्‌ १६१७ मे ही पाटण म आचार्य जिनवल्छभसूरि 
रचित पौषधविधि प्रकरण पर विस्तृत टीका की रचना की । इस 
टीका का संशोधन महोपाध्याय पुण्यसागर ओर उपाध्याय 
साधुकीर्तिं जैसे विद्वान गीतार्थो ने किया था | 

पारण से विहार कर खम्भात पधारे । संवत्‌ १६१८ का 
चातुमसि खम्भात करके १६१९ म अहमदाबाद पधारे । यही 
म॑त्रीश्वर सारंगधर सत्यवादी के साथ आये हुए अभिमानी विद्वान 
भट्ट की समस्या पूर्तिं कर उसे पराजित किया । संवत्‌ १६२० 
मँ वीस्लनगर ओर १६२१ का चातुर्मास बीकानेर किया । संवत्‌ 
१६२२ वैशाख वदि तीज को प्रतिष्ठा कराकर चातुमसि 
जैसलमेर किया । १९२३ मे खेतासर पधारे ओर मानसिंह को 
मिगसर वदि पांचम को दीक्षित किया, इनका नाम महिमराज 
रखा; जो कि आगे चलकर इन्दी के पट्टधर जिनसिंहसूरि के 
नाम से प्रसिद्ध हुये | | 

संवत्‌ १६२४ नाडोलाइ, संवत्‌ १६२५ बापडाउ, सवत्‌ 
१६२६ बीकानेर, संवत्‌ १६२७ महिम, १६२८ आगरा, संवत्‌ 
१६२९ रोहतक, संवत्‌ १६३० से १६३२ तक चातुर्मास 
तीकानेर मँ किये । संवत्‌ १६३३ मे फलदी पारश्वनाथ तीर्थं पर 
विपक्षियो द्वारा लगाये गये तालो को हाथ के स्पर्शं मात्रसे खोल 
कर तीर्थ के दर्शन किये । संवत्‌ १६३३ जैसलमेर चातुर्मास कर 
देरावर पधारे ओर संवत्‌ १६३४ का चातुमसि वहीं किया । 
संवत्‌ १६३५ जैसलमेर, संवत्‌ १६३६ बीकानेर, संवत्‌ १६३५ 
मेरुणा, संवत्‌ १६३८ बीकानेर, संवत्‌ १६३९ जैसलमेर आर 
संवत्‌ १६४० का चातुर्मास आसनीकोट कर जैसलमेर पारे । 
माघ सुदि पांचम को अपने मुख्य शिष्य महिमराज को वाचक पद 
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से विभूषित किया। संवत्‌ १६४१ पाटण, संवत्‌ १९४२-४३ 
अहमदाबाद ओर संवत्‌ १६४ का चातुमसि खंभात में त 
अहमदाबाद पधारे । इसी वर्ष संघपति सोमनी शाह के संध 
सहित श्तुजय आदि तीयो की यात्रा की । संवत्‌ १९४५ मूरत 
म चातुर्मास कर संवत्‌ १६५६ मे अहमदावाद पधार ओर 
विजयादशमी के दिन हाजा पटे की पो मे स्थित शिवा 
सोमजी द्वारां निर्मापित शांतिनाथ जिनाल्य की बडी धूमधाम से 
प्रतिष्ठ कराई । संवत्‌ १६४७ का चातुमसि णाट्ण कर 
अहमदाबाद होते हुए खम्भात पधारे । 

एक समय तत्काटीन सम्राट अकवर के आमंत्रण से आपं 
खम्भात से विहार कर संवत्‌ १६४८ फाल्गुन शुक्ला दादी के 
दिवस महेपाध्याय जयसौम, वाचनाचार्य कमकसोम, वाचक 
रत्ननिधान ओर पं० गुणविनय प्रभृति ३१ साओ के परिवार 
सहित लाहोर पधारे ओर वहां सम्राट ते मिक | स्वकीय उपदेशो 
से सम्राट को प्रभावित कर आपने तीर्थो की रक्षा एवं अर्हिसा के 
प्रचार के लिये आषाढी अष्टान्हिका एवं स्तम्भ तौर्थीय जलचर 
रक्षक आदि कई फरमान प्राप्त किये पे । 

एक बार नौरंग खान द्वारा द्वारिका के मंदिरों के विनाश 
की वार्ता सम्राट ने अपने कश्मीर प्रवात में धर्मगोष्ठी वं जीवद्या 
प्रचार के छिए वाचक महिमराज को साय भेजने की प्रार्थना कं 
| संत्रीश्वर ओर श्रावक वर्ग साथमेंषे ही थतः सूरिजी ने ल्म 
जानकर मुनि हर्पविशाल ओर पंचानन महात्मा आदि के ता 
वाचक जी को भी भेजा | मिती श्रावण भुक्छ १३ का प्रधन 
प्रयाण राजा रामदास की वाडी गँ हृजा । उत्त त्रनवर तद्र, 
सलीम तथा राजा, महाराजा ओर विद्वानों की एक वातः व्रा 
एकत्र हई जिसमे सूरिजी को भी अपनी 6 ४ 
निम॑तरित किया । इस सभा मेँ समयनुन्दरजी ने राजाना द 


वन्ध 


१५५] 


[ऋ 
(व ओ 





सौख्यं“ वाक्य के १०२२५०७ अर्थं वाटा अष्टलक्षी' ग्रन्थ 
पठकर सुनाया! सम्राट ने उसे अपने हाथ मेँ ठेकर रचयिता को 
समर्पित करके प्रमाणीभूत घोषित किया | 
कर्मीर विजय के पश्चात्‌ आपके सामयिक अनन्त 
चमत्कारो, विशुद्ध गणो ओर वैदुष्य को देखकर सम्राट अकबर 
अत्यन्त प्रभावित हूए ओर बडे महोत्सव के साथ संवत्‌ १६४९ 
फालुन वदि दशमी के दिन अपनँ हाथो से जिनचन्द्रसूरि को 
युगप्रधान पद से अलंकृत किया | दसी दिन महिमराज को 
आचार्य पद देकर जिनसिंहसूरि नाम रखा ओर जयसौम एवं 
रत्ननिधान को उपाध्याय पद तथा पं० गुणविनय व समयसुन्दर 
को वाचनाचार्य पद से सुशोभित किया । युगप्रधान गुरुके नाम 
पर दस महोत्सव मे महासंत्री कर्मचन्र बच्छवत ने एक करोड 
स्पये व्यय क्यिथे | सम्राट ने लाहोर मे तो अमारी उद्घोषणा 
की ही, पर सूरिजी के उपदेश से समुद्र के असंख्य जलचर जीवां 
को भी वर्प-पर्यन्त अभयदान देने का फरमान जारी किया था | 
सम्राट अकबर के आग्रह पर सूरिजी ने संवत्‌ १९५२ मे पंच 
नदी की साधना कर पाचों पीरोँको वशम कियाथा | 
संवत्‌ १६५३ का चातुमसि जैसल्मेर मेँ किया । वहां से 
अहमदाबाद आकर माघ सुदि दशमी को धना सुधार की पोल 
मे, श्यामला की पोर मे ओर टेमल्न की पोल मे बड़ समारोह 
पूर्वक प्रतिष्ठाये करवाई । संवत्‌ १६५४ ज्येष्ठ सुदि ग्यारस को 
मोदी टक विमल्वसही सभा मण्डप मे दादा जिनदत्तसूरि एवं 
जिनकुशलमूरि की चरण पादुकाएं प्रतिष्ठित की । तत्मश्चात्‌ 
भिनन-भिन्न स्थानों मेँ चातुर्मास करते हुए संवत्‌ १६६२ म 
वीकानेर पधारे ओर चैत्र वदि सातम के दिन नाहर्यो की गवाड 
स्थित शत्रुनयावतार आदिनाथ भिनाल्यं की प्रतिष्ठ करवाई | 
सवत्‌ १६६४ वैशाख सुदि सातम को बीकानेर मे पुनः प्रतिष्ठा 
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६२ । तप्र्वात्‌ १६६४ का लवेरा, संवत्‌ १६९५ का गेडता 
पवत्‌ १६६६ का खम्भात, संवत्‌ १६६७ का अहमदावाद ओर 
१६६८ का चातुमसि पाटण में किया | 
ईस समय एक एसी घटना हरदं भिसते सूरिजी को 
बृद्धावस्या मेँ भी सत्वर विहार कर आगरा आना पडा वात यह 
थी कि एक समय सम्राट. जहांगीर ने जव सिद्धिचन्दर नामक 
व्यक्ति को अन्तःपुर मेँ दरपितं कार्य करते देदकर, कुपित होकर 
समग्र जेन साधुओं को कैद करने तथा राज्य सीमां ते गहर 
करने का हुक्म निकार दिया था तव जैन शासन की राके 
निमित्त आचार्यश्री ने वृद्धावस्या मे भी आगरा पधार कर सम्राट 
जहांगीर. ( जो उनको अपना गुरु मानता था) को सगक्लाकर 
दस हुक्म को रद्द करवाया । 
सवत्‌ १६६९ का चातुमसि आगरा में किया ओर इ 
चातुर्मास मेँ सूरिजी का सम्राट जहांगीर से अच्छा संपर्क रहा 
ओर शाही दरबार मेँ भट्ट को शाघ््रार्थ मे पराजित कर सवर्प 
युगप्रधान भदूटारक. नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की । चातुमि के 
पश्चात्‌ विहार कर मेडता होते हुए विलाडा पघारे ओर संवत्‌ 
१६७० का चातुमसि वहीं किया । पर्युपण के पश्चात्‌ सूरिजी क 
शरीर में व्याधि उत्पन हर्द । उन्होने अपना अंतिम स्मय निकट 
जानकर अनशन ग्रहण किया ओर आश्विन वदि दूज के दिन द्र 
नश्वर देह को त्यागकर स्वर्ग की ओर प्रयाण कर र, । 
अम्नि-संस्कार के स्थान पर स्तूप वनवाकर आपके चरणों कः 
प्रतिष्ठ की गई । वर्तमान समय मे समाज की असावधानी एव 
कमजोरी के कारण यह पवित्र स्यान विशाल भूवण्ड क सान 
अनधिकृत रूप से मुस्लिम समाज के अधिकार ग चला र (द 
वहां से प्राचीन चरणो को विल्रडा म नवीन दादायाल ॐ 


निर्माण कर स्थापित क्यिगयेहै। 

महान प्रभावक होने से आप जैन समाज में चौथे दादाजी 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । आपके चरणपादुका, मूर्तियां जैसलमेर, 
बीकानेर, मुरुतान, खंभात, शत्रुजय आदि अनेक स्थार्नो मँ 
प्रतिष्ठित हृरद । सूरत, पाटण, अहमदाबाद, भरोच, भादखला 
आदि गुजरात मेँ अनेक जगह आपकी स्वर्ग-तिथि, "दादा दूज“ 
कहलाती है ओर दादावादियो मे मेला भरताहै।. 

सूरिजी का विशार साधु-साध्वी समुदाय था | उन्होने ४४ 
नेदियो मे दीक्षाये दी थी, जिससे २००० साधु्ओं के समदाय 
का अनुमान किया जा सकता है। इनके स्वयं के शिष्य ९५ थे 
 प्रशिष्य समयसुंदरजी लैरतो के ४४ शिष्य थे । ओर, इनके 
आज्ञानुवर्ती साधु सारे भारत मे विचरते थे । उस समय खरतर 
गच्छ की ओर भी करई शाखां थी जिनके आचार्य व साधु 
समुदाय सर्वत्र विचरता था साध्िर्यो की सव्या साधुओं से 
अधिक होती है अतः समूचे खरतरगच्छ के साधु की संब्या 
उस्र समय पांच हजार से कम नही होगी । 

आप स्वयं गीतार्थं विद्वान थे, आपका शिष्य समुदाय भी 
असाधारण वैदुप्य का धारक था । आपके धर्म साप्राज्य मे 
अद्वितीय प्रतिभा संपन्न श्रमणो ने जो साहित्य सेवा की है वहं 
वस्तुतः अभूतपूर्वं है । तत्कालीन प्रमुख प्रमूख विद्वानों के नाम 
इस प्रकार है -- महोपाध्याय धनराज, महोपाध्याय पुण्यसार्गर, 
उपाध्याय साधुकीर्ति, उपाध्याय जयसोम, उपाध्याय ज्ञानविमल, 
उपाध्याय हीर कलश, उपाध्याय सूरवचन्द्र, उपाध्याय श्रीवल्छभ, 
उपाध्याय समयसुन्दर, उपाध्याय गणविनय, उपाध्याय कुशला, 
उपाध्याय सहजकीर्ति, पद्मराज, कनकमसोम, चारित्रतिंह आदि । 


~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ ------~ --~--------~ ---~ ~ --*= ~~ ~~~ च~ ~ ~~ ~. 


हई ९५1 1\{ ९ ५५० न जवसा) सतत्‌ २६२५ तं) ङ्त 
सवत्‌ १६६६ का खम्भात, सवत्‌ १६६७ का अहमदावाद ओर 
१६६८ का चातुमति पारण मेँ किया | 
इस समय एक एसी घटना हुई जिससे सूरिजी को 

वृद्धावस्या मं भी सत्वर विहार कर आगरा आना पड़ा! बात यह 
धी कि एक समय सम्राट. जहांगीर नै जव सिद्धिचन्द्र नामक 
व्यक्ति को अन्तःपुर मे दूपितं कार्य करते देखकर, कुपित होकर 
समग्र जेन साधुओँ को कैद करने तथा राज्य सीमा से वाहर 
करने का हुक्म निकार दिया था तव जैन शासन की रक्षा फे 
निमित्त आचार्यश्री ने बृद्धावस्था में भी आगरा पधार कर सगरा 
जहांगीर ( जौ उनको अपना गुर मानता था ) को समनज्ञाकर 
इस हुक्म को रद्द करवाया । 

संवत्‌ १६६९ का चातु्मसि आगरा मँ किया ओर इत 
चातुर्मास मे सूरिजी का सम्राट जहांगीर से अच्छा संपकं रहा 
ओर शाही दरवार मे भट्ट को शास्त्रार्थ मे पराजित कर सवा 
युगप्रधान भट्टारक नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की | चातुमति कं 
पश्चात्‌ विहार कर मेडता होते हुए विलाडा पधारे ओर संव 
१६७० का चातुमसि वहीं किया । पर्युपण के पश्चात्‌ पूरिजी कं 
शरीर म व्याधि उत्पनन हुई । उन्टोने अपना अंतिम समय निकट 
जानकर अनशन ग्रहण किया ओर आश्विन वदि दूज के दिन इ 
नश्वर देह को त्यागकर स्वर्गं की ओर प्रयाण कर गये । 
अग्नि-संस्कार के त्यान पर स्तूप वनवाकर आपके चरणों क 
प्रतिष्ठ की गई । वर्तमान समय मेँ समाज की अपावधानी ए 
कमजोरी के कारणं यह पवित्र स्यान विशाल भूखण्ड कं साम 
अनधिकृत रूप से मुस्लिम समाज के अधिकार मँ चलां मया ६ 

ह से प्राचीन चरणों को विला मँ नवीन दादावारी ४ 


५८ 
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निर्माण कर स्थापित कयि गये है। 

महान प्रभावक होने से आप जैन समाज मे चौथे दादाजी 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । आपके चरणपादुका, मूर्तियां जैसलमेर, 
वीकानेर, सुरतान, खंभात, शत्रुंजय आदि अनेक स्थानो म 
प्रतिष्ठित हुई । सूरत, पाटण, अहमदाबाद, भर्रोच, भाइखला 
आदि गुजरात मँ अनेक जगह आपकी स्वर्ग-तिथि, “दादा दूज 
कहलाती है ओर दादावाडिर्यो मेँ मेला भरता है । ` 

सूरिजी का विशा साधु-साध्वी समुदाय था । उन्दौने ४४ 
नंवियो मे दीक्षाये दी थी, जिससे २००० पाधुर्ओ के समुदाय 
का अनुमान किया जा सकता दहै। इनके स्वयं के शिष्य ९५ थे 
 प्रशिष्य समयसुंदरजी जैसों के ४४ शिष्य थे । ओर, इनके 
आज्ञानुव्तीं साधु सारे भारत मेँ विचरते थे । उस्र समय खरतर 
गच्छ की ओर भी कर्द शाखाएं थी जिनके आचार्य व साधु 
समुदाय सर्वत्र विचरता था साध्यो की संख्या साधु्ओं से 
अधिक होती है अतः समूचै खरतरगच्छ के साधुरओं की संख्या 
उस समय पांच हजार से कम नहीं होगी । 

आप स्वयं गीतार्थं विद्वान थे, आपका शिष्य समदाय भी 
असाधारण वैदुप्य का धारक था । आपके धर्म साम्राज्य मे 
अद्वितीय प्रतिभा संपन्न श्रमणो ने जो साहित्य सेवा की है वहं 
वस्तुतः अभूतपूर्वं है | तत्काटीन प्रमुख-्रमूख विद्रा्नौ के नाम 
इस प्रकार है :- महोपाध्याय धनराज, महोपाध्याय पुण्यता, 
उपाध्याय साधुकीर्ति, उपाध्याय जयसोम, उपाध्याय ज्ञानविमल, 
उपाध्याय हीर कलश, उपाध्याय सूरचनद्र, उपाध्याय श्रीवल्लभ, 
उपाध्याय समयसुन्दर, उपाध्याय गणविनय, उपाध्याय व 
उपाध्याय सहजकीर्ति, पदुमराज, कनकसोम, चारित्रसिंह आदि । 
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समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
१. यु. जिनचन्दरसूरि - कपाटलोहशरंखलाष्टक 
श्रीजिनचद््रसूरीणां, जयकुजरृंखला । 
भखला धर्मशालायां, चतुरे किमसौ स्थिता ।१। 
शंखला धर्मशालायां, वासिनां पापनाशिनाम्‌ । 
शिवसद्मसमारोहे, किमु सोपानसन्तति ।२। 
पा पठ्यमानं मुनिभिः प्रकांम । 
श्रुत्वा श्रीपार्श्वनामप्रगुणप्रकामम्‌स्वंनायोऽत्र ततः समागात्‌, 
सेवाकृतेहिः किर गशुंखलच्छल्त्‌ ।३। 
वर्यसंयमसुन्दर्याः, केशपाशः किमदुभुतः । 
वरांगस्थितिराभाति, शरंखला श्यामलद्युतिः ।४। 
कपाटे कृष्णवल्टीव, भुंखला शुशुभेतराम्‌ । 
स्थापितेयं महामोह - नागपाशाय नित्यशः ।५। 
पापपाशचरातंक ~ रक्षार्थं साधुमन्दिरे । 
धरुवं धर्म मरुद्धेनो ~ रियं बन्धनभरंखल्य ।६। 
महामोहमृगादीनां, पाशपाताय मण्डिता । 
भंखला पाशङेचेव, धर्मशब्दातिघोषणात्‌ ।७। 
सर्वतः छेद्यभेद्यादि - भीत्यैषा लोकभुंखला । 
धर्मस्थानस्थसाधूनां, शरणं समुपागता ।८। 

समयसुन्दरोपाध्याय रचित 

२. यु. जिनचन्दरसूरि अष्टक 


एनी सन्तन के मुख वाणी सुणी, जिनचन्द मुणीन्द मर्हन्त जती । 
तप जण करई गुरु गुज्जर मे, प्रतिबोधत है भविक सुमति । 
तव ही चित्त चाहन चूंप भई, समयबुन्दर के प्रभ गच्छपति। 
पठ पतिसाहि अजव्व की छाप,बोलाञओ गु गजराज गति || १।। 
एजी गुज्जर ते गुरुराज चले, बिच मे चउमास जालोर रट 
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नेदनीतट मंत्रि मंडाण कियो, गुड नागोर आदर मान कै | 
मारवाड रिणी गुरु वन्दन कू, तरस सरपै व्चि वेग कहै | 
हरप्यो संघ लाहोर आये गुर, पतिसाह अकव्वर पांव गहे ।।२॥ 
एजी साहि अकन्वर वव्वर के, गुरु सूरत देखत ही हरते । 

हम योगी जति सिद्ध साधूव्रती , सव ही पट दर्शन के निरते |] 
तप जम द्या धर्म धारण कं, जग कोई नहीं इनके सरखे 
तमयसुन्दर के प्रु धन्य गुरु, पतिसाहि अकव्वर जो पर्वे ।।३॥ 
एजी अमृत वाणि सुणी सुर्तान, एेसा पतिसाहि हुकम्म किया 
सव आलम माहि अमारि पल्य, वोलाय गुरु फरमाण दिया | 
जग जीव दया धर्म दाखण तें, जिनघ्लातन मड जु सोधाग छलिया | 
समयसुन्दर कहे गुणवन्त गुरु, दग देखत हरखित होतं हिया|।४।। 
एजी श्री जी युर धम्म गोष्ठ मिले, सुल्तान सलेम अरज्ज करी । 
गुरु जीवदया नित चाहते है, चित्त अन्तर प्रीति प्रतीत धरी ॥ 
कर्मचन्द वुलाय दियो फरमाण छोड़ाई खंभादृत की गच्छ 
समयन्नुन्दर कड्‌ सव लोकन महं खरतरगच्छ की प्याति द्।।५॥ 
एजी श्रीजिनदत्त चरित्र सुणी, पतिताहि भगौ गुर रथियरे। 
उमराव सवे कर जोड़ खड, पभणी अपनौ गख हानिय >| 
युगप्रधान दिये गुर द, गिगद्दूं श्रं धरं वारिव र्‌ । 

समगयसुन्दर तूं ही जगत्र गुर, पतिसाहि अकव्वर गाजिदय २ ।[६।। 


[५ (12. गुनः ४ ॥ 
एजी सान्‌ वि {जीन कटा गरक 1 ४.५4 441- ५ [4 =! । 


त्र ध्रर ~, {~ ~~ ~) 
हुमा का नन्छत चन अक्छे, माननिय पटोधर्‌ व्निय ठ 
पतिसाहि हमूरि धप्यो मिंदनुरि, गाध सपत्र सदय उ | 
{~ {,६--->~ ~रः ् ॥ | 
{ 1. 41.14 


जिनचन्द्र पटे चिनतिंहनूरि, चन्द मर्गं स्यु प्रकी) 
एजी रीहड वंश चिभरूपण ठम. परतरमच्छ नमु सनन | 


(नी 
निनमाणिक्यमरि ~ ह 4 
८ 41 {[सनगाापक्छमार द च तता न 1" .- | 
ग्गामतत द „1 
अ~र कनक ~ - १ # 1 ट 
न शुद्ध अद्र मानि ह चवा चाषा 1} । 
+ नअ कत = श च ष ॥ 7 ‡ 
८77 ~ ४१११ ५१११ { 2.८ {४ 
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समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
३. यु. जिनचन्द्रसूरि छन्द 
(आर्या छन्द } 
पणमिय पासजिभिंदं , साणंदं मयठ्रोयणार्णंदं । 
श्रीजिणचन्दमुणिदं, थुणामि भो भविय भवेण ।१। 
सा धन्ना कयपुण्णा, जणणी जीवम्मि सयललोयम्मि । 
जं कुच्छीए पवरो, उपन्नो एरिसो पत्तो ।२। 
जह चंदस्स चकोरा, मोरा मेहस्स दंसणं पवरं । 
इच्छन्ति जस्स गुरुणो, सो सुगु आगओ इत्य ।३। 
(हन्द गीता) 
सिरिवंत साहि सुतन माता सिरियादेवी नंदणो, 
वद्रागि लहुवय लिद्ध संजम भवियजण आणंदणो | 
सुभ भाव समकित ध्यान स्मरण पच श्री परमिट्ठ्ओ, 
सौ गुरु श्री जिणचंदसूरि धन नयणे दिदूढ्ओ ।४। 
श्री जैनमाणिकसूरि सद्गुरु पाटि प्रग्वड दिनकरो, 
सुविहित खरतरगच्छ नायक धर्म भार धुरन्धरो । 
तप जप सुजयणा जुगति पालड्‌ मात प्रवचन अट्ठओ, 
सो गुरु श्री जिणचंदसूरि धनल नयणे दिट्ठ्ओ ।५। 
जसु नयरि जेसलमेरि राउल माल्दे महुच्छव किय, 
उद्धरि किरिया नयरि विक्कमि वंश सोह चढाविय । 
निरत दरसण सुगुरु केरउ दूरित दोहग नटद्श, 
सो गुर श्री जिणचंदसूरि धन नयणे दिटुठंओ ।६। 
चारित्र पात्र कलेर किरिया नाण दंसण सोहए, 
मूनिराय महियछि मनहि नाणड माण माव लोहए । 
आरति चिंता सयलठ चूरदं पूरदं भम इट्ठ्ओ । 
सो गुरु श्री जिणचंदसूरि धनन नयणे दिट्ठ्ओ ।७। 
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जो चउद विद्या पारगामी समय जण मण मौहए, 
अति मधुर देसण अमृतधारा अबुह जिय पडिबोहए । 
कछिकार गोयमसामि समवडि वयण अमृत मिट्ठंओ, 
सो गुरु श्री जिणचंदसूरि धनन नयणे दिट्ठ्ओो ।८। 
पुर नयर गामडं ठम ठमदं गुरु महोच्छव अतिघणा, 
कामिनी मंगर गीत गावदृं रख र॑गि वधामणां | 
गुरुराज चरणे रंग लगड जाणि चोर मजिट्ठ्ओ, 
सो गुरु श्री जिणचंदसूरि घनन नयणे दिट्ठ्ओ ।९। 
टक दियद्‌ पाठक पद प्रधानं वलिय वाचक गणिपदं, 
इक दियइ दीक्षा सुगुरु शिक्षा एक कु सुख सम्पदं | 
इक माररोहण भविय बोहण जाणि सुरतरु तुट्‌ूठ्गो, 
सो गुरु श्री जिणवचंदसूरि धन नयणे दिटूठ्ओ ।१०। 
टक दिन अकबर भूपति इम भाद ,मन्त्रीसर कर्मचन्द सु दाखडई। 
तुम्ह गुरु सुणियइ्‌ गुज्जर खण्ड्‌ .सिद्ध पुरुप सुप्रताप अखण्डद्‌।११। 
वेगि बोलावउ किचि फरमाणं, आदर अधिक देड्‌ बहुमाणं | 
सुणि जिणचन्दसूरि सुवखाणं, जिम हम जैन धरम पहिचछणं ।१२। 
तब मन्त्रीसर वेगि बुलाए, आडम्बर मोटड्‌ गरु आए । 
नर नारि मन रंगि वधाए, पातिस्राहि अकबर सनि भाए ।१३। 
(छन्द ~ गीता) 
आवतां आदर अधिक दिद्धडउ पातिसाहि परसिद्धओ, 
लाहोर नयरि महा महोच्छव सुजस श्रीसंघ किद्धओ । 
श्रीपूज्य आया हुमा आणंद जाणि जल्धर वुद्ठ्ओ , 
सो गुरु श्रीजिणचंदसूरि धन्त नयणे दिदट्ठ्ओ १४। 
प्रतिदिवसं अकबर साहि पुच्छ जैन धरम विचारओ, 
प्रति वञ्ञवड्‌ गुरु मधुर वाणी दया धरमह सारओ । 
प्ाणातिपातादिक महाव्रत रात्रिभोजन छट्ढओ, 
\ गुरुश्री जिणचन्दसूरि धन्न नयणे दिट्‌्ढ्ओो ।१५। 
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रमियउ अकबर साहि बगसड़ दिवस सात अमारि के, 
वकि मच्छ छोरे नगर खम्भाङ्त दरिया वारि के | 
जो कियहु जुगहप्रधान पद दे सवहि मर्ह उव्किट्ठओ, 
सो गुरु श्री जिणचन्दसूरि धनन नयणे दिट्ठओ ।१६। 
जिण जाणि जुगतञं शिष्य जिणसिंघसूरि पाट इ ध्िओ 
सदं हत्थि आचारिज्ज पद दे सूरिमंत समपिओ । 
अवछिया अकबर साह हुकमई्‌ हुयउ सुजस गरिट्ठओो, 
सो गुरु श्री जिणचन्दसूरि धनन नयणे दिट्ठओ ।१७। 
संग्राम संभ्राम मन्त्रि कर्मचन्द कुलदिवाकर दिषिओ, 
गुरुराज पद ठ्वणउ करायउ सवा कोडि समपिओ । 
आणंद बरत्या हुया उच्छव वसु मांहि वरिट्ठभो, 
सो गुरु श्रीजिणचन्दसूरि धन्त नयणे दिट्ठओ ।१८। 
-कटठशच- (छप्पय) 
आज हुआ आनंद आज मन वचित फलिया, 
आज अधिक उचछरेग आज दु दोहग टलिया । 
श्री जिणचंद मुणिंद सूरि खरतरगच्छनायक 
रीहड कुलि सिणगार सार मन वंछछित दायक । 


लाहोर नयर उच्छव हया, विहं खंडि जत वित्थारिया । 
कर जोड़ समययुन्दर भणड्‌श्रीपूज्य भलद्‌ पधारिया।१७। 


समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
४. यु. जिनचन्द्रसूरि छन्द 

अवकियड अकबर तास अंगज सवर साहि सलेम, 
सेव अवुरु आजम खानखाना मानसिंह सु प्रेम, 
रायसिघ राजा भीम राउल मूर नये सुरतान । 
बड़ा बड़ा महीयल वयण मानई देय आदर्‌ मान | 
गच्छपति गाड्ये जी जिनचन्दसूरि मुनि महिराण, 
अकबर थापियो जी युगप्रधान गण जाण । गुः , 
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काश्मीर काबुक सिन्ध सोरठ मारवाड मेवाड़, 
गुजरात पूरब गौड दक्षिण समुद्र तट पयल्राड | 
पुर नगर देश प्रदेश सगल भमड जेति भांण, 
आषाढ मास अमीय वरस सुगुरु पुण्य प्रमांण । गु.र। 
पंच नदी पांचे पीर साध्या खोडियउ घेत्रपाठ, 
जल बहड्‌ जेथ अगाध प्रवहण थांभिया ततकाठ । 
किर किता कहूं वखांण, 
परसिद्ध अतिशय कला पूरण रीजवण रायांण गु.३। 
गच्छराज गिस्यो गुणे गाढो गोयमा अवतार, 
बड़ वखतवंत ब्ृहत्वरतर गच्छ कौ सिणगार । 
चिरजीवउ चतुरविध संघ सांनिध करइ कोडि कल्याण, 
गणि समयसुन्दर' सुगुरु भैट्या सफल आज विहाण |गु.४। 
समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
५. यु. जिनचन्द्रसूरि छन्द 
सुगुरु जिणचन्द सौभाग्य सखरो छियौ, 
चिं दिशै चन्द्र नामौ सवायौ । 
जैन शासन जिके डोरूतौ राखियौ, 
साचियौ जगत सग कहायौ ।।१॥ 
अक दिन पातिशाह आगरे कोपियौ, 
दर्शनी अक आचार चूकौ | 
शहर थी दूरि काढौ सबै सेवडा, 
मेवडा हाथ फुरमाण मूक्यौ ॥|२।। 
आगरे शहर नागौर अर मेडतै, 
महिम लाहोर गुजराति महै । 
देश दन्दो सबल पड्यौ तिहां किणे, 
तुरत ना पंथिया तुंब बाहे ।|३।। 
केई परदीप महं चडि गया, 
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केड्‌ नाशी गया कच्छ देसे । 
के्‌ लाहोर केड रहया भूहि मां, 
दरसनी केड्‌ पाताठ पैसे ।४॥। 
तिण समय युगप्रधान जगि राजियौ, 
श्रीजिनचन्द्र तेजै सवायौ । 
पूज्य अणगार पाटण थकी पागुर्या, 
आगर पातिसाहि पासि आयौ ।५॥| 
तुरत गुरुराय नइ पातिस्ा तेडिया, 
देखि दीदार अति मान दीधा | 
अजब की छप फुरमाण करि आखिया, 
केडल्र गुनहूु सहु माफ कीधा ।।६।। 
जैन शासन तणी टेक राखी खरी, 
ताहरै आज कोई न तोर । 
खरतर गच्छ नदं शोभ चादढी खरी, 
समयसुन्दर विरुद संच बोट ।७। 
समयराजोपाध्याय रचित 
६. यु. जिनचन्द्रसूरि रास 
शरी जिण सासण चिरजयउ, श्री खरतर गणधारो रे 
श्री जिणचंदसूरीसरः, गामं इणि अधिकारो रे |श्री.१॥ 
सोहम-सामि परंपरा, सूरि अनेक प्रकारो रे । 
चउसठि मई पाटड्‌ जय, जुगप्रधान जयकारो रे }श्री.२।। 
श्री जिनमाणिक-मुणिवर, पाट उदयगिरि सूरो रे । 
थाप्या राउर मालदे, प्रतपड्‌ पुण्य पंडूरो रे ।श्री.३।। 
नाण चरण गुण निरमा, चदकुलई गुरु सोहइ रे । 
देस विदेसद्‌ विहरतां, भवियण नर पडिबोहइ रे 1 श्री.४॥ 
अनुपम अतिसय गुण भला, श्रवणि सुण्या जिण वार्‌ रे । 
अकबर साहि नरेसरु, रंज्यउ चित्त मज्जञारद रे ।श्री.५॥ 
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आदर करि गुजराति थी, वेगड्‌ सुगुरु बोलाया रे | 

गाम नगर पुरि विचरतां, राभपुरडइ गुरु आयारे ।|श्री.६। 
वंदी गुरु देसण सुणी, रंज्यउ अकबर जाणी रे | 

सात दिवस अम्मारि ना, दीधा धरम पिद्छंणी रे ।|श्री.७। 
जुगप्रधान विरूदड्‌ वर्या, जठचर जीव उगास्वा रे | 

अउर लाभ वलि धर्म ना,दीधा जस्र विस्तास्या रे। श्री.८।| 
श्री जिणतिंघसूरीसरु, श्री आचारिज कीधारे । 

कर्मचंद मंत्रीसरु, उच्छव करि जस ठीधा रे ।श्री.९।। 
अन्न दिवसि मुरुताण नउ, संघ घणड तिहां आइ रे । 

वंदीनदं उच्छव करी, आदर करि बोलावड्‌ रे | श्री. १० 
मंत्रीसर क्रमचंद नं, संघ सहू अणुप्तारी रे । 

णुभ शकुनादिक जोईया,लभ विशेप विचारी रे । श्री.११॥ 
अकबर साहि विदा ही, संघ सहित गुरु चाक्ड्‌ रे । 

सिंधु देस साधण भणी, चौरड अरि पारुड्‌ रे ।श्री.१२॥ 
पतिसाही तिणि मेवडा, हृकमडं सादं आवद्‌ रे | । 

जिहां जिहां सह गुरु संचरइ,जीव दया वरतावइ्‌ रे} श्री.१३॥ 
कमि कमि सह गरु विचरतां, आया श्री मुलताणडई रे | 

अति उच्छव आडम्वरइ्‌,जय जयकार वखाणड्‌ रे। ध्री. १४॥।। 
पोरवाड नानिग तणा, राजा सीमा रंग रे। 

पच नदी साधण तणी, देरई खमास्ण चंग रे | श्री. १५।। 
सुभ दिवसइ सुरताण थी, पांगूरिया गुरुराया र । 

संघ सहित हिव अनुकृमदं, पंच नदी तटि आया रे 

||श्री. १६।। 
चंदवेटी पत्तन भल, उतरिया सुभ ठामइ रे । 

गुणरागी श्रावक भला, सावधान गुरु कामइ रे ।श्री.१७॥। 
हाजी फते आकमखांन, समाइक्देर रे । 

फतेपुर किरार ना, उच्च मरोट संमेला रे । श्री.१८॥ 
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सीतपुरी उबा वडा, घल्ल जज्जै वाहण रे, 

जेसलगिरि देराउरा, भरकर भट्टे वाहण रे । श्री.१९।। 
पदुचीमां गामां तणा, संघ सहू तिहां मिलिया रे । 

सहगुरु आवड वांदतां, संघ मनोरथ फलिया रे | श्री.२०॥। 
आविर तप जप साधना, करि आतम सुधि सारुरे। 

पूरन विधि सवि साचवी,करि अट्ठ्म तप वारु रे। श्री.२१।। 
सोह सड वावन समडइ्‌, माह सुदिद्‌ सुभ मास रे । 

वारसि तिथि पुष्यारकई,सुंदर मन उल्छासइ्‌ रे । श्री.२२॥। 
धूप जाप बलि बकुला, श्रावक सयक करेई रे | 

पाठक वाचक मूुणिवरु, श्रावक साथ ठ रे ।श्री.२३॥। 
जपतां निजगुरु देवता, बड्ठा बेडी मांहे रे । 

वेडी हिव चारुती, आई नदी प्रवाह रे ।श्री.२५॥। 
पंच नदी विच पामिनदृ, मंत्र जपद्‌ तिणि वेला रे । 

सूरवीर साहस पणड्‌, श्रावक साधु समेल् रे ।श्री.२५॥ 
भीम भयंकर अधरात्‌, पंच नदी जल पूरद्‌ रे । 

निरधारी बेडी तिहां, राखी रोक हजूरड्‌ रे । श्री.२६॥ 
पंच पीर तिहां साधीया, पंच नदी ना सामी रे। 

सह गुरु नडं सुप्रसन्न थया,संच उदय सुखकामी रे ।श्री.२७।। 
तिहां थी बेडी वाछि नड्‌, आया गुर निज रइ रे । 

टो दमामा सरणाई, वाजद्‌ सबद धणेरइ रे ।श्री.२८॥। 
सद्गुरु सवि विधि साचवी, सघला संघ वंदाया रे | 

उच्छव रंग विनय करी,नर नारी य वधाया रे ।्री.२९॥ 
याचके जन संतोषिया, दान घणा तिहां दीया रे । 

साहम्मी-बच्छक करी, काहणि विधि जस रीया रे।्री.३०॥। 
मुर नर जस कीरति कह, जिण सासण जयकारा रे। 

उच्छव रंग॒वधासणा, संघ उदय अधिकारा रे । श्री.३१।। 
र्शर खेम आनेद सुं, पांगुरि उच्च पधार रे । 
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अधिक महोच्छव अनुदिनई्‌,संघ करइ धन सारइ रे। श्री.३२॥ 
तिहां मुरुताण प्रमुख सहू, सिंधु महाजन वचया रे | 
वंदी गुरु निजि थानकड्‌,पहुंचइ मन नी रछ्ियां रे।श्री.३३॥ 
उच्व थकी गुरु पांगुरी, देराउरि गुरु भेटया रे | 
श्रीजिनकुशलसूरीसर, नमतां पातक मेट्या रे | श्री.३४॥ 
देराउर थी पांगरी, म्राणिकमूरि जुहास्या रे । 
नवहरि देव नमी करी, जेसल्मेरि पधास्या रे |श्री.३५॥। 
संघ सह मिली मन रली, राउल भीम नरिंदोरे। 
वंदड्‌ सुह गुरु भाव सुं.अधिक मन आणंदो रे ।श्री.३६।। 
अति उच्छव रंगड्‌ करी, आया श्री जिणचंदो रे । 
पास जिणेसर भरिया, सेवक सुरुतरु कंदो रे । श्री.३७॥ 
श्री जिणमारग उपदिसद्‌, कमत कदाग्रह राढ रे। 
जुगप्रधान गुरु राजीयउ,रीहड कुक उजुवाठड रे | ्री.३८॥ 
समयराज' गुरु मानतां, पुरद्‌ मनह जगीसो रे | 
श्री जिणवचंद सूरीसरु, प्रतपउ कोडि बरीसो रे ।्री.३९॥ 
७. यु. जिनचंद्रसूरि सवैया 
मसूर पठण गरव्व कियो, भद या वाद वदं कोई पंडित जागे | 
साह सठेम बुलाय श्री पूज्य कुं, मोहि भरोसा चन्दन भागे ॥ 
भट्ट हार गयो इक चोट सबद कीजीत भई यूं जैन के तागे ॥ 
वाद जीतौ जिनचन्द भट्टारक,यूं पतसाह दिल्छीपति आगे ॥१॥ 
सवे सृग नयण चले गुरु वन्दन, छूट मांनू गजराज घटा || 
कर कंकण ने उरहार वण्यो, गलमार बती विच दूटं कटा।| 
गौरी गावत गीत सुहागण मंगल पूरत मोतिय चोक छटा ॥| 
भट्टारक तो जिनचन्द भट्टारक, सनमुख जीके वादी हटा ॥२॥ 
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कनकसोमगणि रचित 

८. यु. जिनचंद्रसूरि स्तवन 
मन धरीय सास्षण माइ, तूं मूज्ञ करि सुपसाउ | 
मन वच दृढ करि काय, चिदानन्दं सं ठ्य लाय | 
गाडूवा श्री गच्छराउ, मुञ्च उपज्यौ बहु भाउ ।१। 
धन धन खरतरगछ मडण, श्री जिनचन्द्रसूरि पय-वंदण !दटेर। 
मारवाडि देस उदार, जिहां धरम को विस्तार । 
तिहां खेतसर मंज्ञारि, ओसवंश कड सिणगार । 
सिरिवंत साह उदार, तसु सिरीयदेवी वार ।धन.२। 
मुख विरुसतां दिन दिन, पुण्यवंत गरभ उपनन । 
नव मास जिहां पडपुनन, जनमीया पुत्र रतनन । 
तहां खरचीया बहु धनन, सब लोक कड धन धनन ।धन.३। 
नाम थापना सुतान, नितु नितु चढते वान | 
जग माहे अमरी मान, सूरिज तेज समान | 
मतिमंत सब गुण जांण, खूप रंजवई राय रांण [धन.४। 
तिहां विहरता माणिकमूरि, आविया आनंद परि । 
देसणा दिद्ध सनूरि, निसुणड़ भवियण भूरि । 
पूरव पुण्य पड्ूरि, मोहनी कर्म करि चूरि ।धन.५। 
सुकुताण मनहि विचार, ठेद्वा संयम भार । 
सुणि मात निज परिवार, यहं अथिर सब संसार । 
अनुमति द्यो सुविचार, हम होंगे अणगार ।धन.६। 
सुणि पूत तं सुकुमा, तेरो नवयौवन सुरसा । 
यह मदन अति असरार, क्या जाणही तूं बाल । 
आपणि मति संभा, तब पीछद्‌ चारित्र पाठ ।धन.७। 
अब निसुणि मोरी मात, ए छोडि जूटी बात । 
चारित्र कउ व्याघात, नहु कीजड कहि तात । 
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संजम्म लेड विख्यात, ढ्डु जु नीकी भाति । धन. ८। 
भणिया इम इग्यारह अंग, मन माहि आणि रंग । 
गुर भाकि अतिहि उत्तंग, गुरु रूपि विजित अनंग | 
परवादि वाद अभंग , गुरु वचन गंग तरंग । घन. ए | 
सोलसइ संवत बार, जिनमाणिकसूरि पटधार । 
जिणि सूरिमन्त्र उच्चार, पामीयो पुण्य अवतार । 
सिरिवंत साह मल्हार, सब खोक मानद कार |धन.१०। 
सु कर श्री जिणचंद, सव साधु के रे वृन्द | 
जाल्गिरविध्रू चन्द, तां ल्ग तूं चिरनन्द | 
कह 'कनकमोम' मुणिद, करउ संघ ठू आनंद ।धन.११। 
कमलकल्याण रचित 
९. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(राग ~ धन्याधिरी मारख्णी) 

सुगुरु मेरद्‌ चिरि जीवडउ चडउसार । 
खम्भायत दरिया की मछली, बोरूत बोल रसाठ |सु.९। 
भाग हमारइ तिहां जावत हद्‌, काभपुरइ भय टा । 
श्रीजी कु अइ्सी अरज करेज्यो, जलचर कू प्रतिपा |ु.२। 
एह अरज निसुणी पूज्यां तड्‌, रंज्यु वर भूपा । 
हुकम करि नड्‌ छप पठाद्‌, हरखया बार गोपार ।यु.३। 
युगप्रधान जिनचन्द यतीसर, छइ जसु नाम विशाल । 
शाहि अकबर तसु फरमाद्‌, तिणि ज्ञाडायारा जार |सु.४। 
निश भरि नीद अबड्‌ आवत हद्‌, मरण तणु भय टार । 
जय जय जय आशीस दियत हई, मिलि जीवन की माठ ।सु.५। 
धन धन धीर हमाऊं कु नन्दन, जीवतदान दयाल । 
धन धन श्री खरतर गछ नायक, षट्‌ काया रखवार ।६। 
धन मन्त्री कर्मचन्द बछवत, उद्यम कीड दरहार । 
~ । ५ &§ साचड्‌ सुप्रसाद, अटीय विघ्न सब टाि |सु.७। 
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धन ते संघ इणड जे अवसर, परघल खरचड्‌ मार | ° 
तसु कमल्कल्याण' नी सम्पद, आपद न हुवद्‌ बार ।सु.८। 
कुशरकाभकरृत 
१०. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(राग - आसावरी } 

पहिलो प्रणमुं प्रथम जिण, आदिनाथ अरिहंत । 

नाभि नरेश्वर कुकतिकक, आप्‌ सुख अनंत ।।१॥ 
चकवर्तीं जे पंचमो, सरणागत साधारि। 

शांतिकरण जिन सोमो, शांतिनाथ सुखकार ।|२॥ 
बरह्मचारी सिर मुकटमणि, यादव वंश जिणिद । 

नेमिना भावड्‌ नमू, आणी मन आणंद ।।३।। 
श्री खंभायत मंडणो, प्रणमुं थेभण पास | 

एक मना आराधतां, पूरद्‌ जन नी आस ।(५॥| 
शासननायकं समरीयदुं, वर्दधमान वर वीर | 

तीर्थकर चौवीसमो, सोवन वर्णं शरीर ।५॥ 
च्यारि तीर्थकर शाश्वता, विहरमाण जिन वीश । 

त्रिण चोवीक्जी जिन तणा, नाम जपं निश्दीस ।1६॥ 
श्री गौतम गणधर सधर, नमि ल्च्धिनिधान । 

केवछिकमला करि वश्‌, महिमा मेर समान ।।७। 
भमर शासनदेवता, प्रणमुं सदगुरु पाय । 

तासु प्रसादे गाडइस्यं, श्री खरतरगच्छ राय ।।८।। 
सतर भेद संयम धरइ, गिरुआ गुण छत्तीस । 

अधिकी उत्कृष्टी किया, ध्यान धरइ निसदीस ।।९।। 
पूयगडांग सूत्रे कल्या, वीर स्तव अधिकार । 

भव समूद्र तारण तरण, वाहण जिम विस्तार ।१०॥। 
भ भवसागर सारिखुं, सुख दख अंत न पार । 

सद्गुरु वाहण नी परई्‌, ऊतारइ भवपार ।।११ || 
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पुः क 
श 


( राग ~ सामेरी ) 

भवसागर समुद्र समान, रागद्वेष वि ने धाण?। 

ममता तृष्णा जठ पूर, मिथ्यात मगर अति कूर ।१२॥ 
मोजा ऊंचा अभिमान, विषयादिक वायु स्मान । 

ससार समुद्र मंञ्चारि, जीव भम्या अनंत वारि ।१३।। 
हिव पुण्य तणड्‌ संयोग, पाम्यो सहगुर नो योग । 

भवसागर तारण हार, जिन धर्म तणउ आधार [१४] 
वाहण नी परि निस्तारई्‌, जीव दुर्गति पडतो वारद । 

काटरि जलि किहां न छीपद्‌,परवादी कोड न जीपड्‌। | १५॥ 
इहनड्‌ तोफान न कागइ, सुखि वायु वहइ वैरागड्‌। 
जल थर सविहुं उपगारइ्‌,भवियण जण हेरों तार ।।१६॥। 
८ राग - हतेनी धन्यातिरी } 

श्रीजिनराय नीपाइयड एःवाहण समं जिनधर्म,भविक जन तारवा ए।।१७।। 
तारइ तारड्‌ श्रीवंत शाह नो नन्दन वाहण तणी परड्‌ । 
तारइ तारई सिरियादे नो सुत कि, वाहण सिलामती ए। 
तारइ तारडइ श्रीपूज्य सुसाधु, श्रीखरतरगच्छ गच्छपत्ति ए ।|आ.॥ 
अविहड वाहण ए सहीए,सविहुं सुख व्यापार,धर्म धनदायकू ए।।१८॥ 
तारदइ तारद श्री समकित अति निर्मले ए। 

पहल ते पयलंण, सुमति सूत्रे धर्यो ए ।१९॥ 
तारडइ तारद गुण छतीसर सोहामणा ए्‌। 

विहू दिसि बांक मंडाण, सुकृत दल मेख्वा ए ॥२०॥। 
तारइ तारइ कूया धुंभ चारित्र तरणउ ए | 

जयणा जोडी संधि, सबल सढ तप तणडउ ए ॥२१॥ 
तार तारद उब सो सोभतोषए 

ठे मत सुगु वखाण,दया गरुण दोरडो ए ।२२।। 
तारइ तारइ कलमी ते शुद्धी कियाणए 

पण्य करणी पंतांस, संतोष जलद भर्यउ ए ।।२३॥ 
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तारड्‌ तारडइ्‌ दशविध धर्म वेडं गवी ए | 
संवर तेह जना रचि मासरि छत्रदी ए २४५] 
तारईइ तारइ सतर भेद संयम तणा ए, 
ते आउटा अपार संवेग सुं पंजरी ए ।२५॥ 
तारइ तारद्‌ आञ्चा नाट अणी समो ए । 
पच समिति परवांण कीर्तिधज जह ठहद्‌ ए ॥२६।। 
तारद्‌ तारडइ विजद्‌ बारह भावना ए । 
दाढा शुभ परिणाम, नागर नवतत्व तणा ए ॥२७॥ 
तारइ तारद्‌ करुणा कीलद्‌ लेवीड ए, 
ज्ञान निरुपम नीर श्लोक समरस भर्यो ए ।२८॥। 
तारइ तारई शास्तन नायक हू (कू) यउषए, 
माकिमि श्री गुरुराज कराणि मुनिवर ए ।|२९।। 
तारई तारद जिन भाषित मारग वहइ ए, 
वाजित्र नाद सिज्ञाय सुसाधु खलासीयए ।|३०।| 
तारद तारडइ ए मारग जिनधर्म तणडउणए, 
को डोकद्‌ नहीं र्गार सदा सुधियां करइए ।।३१॥। 
तार्ड्‌ तरद मर (चा?) बारी ते काठीयाणएु, 
कुमती चोर हीनोर सहु भय टाल्ताएु ।।३२॥। 
तारई तारइ्‌ पुण्य कियाणे प्रीया ए, 
बहुरति वस्तु अनेक सुजस पार खरी ए ।३३।। 
तारद्‌ तारइ कपाय इगर जालर्वहए, 
वहतउ ध्यान प्रवाह सिलामति आवीयो ए ।३५॥। 
८ राग - रामगिरी 
धर्ममारग उपदेशता, करता २ विधद विहार रे । 
आव्याजी नगर त्रंबावती, श्रीसंघ हर्प अपार रे ॥३५॥ 
पूज्य आव्या ते आसा फली, श्री खरतरगच्छ गणधार रे । 
श्री जिनचद्रसूरि वांदीयड्‌,सायड्‌ सायई्‌ साधु परिवार रे। 
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आगम सूत्र अर्थे भर्या, सुकृत क्रियाण ते सार रे । 
चारित्र वखारि अति भटी,व्रत पचखाण विस्तार रे।पू.३७॥ 
वस्त अपूर्व बहुरिवा, मिल्या मिल्या भविक नर-नार रे | 
विनय करि पूज्य नड वीनवड्‌,आपउ आपउ वस्तु उदार रे।।प्‌.३८॥ 
मोटा मोदा श्वावकं श्राविका, करद्‌ म॑ंडाण अनेक रे । 
महोत्सव अधिक प्रभावना,जाणइ्‌ जाणड विनय विवेक २े।।प्‌.३९॥ 
ज्ञान दरशण चारित्र तणा, अमोरक रत्न महंत रे । 
पुण्य व्यापारि आवि मिल्या,बहुरतां लाभ अनंत रे।प्‌.४०॥ 
दान गुण मोतीय निर्मला,पंच आचार ते पंचरे। 
दश पचखाण ते कहरवउ,अगर ते शातन वाच रे।(पू्‌.४९।। 
सूध ते सददहणा खरी, सगुरु सेवा िकल्रत रे । 
पात सुरासुर पोप्तहा, मकमल प्रवचन मात रे ।।्‌.४२॥ 
हीर पेटी महोत्सव घणा, इभश्रा (त्रा?) मी ते सूत्रनी साखरे । 
भाव (जाच) परिवार छ्य अति भटो,निवृति ते किसमिस दाख रे।॥ 
श्रीफल श्रीगुरु देशणा, वरश धानिक कमखाव रे | 
नांदि उकछव मरूयागरउ.पूज्यनी भगति गुलाब रे [[पू.४४।| 
देशविरति ते कचकडड, चोटी (र) यां ते उपधान रे | 
दांत (न ?) शीलांगरथ उजल्उ.राती जगु तेह कंताणरे। ू.४५।। 
शीतक सुकडि भावना, स्तात्र ते कपुर बरास रे | 
कतीफउ कल्याणिक जाणीयइ्‌,कंस वण्यो सह उपवास रे ।\ ४६॥ 
मासखमण मसन्ञारे समं (भट), लरीते लाख नवकार रे | 
सत्र नाभेद हीरा खरा, उचित नुं दान दीनार रे।।्‌.५७॥। 
पाखर कमण वरीया विस्‌, वंग ओ (उ) टी विश्वा वीस रे। 
ताम आल्लोयण वाडीया,छठ तप बिसय गुणतीस रे।।प्‌.५८॥ 
संसार तारण दु कौबली, चउथो त्रत तेह दस्तार रे | 
अखोड आबि निम जाणवी,कल य वेयावच सार २े।।१.५९॥ 
५५ तप ते येक (प) रां, अठही ते सव खजूर रे | 
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समवसरण तप ते मिरी,सोपारी सामायिकं पूर रे ।प्‌.५०॥ 
लाहिण माक पहिरावणी, उत्तम क्रियाण ते जोड रे। 
परीय वस्त जे संग्रही, लाख असंखित होड रे |[पू.५१॥ 
श्री गु शासनदेवता, वाहण ना रखवालङ रे | 
भगति भणी सानिध करइ्‌,फलड्‌ मनोरथ मार रे ।पू.५२।। 
८ राग ~ केदार गौडी ) 
दिन दिन महोत्सव अति घणा, श्रीसंघ भगति सुहाई । 
मन शुद्धि श्रीगुरु सेवीयद्‌,जिणि वेव्यद्‌ शिवसुख पाई ।।५३।। 
भविक जन वंदो सहगुरु पाय, श्री खरतर गच्छराय ।।ओआ.॥| 
प्रभु पाटिए चउवीसमई, श्रीपूज्य जिनचन्दसूरि । 
उद्योतकारी अभिनवी, उदयो पुण्य अंकूर ।।५४।।.॥| 
शाह श्रावक भंडारी वीरजी, साह राका न्‌ गुरुराग | 
वर्धमान शाह विनयइ्‌ घणो,शाह नागजी अधिक सोभाग।।५५।।अ५.॥। 
शाह व शाह पदमसी, देवजी ने जैतशाह । 
श्रावक हरखा हीरजी, भाणजी अधिक उच्छाह ।।५६।।१.॥। 
भंडारी माडण नड भगति घणी, शाह जावड ने घणा भाव । 
शाह मनुआ ने शाह सहजीया,भंडारी अमीउ अधिक उचछाहं रे ।|५७।| 
नित मिलद्‌ श्रावक श्राविका, संभलइ पूज्य वखाण । 
हीयडउ ऊक्‌, एम जीव्यो जन्म प्रमाण ।|५८।।न.॥। 
आगह देवी श्वी संनो, पूज्यजी र्या चउमास | 
धर्मनो मार्ग उपदिसइ्‌, इम पहूतौ मननी आश ॥।५९।।अ. || 
प्रतिमा प्रतिष्ठा थापना, दीक्षा दीयड्‌ गुरुराज । 
इम सफल नर भव तेहनो,जे करद्‌ सुकृत ना काज रे।।६०।।.।। 
८ राग ~ गरड मल्हार 
आव्यो मास असादि ज्ञवूके दामिनी रे । 
जोवद्‌ जोवड्‌ प्रीयडा वाट सकोमल कामिनी रे ॥ 
चातक मधुर सादिकि प्रीऊ प्रीऊ उचरडइ रे । 
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वरसद घण वरपसात सजरु सरवर भरद्‌ रे ।|६१। 
इण अवस्रि श्रीपूज्य महा मोटा जती रे | 

श्रावकं ना सुख हेत आया त्रेवावती रे | 
जोवड २ जम गुरु रीति प्रतीति वधड्‌ वटी रे। 

दीक्षारमणी साथ रमद्‌ मननी री रे ।।६२।।आ.| 
संवेग सुधारस्र नीर सबक सरवर भर्या रे | 

पच महाव्रत मित्र संजोड्‌ संचर्या रे । 
उपशम पाकि अंतरं तरंग वैरागना रे । 

सुमति गुप्ति वर नारि संजो सौभाग्यना रे ।।६३।। 
प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरवरं घणा रे, 

कोकिल कामिनी गीत गायड्‌ ओ गुरु तणारे। 
गाजद्‌ गाजडइ गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे । 

भवियण मोर चकोर थायद्‌ शुभ वास्तना रे ।|६४५।। 
सदा गुरु ध्यान स्नान छृहरि शीतर वहइ रे | 

कीर्तिं सुजस विसा सकर जग मह महद रे | 
साते खेत्र सुखम सुधर्मह नीपजडद्‌ रे | 

श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजड्‌ रे ||६५॥ 
सामग्री संयोग सुधर्म सहु सुणड्‌ रे । 

फलीया पुण्य व्यापार आचार सुहामणा रे | 
पुण्य सुगार हवंति सिल्या श्री पूज्यजी रे । 

वाहण आव्या खेति बर वादृहर ? रमजी रे ।1६६।। 
जिहां २ श्रीगुरु आण, प्रवर्त जिह किगड रे | 

दिन २ अधिक जगीस जो थाइज्यां तिद किणडइ रे | 
ज्यां ल्ग मेरु गिरिन्द गयणि तारा घणारे। 

तां कुगि अविचल राज कर गुरु अम्ह तणा रे ।|६७॥। 
परता पूरण पास जिणेसर थंभणयउरे | 
~ श्रीगुरु ना गुण ज्ञानहर्ष भवियण भण्यडरे ॥ 
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“कुशललभ” कर जोड श्वीगुरु पय नमड्‌ रे | 
श्रीपूज्य वाहण गीत सुणतां मन रमड्‌ रे ।।६८॥ 
गुणविनयोपाध्याय रचित 

११. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
राउल श्री भीम इम कहद जी, जादव वसि वदीत रे | 
पूजजी पधारो जेसलमेरु नड्‌ जी रीति धरी निज चित्त रे ।रा.१। 
वसत बड़ा गुजराति ना जी, पूज्य पधार्या जे रे । 
धन धन लोक सहु वछि रे, जेह वसद्‌ छद्‌ तेथ रे ।रा.२। 
पून तणड्‌ जे श्रीमुख जी, निसुणड्‌ अमृत वाणि रे । 
मेव करइ गुरुनी शाश्वती रे, तेहनो जन्म प्रमाणि रे ।रा.३। 
दिवस घणा विचि वउछिया जी, आवण केरी आस रे । 
हसि अछड माहरद हियद जी,इहां जइ करउ चउमासि रे ।रा.४। 
श्री जेसल्गिरि संघ नी जी, अधिक अचछद्‌ मन कोड रे । 
गुखुमी चरणड़ लागिवा रे, त्रिकरण शुद्ध कर जोडि रे ।रा.५। 
साधु नी संगति जउ मिलद्‌ रे, तउ पूजड मन नी आसर । 
चिन्तामणि करि जउ चढ्यद्‌ रे,तउ चित्त थाई उल्लास रे ।रा-६। 
मुञ्ञ मन हरख घणउ अछ्‌ जी, तुम्ह मिल्वानुं आज रे । 
ुम्ह आव्यां सवि साध्यस्यां रे, अधिक धरम तणा काज रे ।रा.७ | 
इहां विलम्ब नवि कीजियद्‌ जी, श्री खरतर गणधार र । 
श्रीजिनचन््र गुण भणड्‌ रे, गुणविनय गणि" सुखकार रे ।रा.८। 

गुणविनयोपाध्याय रचित 

१२. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
भ्रीगिनचन्रसूरि गुरु वंद, सुललित कर रे वान । 
युगप्रधान जिन शासनि सौहद, अकबर शाहु दियउ स्मान्‌ श्री.१। 
गर्जर मण्डल ते बोलाये, संतन मुखि सुनि जसु गुण गान । 
बहुत पड्ूरि सुगुरु पाउधारद्‌, वखत योगि लाहोर सुथान भ्री.२। 
अरथ विचार पूञ्ि सब विध विध, रीय अकबर सांहि सुजान । 
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बहुत बहुत दरशनि मई देखे, कौन कहं या सुगुरु समान |ध्री.३। 
भाग सोभाग अधिक या गुरु कउ,सूरति पाक अमृत सम वानि । 
एेस करइ अकबर अणर्मांग्ये, सब दुनियां महिं अभयादान |श्री.४ 
श्रीजिनसाणिकसूरि पटोधर, रीहडवंश चढावत वांन | 
कहू 'गुणविनय' पूजजी प्रतपउ.खरतर गच्छ उदयाचर भांन्री.५। 
गुणविनयोपाध्याय रचित 
१३. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(राग-तामेसी) 
सुगुरु कड्‌ दरसन कंड्‌ बिहारी | 
श्री खरतरगच्छ जंगम सुरतरु, जिनचन्द्रतूरि सुखकारी । सु.१॥ 
अकबर शाहि हरख करि कीनउ, युगप्रधान पदधारी | 
खम्भायत मदं शाहि हुकम तड, जलचर जीव उबारी ।सु.२। 
सात दिवस जिनि सब जीवन की, हिंसा दूर निवारी। 
देष देशि परमान पढाए, सब जग कु उपगारी ।सु.३। 
जिनमाणिकमसूरि पाट प्रभाकर, कठि गौतम अवतारी । 
कहड "गुणविनय' सकल गुण सुन्दर, गावत सब नरनारी ।पु.। 
गुलाब रचित 
१४. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज - घणी णी घणी खमा रे-करवर अजमाल ने 
श्रीश्री जिनचन्द सूरि की जय हो, गुण गाऊं सुख पाऊं जी, 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ।टर।| 
जि-जिम २ ध्या तिम कर्म खपावृं, नरभव सफल वनां जी ॥ 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ।।१॥। 
न-नमे नर नारी महिमा अपारी, भव हारी सुखकारी जी ॥ 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ॥२॥ 
चं--चन्दन केशर पुष्पादिक लाव, पून रचावूं हरां जी ॥ 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ।।२॥ 
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द-दयालू कृपालु कुमति विनाशक, सुमति प्रकाशक युगपतिजी ॥! 
अकबर बोधक सूरिश्वरजी ।|४॥ 
पू-सूना जजार करे मदलोभी, माया त्याग गुरु पाओ जी ॥ 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ॥५।। 
रि-रिपु काटन हारेगुरु भक्तो के है प्यारे,केई जीव तारे जी।। 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ।|६।। 
की-कीया उपकार दीपाया शासन, डंका अर्हिसा बजाया जी ॥ 
अकबर बोधकं सूरीश्वरजी ।।७।| 
ग-जवां प तुम्हारा नाम,दिरू मे तुम्हारा ध्यान,तुमरे शरण चिन्त लांजी || 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ॥८।| 
य-यही अभिलाप पूरो,दीन“गुलाव “तेरो मुक्ति नगरीया दिखाओजी ॥ 
अकबर बोधक सूरीश्वरजी ।।९॥ 
म. चन्द्रप्रभसागर रचित 
१५. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(८ तर्ज ~ जहो जठ जल्पे सोने की) 
शेर : चनद्रसूरि गुरुदेव की, महिमा कँ बरवान । 
स्वीकारो शत वन्दना, हे जीवन हे प्राण | 
निने घनघोर अमावस को, पूनम का चोद उगाया 
श्री चन्द्रसूरि गुरुराया | 
निर्न चमत्कारी को श्रद्धावश, अकबर भी शीष नवाया 
श्री चन्द्रसूरि गुरुसया । 
जव जाति-पाती के ज्ञगड़ो से,मानव भूला मानवता।। गुरदेव.१।। 
भव रक्त-क्रान्ति फैली जग मे ओर हावी थी दानवता | 
भानव | तुम मानवता पूजो, मानव को समञ्ञाया ॥| श्रीचन््र०॥ 
पावन की बरखा आग बनी, एलो के दर अंगारे । गुरुदेव-२ ॥| 
भापस की खीचातानी से, घर-घर मे खीची दिवारे । 
तेव गोव-गोव ओर गली गी मे प्रम का पाठ्पढाया।श्रीचन््र।०। 
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तुम गौरव हो जिनधर्म के, तुम ही हो जग के उजियारे गुरुदेव-३॥ 
इतिहास के पन्ने तेरी गरिमा, गुरुवर नित्य उचारे । 
जहो चरण-कमर से कल्पतरु सम,मिरती शीतल छाया ।श्रीचन्द्र०। 
हे ज्योतिपुं! हे मणिमाला, हे कौस्तुभ मूकट हमारे। गुरुदेव-४॥ 
सूनरो पुकार मन वीणा की, है सोसो के इकतारे । 
गुरू-चरण की सेवा करने को,ये चन्द्र शरण मे आया | श्रीचन्द०५।। 
जयसोम मुनि रचित 
१६. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
सब नमड चकृवर्तीं जिनचन्दसूरि । 
चतुरविध संघ चतुरंग सेन सजि, वारे विघन अरि दूरि ।स.। 
चवद विद्या गुण रतन संग करि, नीकउ निल्वट नूरि ।स.१। 
पेच महाव्रत महर श्रमण गुण, हइ दरबार हजूरि। 
दरसण ज्ञान चरण तिन्ह तीरथ, साधि सकति अरि चूरि ।स.२। 
मरुधर गूजर सोरठ मालव, पूरव सिन्ध संपूरि । 
पट खण्ड साधि परम गुरु सानिधि, पुरे युजस के तुरि ।स.३। 
निरमर वंस उदय पुनि पाए, दरसन अगि अंकूरि । 
मुनि जयसोम' वदति जय जय धुनि, सुगुरु सकति भरपूरि।.४। 
जिनहरिसागरसूरि रचित 
१७. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज - मह्ाकीर तुम्हारी मोहन प्रुरति देखी मन 
जय जय हो चौथे दादा, जग उपकारी श्री गुरुराय । र| 
पावन पद युगपरधाना, जिन शासन ज्ञान खजाना।| 
जयो निर्धन पुण्यनिधाना, श्री जिनचद््र सूरि गुरुराय ।ज.|||१॥ 
रीहड वर गोत्र गुणाकर, श्रीवंत पिता धन सुखकर ॥। 
सिरिया माता सुत भयहर, त्रिभुवन हितकारी गुरुराय ।[ज.९ | 
जिनमाणिकम्ूरि गुरु सेवा, योगीश्वर गुण प्रकटेवा ॥ 
` गावे कीरति जश देवा, अद्भुत जीवन श्री गुरुराय ।|ज.३॥। 
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अकवर गुण महिमा जाने, दर्शन हित विनय विधाने ॥। 
भेजे जिनको फरमान, दया तणो बोध करं गुरुराय ।|जय.४॥। 
पतिशाह सिम प्रतिबोधे, तत्‌ कृत आज्ञा प्रतिशोधे ॥ 
करे साघु विहार अविरोधे, प्रभावक पूरे श्री गुरुराय ।[जय.५। 
गस्पद-तेवा परभावे, शिवसोम विपुर धन पावे ॥। 
चउमुख उद्धार करावे, खरतर वसही धन गुरुराय ||जय. | 
सागर श्री भगवाना, /हरि' पूज्य परम गुणवाना।। 
चोधे दादा युगपरधाना, श्री जिनचन््रसूरि गुरु राय ।। जव.७ | 
साध्वी तिलकश्री रचित 
१८. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
आंखलडी रे दर्शन की मारी प्यासी, 
गुरुजी ने कहेजो होजी रे आंखल्डी । 
रात ने दीये तारं नाम जपुं वहाला, 
सुणजो रे मारी विनतडी रे आंखरडी ।।१।। 
संसारमां हवे मने नथी गमु, 
दादागुखुनी प्रीतल्डी रे आंखलडी ।।२।। 
जैन दीपक गुरु चन्द्रसूरीश्वर, 
धर्मनी वागे वांसलडी रे आंखल्डी ।।३।। 
वर्ग जयंती उजवीए आजे, 
विकते मन पांखलडी रे आंखल्डी ।।४।। 
जामनगर रुडी ज्ञान शालार्मा, 
सुणी धुरी वातलडी रे आंखलडी ।५। । 
संत विचक्षण त्रिभुवन 'तिल्क' छो, 
दूर करो दुःख रातकडी रे आंखल्ड़ी ।।६॥ 
विचक्षण मंडल मस्त थई ने, 
गुरु गुण गाओ सादहेकड़ी रे आंखलडी ॥॥५।' 
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साध्वी तिलकश्री रचित 


१९. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ज - हं तने भयु हं रविवारे ) 
दादा चन्द्रसूरि गुण गावो, मन वांछित फल शुभ पावो । 
गरखनी महिमा छे भारी, त्रिभुवनमां जय जयकारी | 
गुरु भक्ति रंग वरसायो, मन० |॥ 
संकट मोचन बिरुद खरं आशा पूरण ध्यान धरूं । 
भवजलरूथी पार लगाओ, मन०।।२।। 
मने कर्म रिपुगण मारे छे, अरे आतमने फटकारे छे । 
स्ट आवो नाथ बचाओ, मन० ||३।। 
गुरु संत विचक्षण यशधारी, मांग शिवपद सुखकारी । 
कहे तिरक' नहीं तरसाओ, मन० ।[४॥ 
साध्वी त्रिरुकश्री रचित 
२०. यु. जिनचनद्रसूरि स्तवन 
(राग-नेगरी नगरी) 
युगप्रधान जिनचन्द्र सूरीश्वर, जय तुमारी जय जय । 
परम प्रभावक शासन दीपक, जय तुमारी जय जय । 
खेतसर नगरी जन्मे गुरुजी, श्रीवंत कर श्ंगार हो । 
माता सिरिया कुक्षिरत्ते, प्रगट्यां तेज दिनार हो । 
वंदन करी सहु साथे बोलो, -जय- ।|१।। 
अमावसनो चांद उगायो, बकरी भेद बताया हो | 
काजीनी टोपी वश कीनी, शासन डंका बजाया हो | 
अकबर नृप प्रतिबोधकं गुरुवर, -जय- ।(२।। 
कर्मचंद बच्छवत मंत्री, गुरु महिमा गुणरागी हो । 
शासन काम कर्या बह भारी, भाग्यदशा अम जागी हो । 
अतिशय मंत्र तपो बक्धारी, -जय- ।३।। 


- ` माणक सूरीश्वर पटधारी, संयम खूब दीपाया हो । 
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धर्मं अहिसा ध्वज फरकावी, संत विचक्षण गाया हो 
दर्शन प्यासी 'तिकक' दुःखहारी, -जय- ।।४॥ 
साध्वी तिककश्री रचित 
२१. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
भरी जिनचनद्र सूरीश्वर गुरुवर दर्शन दीजीयेजी । 
माता सिरिया दवी जाया, मंत्री श्रीवंत कुल दीपाया । 
चेतसर नगरी जन्म कहाया -दर्शन ० ॥१॥ 
अकबर नृपको धर्म बताया, जग मे अहिंसा ध्वज ठहराया । 
दादा जैन धर्म चमकाया -दर्शन० ॥।२॥ 
हस सव आये शरण तुमारी, गुरुवर सुणजो अर्ज हमारी । 
विपदा दूर करो दुःखहारी - दर््न० ।।३।। 
सोरहसो सित्तर आया, बिलाडा मेँ स्वर्ग सिधाया | 
नैया पार करो गुरुराया -दर्शन० ।४॥। 
ष्यते सुवर्ण दर्शन पाया, वदे विचक्षण हर ही माया | 
दासी तिरक गुरु गण गाया दर्शन दीजियेजी ।\५॥। 
साध्वी तिलकश्री रचित 
२२. यु. जिनचनदरसूरि स्तवन 
८ तर्ज-तेरी यारी 0 
हे चन््रसूरि युगधारी दादा दर्शन दो एक वार ` गुरु दादा०। 
यह दुःखिया तेरा दासन भटकता, कर देना अब पार मारा०। 
पाप भरी यह काया है, श्ूढी जग की माया है । । 
भव मे भटकते रोते विरुखते, तेरे चरण की छया है। 
आधि उपाधि दूर हटा दोहे समता भअण्डार-गुरु मारा०१। 
अकबर को प्रतिबोध दिया, सच्चा धर्म स्वीकार किया । 
सत्य अर्हिसा प्रम भाव का, जग मेँ खूब प्रचार किया | 
सरल शान्त ओर तत्व विचारी,संयम का सिणगारःगुरं मार ° २। 


भक्तो कौ नैया पार करी, मेरी वेर व्यं देर करी । 
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पर्‌ पल ध्याऊ क्षण क्षण समरू, मानुं मारी धन्य घरी | 
दुःख संकट सव दूर करो गुरुहे मेरे आधार-गुर मारा०३। 
सन्त विचक्षण की सेवा, भव भव दे जो गुस्देवा | 
सौम्य सुशोभित मोहक मद्रा, सेव करत है सहु देवा । 
कहे 'तिकरुक' मन मन्दिर आवो, भक्ति की ्लणकार-गुर मारा०४। 
पद्मराज गणि रचित 
२३. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(ल्-विक्कम नयरे श्री संघ हरछियो, एहनी) 
श्री गोयम गणधर प्रणमी करी, आणी उल्छट अंग | 
गू गुण गावन मञ्च मन गहगहे, थायई्‌ अति उरग ।१। 
धन श्री जिनशासन सलठदहियै, खरतर गच्छ सिणगार | 
युगप्रधान जिनचन्द जतीसरु, गु गोयम अवतार ।ध.र। 
लाभपुरे जिनधर्म सुणाविनै, वृ्षव्यो पातिसाह । 
श्रीगुरु पंच नदीपति साधिवा, कीधा मनहि उद्मह ।ध.३। 
संघ साधि मुरुताण पधारिया, पडसार्यो सविशेष । 
देख हर्या सवि जन पय नमे, खान मकिक तिम सेख ।ध.५। 
ठमि लसि हुकमईं श्रीशाहि नै, कहतां धर्म विचार । 
अभयदान महियल वरतावतां, संघ उदय जयकार [ध.५। 
आया पंच नदी तट पट्टणर्द, चन्द्रवेकि अभिधान । 
आंबिर अट्ठ्म तप गुरु आदरी, वैठा निश्चर्‌ ध्यान [ध.६। 
सोलसय बावने वच्छरे, पप्य सहित रविवार । 
माह धव वारस तिथि निरमटी, शुभ महूरत तिणि वार्‌।ध.४ | 
बडी पदसी पुता जिहां मिरे, पंचनदी भर नीर । 
अधरति निश्चल नाव तिहां रही, ध्यान धरै गुरु धीर ।ध.८। 
शीर सत्त तप जप पूजा वसै, माणिभद्र प्रमुख सुमन्तं । 
यक्ष सहु जिनदत्तसूरि सांनिघै, तेह थया सुप्रसन्न व ।ध.९। 
प्रह समि गुरुजी पत्तणि आविया, वाज्या जेत्र निर्माण । 
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लम ठम ना संघ मिल्या घणा, आपै दान सुजाण ।ध.१०। 
पौरवाड वंशे परगड़ा, नानिग सुत राजपार । 
सपरिवार तिहा बहु धन खरचिनै, टीधो यश सुविशालं ।ध.११। 
तिहा धी उच्चनगर गुरु आविया, वन्या शान्ति जिणंद । 
देरावर प्रणम्या जगदीपता, श्री जिनकुशल मूरणिंद ।ध.१२। 
हिव तिहा थी मारग विचि आवतां, सुन्दर थुम्भ निवेश । 
पदपंकज जिनमाणिकसूरिना, भेद्या तिणे प्रदेश । ध.१३ | 
नवहर पास जुहारी पधारिया, जेसलमेर म्ञार। 
फागुण सुदी वीजे सहु हरखीया, राउल संव अपार |ध.१४। 
श्री जिनचन्द यतीभ्वर गुणनिलो, प्रतपौ युगप्रधान । 
पद्मराज' इम पभणडई मन रस, दिन दिन वधते वान ४.९५ | 
भद्रमूनि ( सहजानन्दधन्‌ ) रचित 
२४. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
चनद्रसूरि गुरुदेव, दादाजी अद्धृत्‌ योगी । 
अद्भुत योगी विभाव वियोगी |च. । 
्रीवन्त शाह सिरियादे दम्पति ना, कुल्दीपक वीतरोगी ।दा.१९। 
राय राणा के मंत्रीओ पूजे, गच्छपति पद भोगी ।दा.। 
अर्हिता रगे अति रंगायो, अकबर आप प्रसंगी ।वा.२ | 
आपादी अट्ठाइ पडह अमारी, अभयदान अभंगी ।दा.। 
युगप्रधान पद अकबर थापे, दिव्य स्वस्ष अनंमी ।दा.३। 
साधु विहार बन्ध कीयो सटीमे, कीधा साधु जेल भंगी [दा.। 
बोध्यो तेने करी संब तीर्थो नी, रक्षा गौ मच्छादि अंगी ।दा.४। 
कडीआ पींचादि जैनो बनाव्या, रत्लत्रयी ना रंगी ।दा.। 
शद्रः श्रमण बे हजारो मुकी ने, नाथ थया कुर संगी [दा.५। 
रत्नतिकक कवि रचित छ 
२५. यु. जिनचन््रसूरि ( निर्वाण ) स्तवन 
सरस वचन दीयं सरसती, कुशल करि कुशल कल्याण +, 
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युगपवर सुगुरु गण गावतां, हरखीया सहु राय राण रे | स.१॥ 
जिनदत्त विरुद उजवारीयउ, जंगम युगपरधान रे । 
श्री जिनचन््र-सूरीश्वरु, दरसण तिरक स्मांण रे । स.२ ॥ 
ईति नइ मारि तिहां कणि नही, मर कहि वल्य दुकाल रे | 
समर संकट सहु भय टलइ्‌, सकर गुण जाण रसा रे । स.३ | 
अकबर साह लाहोर मई, थापिया युगपरधान रे | 
उछव करमचंद तिहां करद्‌, हाथी दियड्‌ गुरु नाम रे । स.४। 
गाम बगसीस नव दीपता, हेतूयां हयवर सय पंच रे । 
दान सवा कोड ईक दिन दियद्‌,पुण्य अनन्त तिहां संच रे । 
स.५। 
सनमूखड्‌ सूर नवि को रह्यउ, मयण वकि वलीय विशेष रे। 
सूरि को नहीं संसार मई, जिनचनद्रसूरि सम देख रे । स.६। 
कठियुगईं चक्रवर्तिं सारिखडउ, साह सठेम भूपाल रे । 
हुकम कीयड दरसणी तणउ,नवि रहउ हम अश्व वाल रे। स.७। 
गढ-मढई्‌ सूर सवि संचर्या, जीव गहि आपण हाथ रे | 
सरभर जम सम कूण करइ, केसरी कुण गहद्‌ बाथ रे | स.८। 
सां महद्‌ पाणीय चाक्वउ, अतुल बर कवण संसार रे | 
जिणचंदसूरि तिहां संचरद्‌, साह तणडं दरवार रे । स.९। 
दरसणी सकर छोड़ाविया, निरखवा सयक सुत्तकार रे | 
आंवीया नयर वीकावड़ इ, संजम सुं पटधार रे । स.१०। 
सुमति करि गुपति करि शोभता, रवि तकं भुवन अमार रे | 
सकल सुणी जीव रक्षा करी, गुणे छत्तीस गुणधार रे । स.१६१। 
संवत सोल कही सत्तरइ, कूशर गुरु वचन परसाद रे । 
आतमा अरथ जिम सावजो, बड़ वड़ा मुनिवर आद रे । स.१२। 
आडखउ आपण जाणीयउ, प्रहर वकि च्यारि परमाण रे । 
अणसण श्रीमुखदं ऊचरई, सूत्र संभाक्या जाण रे | ३। 
९4, । बीज आसूय अंघारडी, हुयञ हयउ सुगुरु निरवांण रे । 
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पुखरी नयर बीलरवड़इ्‌, थापना सूर सुरतांण रे । स. १४। 
राय श्रीमार मूसक सही, पितर कहि थिरा परसिद्ध रे । 
सामि सीमंधर पु्ठीयउ, पामी पामी किहां कणाई रिद्ध रे।.१५। 
पामि सीमंधरं श्रीमूखडं, भुवण बीजर इसाण रे । 
पुरपति अति स्बर तिहां हुयउ,जिनचन्द्रसूरि जहांण रे । स.१६। 
हरख धरि सुगुरु गुण गावसद्‌, तिहां घरदं नवे निधान रे | 
पुत्र कलत्र गृह संपदा, भोग संजोग सुख खांण रे । सं.१७। 
पुरमणी सुरगवी सुरतरु, कमल करद कलो रे | 
रत्नतिलक' आणंद भणी, दरस्रण कर सुबोल रे । स.१८। 
रत्ननिधानोपाध्याय रचित 
२६. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( तर्ग-भर्तृगी / 

जुगवर श्रीजिनचन्दजी, जगि जिन शासन चन्द रे। 
प्रह समि उदी पूजिये, कामित सुरतरु कन्द रे ।। जुग° १।। 
संवति पनर पंचाणुये, श्रीवन्त शाह मल्हार रे । 
मात सिरियादेवी जनमीयो, रीहड कुक सिणगार रे ॥ जुग० २॥ 
पवत सो चिडोतरे (१६०४) जाणी जेणे अथिर संसार रे । 
हाथे जिनमाणिकसूरि ने संग्रह्यो संजम भार रे | जुग० ३॥ 
वयर कुमार तणी परे, लघुवये बुद्धि भण्डार रे । 
गुलाम वत्ति पामियो, प्रवचन सागर पार रे ।| जुग ४। 
पवत सोर बारोत्तरे, जेसल्मेरु मन्ञारी रे 
भाग्य बले सूरि पदवी ही,हरखिया सवि नर नारी रे। जुग ०५॥। 
कठिण क्रिया जेणे उधरी, मांडियो उग्र विहार रे । 
मरि जिणवल्ल्भ सारिखो,चरण करण गुणधार रे ।। जुग० ६॥ 
पाटण सोक सतरोत्तरे, व्यार ओसी गच्छ साचि रे । 
खरतर विरुद दीपावियो, आगम अक्षर दाखी रे ।| जुग ०५७॥ 
सोरिपुरे हथिणाउरे, विमरगिरि गढ़ गिरनारि रे 
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तारंग अर्बुद तीरथे, यात्रा करि बहु वारि रे ॥ जुग०८॥। 
अकबर शाहि परियो, कस्रवटी कचण जेम रे | 
पूज्यनी मधुर देशना सुणी, रंजियो शाही सलेम रे ॥ जुग०९॥ 
सात दिवस वरतावियो, मांहि दुनिया अभयदान रे । 
पंच नदीपति साधिया,वाधियो अति घणो वान रे | जुग०° १०॥ 
राजनगर प्रतिष्ठा करी, सबल मंडाणी गुसराई रे । 
संघवी सोमजी लाछिनो, खाह ल्यि तिणी ठई रे |) जुग ११॥ 
सुप्रसनन जेहने मस्तके, गुरु धरे दक्खिण पाणि रे | 
तेह घरि केकि कमला करे,मुख वसे अविरठ वाणि रे।।जुग०१२॥ 
दरसनी जिणे मूगता करी, सार सित्तर वरस रे | 
आविया नयर बिराडषए, सुगुरु रह्या चउमासि रे।] जुग० १३॥ 
दिवस आसू वदि बीज ने, उचरी अणसण सार रे । 
सुरपुरि सुगुरु सिधारिया,सुर करे जय जयकार रे || जुग० 
१४।। 
नाम समरणि नवनिधि मिरे, सवि फले संघनी आस रे । 
आधि ने व्याधि दूरे टले, संपजे रीर विलास रे | जुग० १५॥। 
केशर चन्दन कूयुमसुं, चरचतां सह गुरुपाय रे । 
पत्र संतान परिघल हुवे, दिन दिन तेज सवाय रे ।। जुग० १६॥। 
श्रीजिनचन्दसूरीसरु, चिर जयउ जुगहप्रधान रे । 
णि परे गुरु गुण संथुणे, पाठक रत्ननिधान' रे ॥। जुग° १७।। 
रत्ननिधानोपाध्याय रचित 
२७. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ तर्ज-भवजल पार करो दयातिधि / 
सुगुरु मेरो कामित कामगवी ॥ 

मन शुद्ध साही अकव्बर दीनी, युगप्रधान पदवी ॥।पु०१।। 
सकल निशाकर मंडल सम सूरि, दीपत वदन छवी ।[घु०।।२। | 
महिमंडल मदं महिमा जाकी, दिन प्रति नवी नवी ।।ु०।।३ || 
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जिनमाणिकमूरि पाट उदयगिरि, श्री जिनचन्द्र रवि ।।मु०।।४।। 
पठत ही हरित भयो मन मई, 'रत्ननिधान' कवी ।|सु०।।५।| 
म. ऋद्धिसार रचित 
२८. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 

जैन अयन उदयकार, जय जय गुरुराजा |जैन०। 

रीहड वर ओसवंश, खरतर गण कमर हंस । 

दत्त कुशल चन्द्र अंश, प्रगटे सुख काजा ने.१। 

श्रीजिनमाणिक्य पाट, संकट सब विघ्न दाट | 

दया ज्ञान सुघट घाट, भविजन शिव पाजा नै.२। 

दिल्रीपति यवन वस्त, अकबर सुण के प्रशंस । 

तुम क्च से हो अर्हिस, सति गति सुख भाजा जै.३। 

युगप्रधान पदवी दीन, जैन धर्म तत्वं चीन । 

दरशन शुध नियम लीन, बादशाह ताजा जे.४। 

अहिंसा परमाण लेख, किख कर दीनो विशेष । 

उदय जिन धर्म रेख, चहु दिति मेँ गाजा ।ज.५। 

जगगुर श्वी जिन सूरि चन्द, पूज पूज भविक वृन्द । 

'ऋद्धिसार' नित आनन्द, बजे सुजस बाजा ।ज.६। 

म. ऋद्धिसार रचित 
२९. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ चाठ-पास पियारो लागे पयायो / 
पूज पूज जिनचन््रसूरीश्वर, कर्यो जग भूल भटके है ।दर। 
शासन वीर जिभिंद प्रभावक, खरतर गच्छ गुण गटके है ।१.१। 
पच महात्रत शुद्ध संजम धर, तरण तारण भवि तट्के टं ॥९। 
जिनमाणिक्यसूरि पटृट प्रभाकर, मिष्यातम कु लटके ह ।९-२। 

साह अकबर गुरु उपदेशे, जीव-हिंसा से अटके है 
ङ्ख परमाण दिया सब जनपद, अमारि घोषण चटकं है ।१्‌.२। 
जिनशासन की श्रध्दा कीनी, रेते गुरु के कटके हे ।१। 
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असम्सावस् की पूनिम कर दी, चन्द्र उजाला छिटके है ।्‌.४। 
वकरी भेद बताया तीनो, काजी टोपी पटके है ।पू। 
युगप्रधान पद दिया अकव्वर, पूर्ण ज्ञान जसु घटके है ।पू.५। 
भस्मरासि ग्रह उतरा जब ही, धर्म उदय धिर थटके है ।पू। 
धूम्रकेतु ग्रह का सुत प्रगटा, जिनमत-लोपक खटके है ।प्‌.६। 
चैत्य अर्थ प्रत्यनीक सूत्र के, न्याय बचन सँ हटके है ।प्‌.। 
जो पूजे गुर चरण हमेसां, दुख दारिद्र तसु सटके है ।१.७। 
कहे पाठक ऋद्धिसार राम'कवि,ध्यान अमर पद रट्के है ।.८। 
मुनि ठच्धि रचित 
३०. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( राग-गूजरी 
अब मड पायउ सव गुण जांण | 
साहि अकबर कहड्‌ ए सुहगुरु, जिन शासन सुरताण ।अ.। 
यतीय सती मदं वहत निहाठे, नही को एह समान । 
के कोधी के लोभी कूडा, केड मन धरइ गुमान ।अ.१। 
गुड जी वांणी सुणि अवनीपति, वृङ्तचउ दद्‌ सन्मान । 
दे विदेस जीऊ हिंस्या दली, भेजी निज फुरमांन ।अ.२। 
श्री जिनमाणिकमूरि पटोधर, खरतर गछ राजान | 
चिरजीवो जिनचन्द यतीश्वर, कहई मुनि ल्च्ि' सूजान ।अ.३। 
मुनि रच्धि रचित 
३१. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ राग-गरूजरी / 
दुनिया चाहड दौ सुरतान । 
इक नरपति इक यतिपति सुन्दर, जाने हद रहमान दु. | 
राय राणा भरू अरिजन साधी, वरतावो निज आण । 
वर्वर वंस हुमाऊ नन्दन, अकवर साहि ु्नाण &.१। 
विधि पथ हरक दुरजन जनके, गाली मद अभिमान । 
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्रीवन्त सुत अब सूरि शिरोमणी, जग मांहि जुगप्रधान ॥दु.२। 
बढ सिंहासण हुकुम सुनावति, कौ नावे खंडत आण । 
मीर मल्क बहु उनकूू सेवति, इनक मुनिराजान ।द.१ | 
क छत्र सिरुवरि मथाडम्बर, धारति दोऊ समान । 
कति लव्ध" जिनच॑द धराधर, प्रतपो जहां दोऊ भान ह.४। 

मुनि ठब्धि रचित 

३२. यु.जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(८ राग-धवल धन्याश्री / 
नीकौ नीक री जिनशासनि ए गुरु नीकौ । 

युगप्रधान जगि जंगम एही, दीयउ जसु अकबर टीकड री नी.। 
राज आज हम सुन्दर, सफर भयउ अब नीको | 
साहि अकवर कह जो मोक, दरसण धो गुरुजी कड री नी.१। 
मोहन रूप सुगु बडभागी, लल्यौ मान श्रीजीउ कौ । 
जे गुरु ऊपर मद मच्छर धरताहुंड गख तिहु फीकड री ।नी.२। 
श्रीगुरु नामि दुरति हरि भाज्‌, नाद्‌ सुणी जिउ सीह कौ । 
साह श्रीवन्त सुतन चिर जीवउ, साहिब "टव्धिमुनी' की ।नी.। 

च्धिकल्लोल रचित 

३३. यु. जिनचन््रसूरि स्तवन 
( राय-सोरठी / 

आज उछरंग,आणंद अंगि ऊपनौ*आज गच्छराज ना गुण धुणीजई। 
गाम पुरि पाटणड्‌ रंगि वधावणा,नव नवा उच्छ संव कीज्‌।आ.। _ 
हुकम श्री साहि नड्‌ पंच नदी साधि नई, उद्य कीयउ संघ ना सवान | 


सपति सोमजी सुण मुञ्च वीनती,सोय जिणवन्य गु आज आयौ १ 
साहि प्रतिवोधतां पच न साधयतां" सुजस मइ जातं जगि भर वा । 


छ्व्धिकल्लोल' मुनि कहड्‌ गुरु गावतां,आज मूङ्ञ परम मनि प्रीत जागी।२ 
कब्धिशेखर रचित 
३४. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(८ राय-मल्हार 0 
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पूज्य आवाज सांभरुउ सहिए, हरख्या सगल लोक । 
मोरउ मन पिण उलस्यउ सहिए, जिम हरि दंसण कोक । 
इण रे सुगुरु जी जग मांहि, जस पडहउ बजाइयउ ।१। 
पहिल अकबर मान्या सहिए, ए गुर हीरा खाणि । 
युगप्रधान पद तिण दियड सदहिए, पय लग्‌ राय राणि ।इ.२। 
गच्छ अनेक मड जोद्या सहिए, तुम सम अवर न कोड | 
हेखई मयण वसी कीयउ सहिए, शीठइ धूरभद्र जोड ।इ.३। 
अनुक्रमि श्री गुरु विहरता सहिए, आव्या पाटण मांहि । 
चउमासउ प्रभु तिहां करइ सहिए, मन आणी उच्छाह ।इ.४। 
लेख आयउ आगरा थकी सहिए, जाणी सगली बात । 
साहि सलेम कोपड्‌ चढयइ्‌ सहिए, कुमती बाध्या राति ।इ.५। 
चउमासो करि पांगुर्या सहिए, करता देस विहार । 
उग्रसेतयुर आवीया सहिए, वरत्या जय जयकार ।इ.६। 
श्री पातिशाह बोलाविया सदहिए, जंगम जुगहप्रधान । 
धरम मरम कहि वृज्ञव्यउ सदिए, तुरत दीया फरमान ।इ.७। 
जिण शासन उजवालियउ सदहिए, सा श्रीवन्त कुरुचन्द । 
साधु विहार मुगता कीया सदए, खरतरपति जिणचन्द (इ.८। 
सिरियादे उरि हंसलउ सहिए, तेजड्‌ दीपडइ्‌ माण । 
रब्धिशेखर' सुनि इम भणई्‌ सदहिए.सेवक आपणउ जाणि ।द.९ 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
३५. यु. जिनचन्द्रसूरि गीत 
(८ तर्ज ~ तेरी प्यारी... , 

तेरी भक्ति देती भक्तों को है, मनवांछित वरदान, चन्द्रसूरि 
आनंद मंगल ओर हर्प बधाई, नित घर नवै निधान, चन््रसूरि 

ओसवाल रीहड गोत्री, श्रीवंत शाह प्रधान हे । 

सिरिया माता खेतसर जन्मे, नाम व्या सुल्तान है । 
माणकसूरीश्वर पर्घर प्यारे, सुमतिधीर मुनि नाम । चंद्र ०।।१॥। 


# ड चन्‌ क 


बादशाह अकबर भारी, दिल्ली बुलाये गुणरागी । 
आत्मधर्म का बोध कराया, गुस्देव की बलिहारी । 
अकं वर्षमे छ महीने हिसा, बंदी का ल्या फरमान ।चंद्र ०।।२।। 
मूरसिंह जोधाणा नूप, रायर्षिंह बीकानेरी । 
कर्मचन््र बच्छावत मंत्री, भक्त गुरुके थे भारी । 
विज्ञान "विचक्षणता' दिखलाकर,पाया था शुभ नाम ।चन्द्र०।।३। | 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
३६. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 


(८ तर्ज-चाद सी महद्र ) 
दादा श्री जिनचनदर सूरीश्वर, जग मँ महिमा है भारी ॥ 
पुनकर्‌ हर्षित आई हू मै, पूरो आस हमारी ।दादा९ | 
मोह राजा के पदे मे गुरु, मै तो खूब जकड़ाई । 
अव तो राह बता दो मूज्ञ को भव-वन मे भटकाई ।(र) 
घोज क्या जग सारा गुख्वर ! नही मिल तारणहारी ।दादा०१। 
प्तिवोधि अकवर बादशाह को सन्मारग वतलाया । 
जिन-वाणी का पीयूष पिलाकर पूर्णं अर्दिस्क बनाया ।(र२) 
धन्य हो गया जीवन उस्तका मिल गये सद्गुणधारी ।दादा०२। 
अज्ञानी काजी का मान मियाकर, धर्म-ध्वज फटसया । 
भूके राही को पथ दर्शाकर कस्णा रस वराया । (र) 
जिन-शासन का रागी वना वह गु दादा शर्ण स्वीकारी ।दादा०३। 
शुद्ध संयम वर देना "विचक्षण" तुम चरणो भे आई । 
मिथ्यातम को नाश कड यह विनती तुम पात लाई ।(२) 
मुवितिनगर मिल जाये गुख्वर यह आशा दिल्धारी ।दादा०४। 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
३७. यु. जिनचनद्रमूरि स्तवन 
( राग-बार बार हम क्या करें स्वामी 
वार वार अभिनंदन करते, छना गुर स्वीकार । 
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प्वरर्‌ा न्रा चद्रत्‌ार्‌ जखक्नर्‌ 
भ्वरत्पूभि णर्‌ अवतारी आयखाथा 
नव॒ जीवनं निर्गाण क्र धर्म रसन्छया श, 
जीवो ओर जीने ठो मव छो यत्न सनान समाव, -उय-।१॥ 
तारजाह अकवर को जिनने जान दिखा 
प्राणी नात्र है चूदा नूर यह जान च्या, 
धर्म अहिंसता सुगंध फटी, यादसलाह दरव्रार्‌, --उप--||२।। 
नैरी भउना प्रन नापना जनघ्लं नदीं 
पर्‌ फरगाते धर्म नी वह्यं नदरी, 
यतरतो नीतो वीर के पुत्रो, कते षट एरिठर्‌, -उ-||३॥ 
जसे दादा कीं आज जयंति नना रहे 
नाराश्री तेव निल गुप्र मां 
विमल "विचधण' बृद्धि देकर, क्ररना नवमे पार. प~) 
प्र. विचक्षणश्री नयित 
३८. यु. जिनचन्दरसूरि स्तवनं 
( राम-ए दु ल . ) 
श्रद्रा लुगन समर्पित करने, आप्र आगे है हयार जन। 
चौथे दादा चन््नुरीश्वरग्री, नेय भी छना वंदनं ।|शरद्धा.।६र 
श्रीद॑त शाह के हो दुट्टीपक. श्रिया य) ऊँ नटन | 
नौ वर्प की वाल्क व्य मे, तोद तुननं सथ वरधन । 
साणिव्यनुरि ते दीक्षा पाकर, भिनघ्ारानं कं तने गठन | 
प्रिलाद्या ने स्वर्ग सिधि, भक्त जनों के जीवन धन (१॥ 
अवःवरर को प्रदियोध दिया श्न, धरन अर्हिसा का भगवान । 
गृड के पद से यकृत, क्य धा तुगको गुणवान 
आज महान महोत्सव दिन धन्य, संघ सकल मिक करे वंदन | 


अर्ज "विचक्षण" करती चरण मे, मुञ्ने भी देना सत्‌ दनि |[२॥ 
ई 
{ 
| 
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प्र. विचक्षणश्री रचित 
३९. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
£ चन्धसूरि गुरुदेव तुम्हारी जीवन ज्योति महान, गुर दादा 
भारतभूमि नँ जन्म किया, दिया मानव को सद्ज्ञान, गुरु दादा 
शरीवंत शाह पिता कुल दीपक, ओशरवंश अवतार । 
माता श्रिया देवी नंदन, खरतर गच्छ शणगार । 
अग सुलक्षण वुद्धि विचक्षण, नाम दुमार सुरतान -गुऽ° ।१।। 
माणकसूरि सत्संग पाकर, प्रगटे ज्ञान प्रकाश | 
नौ वर्प की वाल्क वय मे, तोड़ दिया मोह पाश । 
वने ब्रह्मचारी, संयमधारी, साधे आत्न विज्ञान-गर९ु० ।।२।। 
उत्कट संयम पथ विचरे, जन जन मेँ जिनवाणी भरे | 
ज्ञान विचक्षण" देकर गुरुवर, लाखो का अज्ञान हरे । 
जिन शासन के सूर्य तुम्ारा, विल निर्वाण -गु० ।|३॥। 
विनयहर्पं रचित 
४०. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवेन 
केत्याण मेरुड गरु अनुवम समरस भरियउ । 
जबर धूलभद्र जगि कहड्‌ ते, इसी उपम अनुकरीयउ ।६। 
अमृत समान वाण करत ही, सुणत भविक चित ठरीयड । 
महिमा मेर अधिक गुण राजति, नीके मुनि परिवरीयड ।२। 
भी खरतर गच्छ तिरक श्रीवत सुत, सिरियादे उरि धरीयउ । 
विनयहरख' कह प्रभुकड्‌ दरसणि, अष्ट महासिधि वरीयउ ।३। 
विनयहर्पं रचित 
४१. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ रागर-वेत्रारल 
माई श्री जिनचन्दसूरि सद्गुरु नीकउ। 
सोल केला संपूरण राशि समान, सोहडई्‌ मुख गुरुजी कउ।मा.१। 
पम दम उपशम धरण, सब गच्छ सिरि टीकउ ।मा.२। 
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शरीजिनमाणिकयसूरि पाट प्रभाकर,एणड्‌ कीड मणमय ज्ञीकड [मा.३। 
विनयर्प' कई वंचित दायक, नायक सकल यतीकड ।मा.४। 
वाचकं श्रीसुन्दर रचित 
४२. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( राग-मत्दार ) 
भलइ री भलइ आज पूज्य पधारइ,विहरंता गुरु साधु विहारद्‌।भ.। 
जुगवर श्री जिन शासनि जागडइ्‌, महियर मोटड्‌ भाग सोभागह्‌।भ.१। 
सूरिमन्त्र गुरु सानिघध सोधिउ, पातिसाहि अकबर प्रतिवोधिउ ।भ.२। 
सहु दुनिया मांहे कीध भलाइ्‌, हफतह रोज अमारि पलादं ।भ.३। 
परतिख पंचे पीर आराधी, संघ उदय काजि पंच नदी साधी ।भ.। 
वाणी अमृत वदखाण सुणावड्‌,सूत्र सिद्धान्त ना 
अरथिजणावइ्‌।भ.३। 
वङिहारी म्हारा पूजजी ने वयणे, वचारी अणियाठे नयने भ. 
श्रीवन्त नन्दन सकर सनूरद्‌,उदयवन्त गुरु अधिक पडूरइ ।भ.४। 
श्रीजिनमाणिकमूरि पटधारी, वाचक श्वीस्ुन्दर' सुखकारी ।भ.५। 
वाचक श्रीसुन्दर रचित 
४३. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( राग-सारग 
सरसति सामिणी वीनवुं मांग एक पसाय सखी री । 
उल्रट आणी गादृसुं, श्री खरतर गच्छ राय सखी री ।१। 
श्री जिणचन्दसूरीश्वरु, कलि गौतम अवतार सखी री । 
सूरि शिरोमणि गुण भर्यो, सकर कला भण्डार सखी री [भी.२। 
ओसवंस सिरि सेहरउ, रीहड कुक सिणगार सखी री । 
सिरियादे उरि जनमीया, श्रीवन्त शाह मल्हार सखी री ्री.। 
श्री जिन शासन परगडउ, वड खरतर गच्छ ईस सखी री । 
नर नारी नित जेहनउ, नाम जपद निशदीम सखी री श्री.५। 
 श्रीजिनमाणिकमूरिनइ्‌, पाट्‌ प्रगटवउ भाण सखी री | 
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राय राणा मुनि मण्डली, मान्‌ मोया जाण सखी री श्री.५। 
सोभागी महिमा निलउ, महियल मोहनवेकि सखी री । 
अबूञ्च जीव प्रतिवूञ्चवड्‌, वाणि सुधारस रेछि सखी री श्री.६। 
जग सगले जप्त पामीयउ, प्रतिबोधी पातिशाह सखी री । 
खंभाइत उदधि माली, सखी अधिक उच्छह सखी री श्री.७। 
आठ दिवस आसाढ के, अट्ठाही निरधारी सखी री | 
सब दुनियां मांहे सासती, पालवी अमारी सखी री श्री.८। 
शील सुलक्षण सोहतउ, सुन्दर साहस धीर सखी री । 
पुविधि सुपरि करि साधीया, पंच नदी पंच पीर सखी री श्री.९। 
भुधउ मारग उपदिसी, पाय ल्गाङ्या लख सखी री । 
दरसण ज्ञान किया धर,सवि गच्छ पूर साख सखी री श्री-१०। 
पड हथि अकबर थापीया, सद्गुरु युगहप्रधान सखी री । 
श्रीमुन्दर'प्रभु चिरजयउ,दिन दिन चढत वान सखी री।श्री.११। 
समयप्रमोद गणि रचित 
४४. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 


रस. १६४९ 

( दोहा-उल्ल्यत्म / 
अकबर भूपति मानीया, तिण मान सहु लोड । 
निनचन्दसूरि सूरीभ्वर, वन्दे वंछित होड । 
वदता वंछित होड अहनिसि, देखता चित हीसए, 
रीपुज्य जिनचन्दसूरि समवडि, अवर कोई न दीसए । 
पम्पत्तिकारक दुखनिवारक, धर्मधारक महाव्रती, 
मन भाव आणी लाभ जाणी, नमड्‌ अकबर भूपती ।१। 
असुरं गुर प्रतिबोधीउ, दाखी धरम विचार । 
शासन सोह चढावीयउ, माणिकसूरि पटधार । 
पटधार माणिकमूरि नइ ए, रीहड वंस्‌ दिनमणी, 
्रीवेत श्रीयादेवी नन्दन, सुविहित साधु सिरोमणी । 
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गुणरयण रोहण भविय मोहन, कम्म सोहण ब्रत लीउ, 
सुविचार सार उदार भावइ, असुरां गुरु प्रतिवोधीयउ ।।२। 
एहवो गुरु वन्द्यो नहीं, इणि जगि ते अकयत्थ। 
अकवर श्रीमुख इम कहद्‌, खरतर गच्छ मणिमत्य | 
मणिमत्थ खरतर गच्छ केउ, अभिनवेरउ सुरतरु, 
मन तणा कामित सयक पूरइ्‌, रूप जेम पुरन्दर | 
जसु तणड्‌ दरसणि दुरित नास, रिद्धि वाड्‌ धर सही, 
इम कहड्‌ अकवर तेह अकयथ, जेणि गुरु वन्यो नही ।३। 
युगप्रधान पदवी भली, आपइ अकवर राज | 
तदं मुख हरखै इम कहद्, ए गुरु सव सिरताज । 
सिरताज सव गछ एह सद्गुरु करद्‌ वगनिसर इमं वटी, 
गुजरात खंभायत वंढरि, करड निरभ्य गाली । 
वर््धरसान मामि तणड्‌ शाननि, करी उन्नति टम रली, 
यापड्‌ अकवर अधिक हरखे, युगप्रधान पदवी भटी ।४। 
जां ठगि अम्बर रवि जरि, जां सुर शै नदीस । 
तां नंदउ ए राजियो, मानद आण नरेस । 
जनु आण मान्‌ राव राणा, भाव वहु हियड धरी, 
नन्द बुधि रस शशि वरसि चैत्रह, नवमि तिहि अति गुण भरी। 
ङ्ग विमल चित्त भणिद्‌ भक्तिद्‌, सगयप्रगोद' सगुल्लसी, 
यूगप्रवर जिनचन्दरसूरि वन्दो, जांम अम्बर रवि शशि (५। 
| समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
४५. यु. जिनचन््रसूरि स्तवन 

आलू गात वक्ति आवियउ पूजजी, आयो दीपावङि पर्व | 
काती चौमासो आवियउ पूजजी, आया अवन्तर्‌ सर्व ।पूजजी। 

तुम आवो रे सिरियादे का नन्दन पूजजी | 
तुम विन घडिय न जाय, तुम विन अल्जउ जाय पु. १।अ.1 
, साहि सम अने वलि उमरा.पू०, संभारइ सहु कोय धू-। 
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धर्म सुणायो आविनई पूजजी जीव दया लाभ होय। १,।तु.२। 
भ्रादकं आय त्रादिवा पूजजी, ओतवा नइ श्री गाल जजी 
द्रण दा एक वार तो पूजयीषवाणी मुणावा रसाल दअ छु | 
नाजर मौङ्यठ वडसलणे पूनजी, कमली गांड सुवाट पूजना 
दयापे नी ठेखा थद्‌ पूजजी, श्री नंतर वई वट वूः मी ।तु.४] 
विजा मिली आवी वहन पूजी, वदणः वकर आ पूता 
वंदादी प्रगछनन दउ पजन्य, धिग पट्च भन कोडि 73 ।तु-५। 
नन्दि गंत पूलजी, 


॥ 


2 ~ <+ 
श पल्तिवो अवि ने पृजजी.जिग टू यता परमूर्णि रयप्गतु-६। 
अभिग्रह वादि उदरे पूजी. कधा ता नरमरि ए । 
ते पदयाधो तेहना पूजजी, वदाय एचः अद पूजा ॥टू< 
प्व पटुना दही नउ पूजमौ, च = मह कोय सूजगी । 
मन मान्या यदिग द्यो पूजजीजिप्व नुन धि होय पूजर्जा ॥ति.८। 
न सिख नंसार नं मूजजी. देर नदी को वजर्‌ धूत जा 


न) ~ 
ग्यृय त्प्ति पाम नल पजजा, नर ९॥1 दर्‌ पजा 9.३ | 
गृञ्न निर्वा अल्जउ ष्णो पजजा.तुर्ग ८ [खद 37 पजन | 


~~~ ~ 


मृपनि मे आनि व॑ंदाविजो पूजी भं जिन भर्त [7 १०। 
युगप्रधान जगि जागतो पूजजा श त्वित सिर पूता | 


तारि ~~ + ध (त) | =) ~ ~-- ~ अ न ८ 
1 || "1८4 ८, ९९ | घ्न पूजन, मर र| 4 ^4. ~ ४ <] । + व. 11 | 4 १ र्‌ | 
त ¬ --८ --- 
तमयनून्रोयाश्नपेखं + ^ 


४६. यु नजिनयन्द्र वर्तं 
र्य. १६५२ 
(८ ६रा,२ ध्रागरिपी = ५११ ) 

कीजड ओच्छ्व संता स॒म्रु केरउ,सुल्खितं ववचन पधि तनि 
ऊटउ र तदेसा खरा गुरु आयतियागघण =“ र्ते नरे दतिया।६। 
ञ।ए सखी श्रीदन्त मल्हारा, खरतर गच्छ 1९८ यकप | 
अडई[-रंग वधावन कीजइ गुरु अभिराग-गिस अमूत पीपड। 
ओहसे गुरु ठू नित उल-गडरी, सुन्दर [र रीरा-गच्छपति अउरी।२। 
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दुख केदार सुगुरु तुम हउरी, गाऊं गुरु गुण केदारा गउरी। 
सोरठ गिरि की जात्रा करण कु आपण री गुरु पाय परओं | 
भाग्य फल्यो ओच्छव लोकपरओ ।३। 
तू कृपा पर-दडउर्ति दे मोहि मूं तेरउ भगत हुं री | 
गुरुजी तुं उपर-जीऊ राखी रहं री। 
इहु-सयनी गुरु मेरा ब्रह्मचारी,हं चरण ल्नग-उर उमर वारी ।५। 
अहो निकेत नट-नरादण के आगइ्‌,अदुसद्‌ नृत्य करत गरु के आग्‌] 
असे शुद्ध-नाटक होता गावत घुन्दरी, 
वेणु वीणा मुरज वाजत घुमई घुघरी ।५। 
रास मधु-माधवड देति रम्भा, सुगुरु गायन्ति वायन्ति भम्भा | 
तेज पुज जिम सोभदई-रवि, जुगप्रधान गुर पेखड भवि।६| 
सवहि ठर वरी जयतस्तिरी, गुरु के गण गावत, गुजरी | 
मारुणी नारी मिटटी सव गावत, सुन्दर रूम सोभागी रे, 
आज सखी पुण्य दिस्ा-मेरी जागी रे ।७। 
तोरी भक्ति मुज्ञ मन मेमां वसी रे, 
साहि अकवर मानइ जप्त बाबर वंसी। 
गुरु के वंदण तरस सिन्धुया, इया-सारी गुरु की मूरतिया ।८। 
गु जी तूंदिज कृपाल भूपाल, कलानिधि तुहिन सबहि सिरता, 
आवट-ए- रीतडइ गुरु राज । 
संकराभरण रुंछ्न जिन सप्रसनन,जिनचन्दमूरि गुरु कुं नति कर ।९। 
माख्वी-गउड मिश्री अमृत थद्‌, वचन मीठे गुरु तेरे हई हाथ । 
करउ वंदणा गुरु कुं व्रिकालइ्‌-हरउ पच प्रमाद रे, 
सवड्‌ वुं कल्याण सुख सुगुरु प्रसाद रे ।१०। 
वहु परभांति वड उच्छव सार, पंच-महाव्रत धर गुरु उदार । 
हुं अदे कारं प्रभ तेरा.चुगप्रधान जिनर्चद मुनीसरापतु साहिव मेरा । 
दुरित मे-वारड गुरुजी युख करउ र, श्री संघ पूरउ आशा । 
नाम तुमारद नव निधि संपजड रे, लाभ लीर विलासा ।१३। 


धन्यासरी रागमाला रची उदार, 
५८८ 


छ: राग छन्तीसे भाषा भेद विचार । 
ससद बावन विजय दसमी दिने सुरगु वार । 
थंमण पास पसायड्‌ त्रम्बावती मज्ञार ।ध.१४.। 
जुगप्रधान जिनचन्द सूरीन्द सार,चिरजयउ जिनसिहसूरि सपरिवार ।ध.। 
सकलचन्द मुणीसर सीस उन्तिकार, 'समयसुन्दर' सदा सुख अपार।१५। 
समयसुन्दरोपाध्याय रचित 
४७. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
८ राग-आस्या सिन्धुञे / 
थिर अकबर तूं थापियउ, युगप्रधान जग जोद्‌ । 
श्री जिनचन्दसूरि सारिखो, सारिखो कलिमई न दीसड्‌ कोड ।१। 
उमाह धरीने तात जी हुं आवियो रे, हो एकरस तू आवि। 
मन रा मनोरथ सहु फले माहा रेहो दरसणि मोहि दिखाउ।ऊ.२। 
जिणशासन राख्यो जिणे, डोतउ मडोर । 
समूज्ञायो श्री पातिसाह सद्गुरु, खाट्यो तदं सुबो ।उ.३। 
आलेनो मिर्वा अति घणौ, आयो सिन्ध थी एथ । 
नगर गाम सहु निरखिया, कहो वयुं न दीसइ पूज केथ [ऊ.४। 
साहि सलेम सहु अम्बरा, भीम सूर भूपाल । 
चीतारे तूनदं चाह सुं हो, पूज्य जी पधार किरपाक ।ऊ.५। 
वाबा आदिम बाहुवली, वीर गौतम ज्यु विलाप । 
मेल्हउ म सरज्यो माहरो, ते तो रह्यउ पर्ता |उ.६। 
साह वडउ हो सोमजी, राख्यउ कर्मचन्द राज । 
अकवर इन्रपुरि आणियउ, आस्तिक वादी गु आज ।ऊ.७। 
मूयदई कहे ते मूढ नर, जीवड्‌ जिणचन्दसूरि । 
जग जंपट्‌ जस जेहनउ, हो पुहवी कीरत प्रि ।ञ.८। 
चतुरविध संघ चीतारस्ये, ज्यां जीविस्यद्‌ तां सीम । 
वीसार्या किम वीसरईइ, हो निरमल तप जप नीम ।ॐ.९। 
पाटि तुम्हारड्‌ प्रगय्यो, श्री जिनसिंहसुरी श । 
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#शिष्य निवाप्या तें सहु रे, जतीयां पूरी जमीर ।।ऊ.कर॥ 
अपूर्ण 
सगयसुन्दरोपाध्याय रचित 
४८. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( २८ आनयती } 
पूज्यजी तुग चरणे गरड नन कीनउ, च्यु मधुकर अरविन्दं | 
भोहन वेछि सवद गन मोहि, पेखत परमानंद रे । प्‌.६। 
मुखरित णि वखापण सुणावति, श्रवति मुपा गक्तरन्दं ₹ | 
भविक भवोतधि तारण वेडि, जन गन दुगुविनी चन्द र । ५.२। 
रीहड वंग त्रोज दिवाकर, साह श्रीवन्त कठ नन्दे । ` 
-समयसुन्दर' कड्‌ तूं चिर प्रत, श्री जिणचन्द रुरिंदं रे | पू.२। 
सगयसुन्दरोपाध्याय रचितं 
४९ यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(८ राम आनायसी ) 
भटेरी गाई श्री जिनचन्द्रूरि आपु । 
श्री जिनध्ररम मरम नून्नणकु, अकवर साहि दृटाए । भ.९। 
सदरगुट दाणि समी माहि अकवर, परगानन्द गनि १।ए । 
हमत रे अमारि पक्न कु, टलिदि परमाण पलए्‌ । भ.र। 
श्री खरतर गच्छ उत्ति कीन, दुर्जने वरि एष । 
तनव्यसन्दर' कड्‌ श्री जिनचन्दनूरि,लव उन ऊ मनि भए।नि.३। 
प्रनयनुन्दरोपाध्यराय रचितं 
५०. यु. जिनचद्रूरि स्तवन 
( दाट~-कद््राज्ता नी 
श्री सरत्‌ गच्छ राजियठ रे, माणिकसूरि पटघारो । 
सुन्दर साधु तिरोेमणि रे, विनथवन्त परिवारो । 
विनयवन्त परिवार तुम्हार, भाग फल्यउ सखि आज हमारउ । 
` , चन्द्राउक्ड छइ अतिसार, श्रीपूज्य जी तुम्हे वेनि पधास्ड ।१। 


ष्‌ 
न 
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गिनचन्दसुरि जी रे, तुम्हे जगि मोहनवेकि स॒णज्यो वीनि 
तु्दे आवउ अम्हारडइ देति, गिस्या गच्छमि रे ।ंकणी। 
वाट जोवतां आविया रे, हरव्या महु नर नारो रे । 
तथ सहु उच्छ्व करइ रे, घरि घरि मंगल्चासे | 
घरि धरि मंगलाचारो रे गोरी, सुगर वध्रावड वष्ठिनी भेरी 
ए चनच्राउरड मांभल्ज्यो री, हुं वकिहारी पूतन जी तोरी ।२। 
अगृत सरिघा वोरा रे, सांभरूतां सु थायो | 
ध्ीपूज्य दरसण देखतां रे, यल्ियि दिवन नवि जायो । 
अछि विघन्‌ सवि जाय रे दूर, श्रीपुज्य यादं उगनते न्‌र्द्‌ | 
९ चन््राउकर्उ गाऊ हज्‌रञऽ. तञ गङ्न आम पड स्वि नूरड |२| 
जिण दीं मन ऊल्सद् रे, नयणे दिय जरन्त । 
प गुरुना गरुण गावतां रे. वंदितं काज सरन्ति । 
वंदित काज मरति सदाई, श्री जिपचन्दतूरि वरद गाई 
ए चन््राडदटा चान्त मई गाई, प्रीति ममयसृन्दर' गनि पाई 
नमयसुन्दरोपाध्याय रचित 
५१. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
( रन~-शा्तषतसी 
सुगर चिर प्रतपे तु क्ेडि वरीन | 
<नायत वठर्‌ गाछृढडी, नत्र निचि देत आत्तीस [नु.१। 
धन धन श्री खरतर गच्छनायक, अगत कणि वरीन | 
साहि अकवर हम कर राण कं जानु करि वकर्वीन [नु.। 
किचि पुरमाण पठवत सव ही, धन कर्मच मन्तरीश । 
नगयसुन्दर प्रभु परग कूपा करि, पूरउ मनहि जगीश ।न्‌.२। 
समयमुन्दरोपाध्याय रचित 

५२. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
पुपन ठहयुं साहेलडी रे, निसि भरि सूती रे आज । 
पुन्दर रूप सुहामणा रे, दीठा श्री गच्छराज । 
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न्दर रूम सुहामणा रे, दीठ श्री गच्छराज | 


सुगुसुजी मूरति मोहनवेलि,श्रीपूज्य जी चाल गजगति गेकि आं, 
गाम नगर पुर विहरता रे, आव्या जिणचन्दसूरि । 
श्रीसे साम्हड संचरई रे, वाजई्‌ मंगल तूरि ।सु.२। 
आव्या पूज्य उपासरइ रे, सुरुकिति करद रे वखाणि । 
संग सहु धरम सांभटद्‌ रे, धन जीव्यं परमाण । सु.३। 
संख सबद सचि मड सुण्यउरे , उभी जोऊं रे वाट । 
आगणि मौरी आविया रे, परिवर्या मुनि घाट ।सु.४। 
धव मंगल गायड्‌ गोरडी रे, हियडड्‌ हरख न माय । 
नारि करद्‌ गुर न्युंछणा रे, पडिलाभई्‌ मुनिराय ।सु.५। 
सुमन एह साचउ हुज्यो रे, सीञ्चइ वंछित काज । 
श्रीजिनचन्द्रसूरि वांदियईइ रे, समयसुन्दर' सिरताज ।सु.६। 
सुमतिकल्लेक गणि रचित 
५३. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
श्री अकबर बहुमान, कीधलड युगप्रधान । 
कर्मचन्द बुध्दिनिधान, मीर मङिक खोजा सान । 
काजी मुला परधान। 
पय नमड्‌ करि गुणगान, दिन चढते वान । 
सब दिन मुञ्ञ मन खंति घणी, श्रिय जिणचन्दसूरि सेव तणी ।१। 
मारवाड गजर बंग, मेवाड चिन्धु कलग । 
मारव अपूरव अंग, पूरव सुदेस तिकंग | 
सब देस मिलि मनरंग, गावह्‌ सुगररु गुण चंग । 
जिम केतकि वन भंग, तिम सुगुरु सुं मञ्च रंग ।स.२। 
कलि गौतमा अवतार, तजि मोह मदन विकार । 
निरमाय निरहंकार, धन धन ए अणगार्‌ । 
माणिकमूरि परधार, अतिरूप वयरकुमार । 
` ।वत शाह मल्हार, भुमतिकल्लो सुखकार ।सु-३। 
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सुमतिकल्खछोर गणि रचित 
५४. यु. जिनचन्दरसूरि स्तवन 

सारद पाय प्रणमी करी, गाइसुं श्री जिणचन्द । 
भाव भगतिय भोटीय करी, मनि आणि मनि आणिरे अधिकड आणन्द।| 
वन्दड रे,गच्छराया रे,गच्छया रे ~ श्री जिणचन्द सूरि की ।।१।। 
संवत्‌ सोह अडताकीसई्‌, अकवर गुरु ना गुण सुणि गुर विहरद्‌ गुजराति। 
गुरु दरसणि रे गुरु दरसणि रे, चाहड दिन राति की ॥२॥ 
अकबर कहड्‌ करमचन्द भण, कहा तुम्हवे गुरु होड ? 
मन्त्री कह साहिब सुणउ, गुजरातड्‌ रे गुजरातं बरे, 

विचरद्‌ अव सोद की।|३॥। 
दे फरमाण बुलाविया, श्री जिणचन्द मुणिन्द । 
बात सुणी गुरु पांगर्या, साथड्‌ भला रे साथड्‌ भकारे, 

मूनिवरना वृन्द की ।[४।| 
श्री सीरोही आविया, तिहां राज सुरतान । 
गुरु नड्‌ रभ दिया घणा.पुनिम दिन रे पुनिम दिनरे, 

जीव अभय दान की ||५॥| 
गुरु जाक्उरि पधारिया, तिहां किणि रहया चउम।सि। 
श्री जिनड्‌ वचनं करी पूर्‌, भवियण रे भवियण रे, 

मन केरी आस की ।1६।। 
तिहां थी पाटण पांगुरिया गुरु करइ साधु विहार । 
अवृन्ञ जीव प्रति बृञ्चवई,कलिजुग मदं रे कलिजुग भई रे, 

श्री गौतम अवतार की।।७।। 
फागुण सुदि बारसि दिनद्‌,शुभ जोगड्‌ गुरु चन्द । 
श्री लाहोरि पधारिया, भवियण जाणे रे भवियण जाणे रे, 

हुआ उच्छरंग की ।८॥ 
तिणही दिनि अकबर ऋणि, सरी गुरु मिक्वा जाइ । 
दूर थकी देखी करी, अकबरजी रे अकबरजीरे , 
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जसु सनमूख, आद की ।।९॥ 
गुरु दरसण देखी करी, करद्‌ निज मूख गुण गान । 
नेह नुणी सवि उवरा, मन मोहे रे मन मोहे रे, 
हया हयरानकी ।।१०॥ 
गुर नड हुकुम विया इसा नित नित तुम्हे इहां आई । 
ररम की बात कह्यउ मुञ्चे, इतनउ गुरु रे इतनउ ग रे, 
हम करउ उपकार की ।।११॥ 
एकन्तइ्‌ श्रीजी भणी, गुरु करटई धरसनी वात । 
कमत मति जनमति थरहरई, धूरह< नद रे ूहड नड्‌ रे, 
नड्‌ सुहाई प्रमात कौ ।१२॥ 
श्रावण सुदि पडिवा दिन, श्री श्री सुणिया सेख । 
साधर इसा तुगको देख्या, जिण रादी रे जिण राखी रे, 
जग माही रेख ऊी ।।१३॥। 
नरपति सुसेखजी भणइ? सुणि साहिवा दक बरोल । 
इन ही कड्‌ तो की ॥१४॥। 
ट्म सुणि अकवर हरचिया, आवड सुह गुरु पासि । 
आदर सान दे्‌ घणा, ईम्‌ वोल्‌ रे इम बोल्ड रे, 
मन कड्‌ उल्लास की ।।१५।। 
जु कचु चाहड स॒ दीजियद्‌, तव पण गूरुयाय | 
सव दुनिया हम तजि रहे, हम चाहं रे, हम चाहु रे, 
जीव दया कड उपाय की ।1१६॥। 
करद्‌ बगसीत अ गुर णी, श्री अकबर पतिसाहि । 
तात दिवस अम्मारि नउ, पड उदीयाउ रे उदीयाउ रे, 
सात पृथिवी माही की || १७।। 
गुरुना गण देखी चणा, श्री अकबर भूपाट 6 
जुगप्रधान पदवी दीनी ,जाणह जगमई रे जगमई रे, 
। सहु बार गौपाल की ।।१८॥। 
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गृहं गरु नड्‌ उपदश्य थ गरि घंपःदत मांहि 
मक्ल्र जीव उनारिष्म, तस्करी रे दशरन करि र 
री अकपरर साहि वकी |॥१९।। 
घतट्‌ वानद्‌ डिने दिनर, ग्रत गच्छी अवततेव | 
तुग्ह ही व्ड़ गुरु इणि दुगद्क, इग अकर्यर >, उम अक्वररे, 
जस करद्‌ प्ररं की ।२०॥। 
मात सिरियादे उरि धरिवा, श्रीवंत गाह गन्ार्‌ | 
दृणि जगं समको नरह, जघु नामडरे जनु नामद़ रे, 
हवइ्‌ जय जयकार की ||२१।। 
ड वंस्‌ अतिभट्उ, जिण सासण तिणगार | 
# गर ना गुण अद्विषणा, कवियण जण रे, कविय जय रे, 
कुण पामड्‌ पार की ।२२ 
जां छ्गी नैर महीधर, जां मायर जां चन्द | 
मूनतिकल्यत' सवप भणड, तां प्रतपउरे तां प्रनपड रे, 
गुरा जिणचन्द की ।२३।। 
उपाध्याय साधुकीर्ति रचिते 
५५. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
मेरड माजणीयउ सखि सुन्दर सो, जो मृन्ञ वात जणावडरं । 
किणि वाटडियडइ मेरउ पूज्य पधारड. श्री गुरु सवदि नुटावई्‌ रे ॥ 
गुरु तवठरहि नद्ावड्‌, जिणि पुरि आवड, तिणि एरि मोह चद्रावड्‌ | 
गूरु सोभागी, गुरु विधि आगी, पण्य उदय स चद्रावट्‌, 
गच्छराउ गुणी, जिणचन्द मुणी, जिण कार न लोपड कोड | 
आवाज गृड, कड जो जाणइ, मेरउ साजण मोड ।!१।। 
ए जिम मद्गठीयउ,वण वीज वीनोदी, जिम घन दरसण मोरार। 
रवि दंरणियइ, कोक मुरंगी, दरसण चंद चकोरा रे ॥ 
जिम चेद चकोरा रे, तेम अघोरा, देवि दरसण तोरा । 
हित संतोषडइ, पुण्य पोपद,अति हरखित मन मोरा । 
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निरदन्दी श्री जिनचन्द पधारउ, बेगड्‌ होड प्रमोदी । 
तुम्हि देखि सहुजण, जिम वीज्ञावण, मडगलीयउ सुविनोदी ।|२॥ 
ए गुरु जोवणीयड,विधि मारगि ीणउ,इणि गुरि लोह न माया रे। 
कसि कचणीयद्‌, जेम परीखा, दिनि दिनि वान सवाया रे || 
नितु वान सवाया, मोह न माया, मन्मथ आण मनाया | 
पद सोहाया, कोमल काया, श्रीखरतर गच्छराया | 
ल्य लागी रंगी, रसि जिउं रमतउ, अलि मकरन्दद्‌ पीणड । 
भाग बली, गुणि वय जोवणि, जो विधि मारग लीणड ||३॥। 
ए मनि आणंदियदइ्‌, साधुकीरति', बोल्द्‌ ए गुरुशीर उदारा रे । 
गुरु सूहवदे, कूचि मराला, श्रीवन्त साह मल्हारा रे ॥ 
सिरिवन्त मल्हारा, श्री जयकारा, रीहड कुकि सिणगारा । 
जग आधारा, नितु अविकारा, माणिकसूरि पटधारा | 
चउरासी गण महि, गणी निहाल्या, कोड नही ईणि तोक्ड्‌ | 
चिरनन्दउ, जिणचन्द मुनीश्वर, साधुकीर्ति इम बोल्ड ।।३॥ 
उपाध्याय साधुकीर्तिं रचित 
५६. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
बनी है सद्गुरु की वकुराई । 
श्रीजिनचन््रसूरि गुर बन्दो, जो कुछ हो चतुराई ।ब.१। 
सकल सनूर हुकम सब मानति, तै जिन्ह कु पफुरमाई । 
अरु कदु दोप नही दिर अंतरि, तिमि सवहीं मनि लाई ।व.९। 
माणिकमरूरि पाट महिमा वरी, छ जिण स्यु वितणाई | 
भनिगमिग ज्योति सुगुरु की जागी, साधुकीरति सुखदाई ।ब.३। 
वादी हर्षनन्दनोपाध्याय रचित 
५७. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 


( राग~धन्याश्री । 
नमो सूरि जिनचन्द दावा सदा दीपतय, जीपतेउ दुरनण जप विशेष । | 
५ रिद्धि नव निद्धि सुख सिद्धि दायक सही, 
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पादुका प्रह समड उठि देख ।न.१। 
सधवट मोटिकउ बोल खाटयउ खरउ, शाहि सलेम जसं कीध सेवा। 
गच्छ चउरासी ना मुनिवर राखिया, साखीया सूरिज चन्द देवा [न.२। 
भाग सोभाग वरराग गुण आगला,जीवता कलियुगि जीव जाण्यउ। 

अन्त ठकि आतम धरम कारिज करी, 

स्वर्ग पहुतां पछी सुर वघाण्यउ ।न.३। 
खरतर सेवका सुरतरु सारिखउ, कष्ट संकट सवि दुर कीज | 
हर्पनन्दन" कड्‌ चतुर्विध श्रीसंघ,दिन दिन दौलति एम दीजड्‌ ।न.४। 

५८. यु. जिनचनद्रसूरि स्तवन 

( तर्ज-तेरे द्वार भगवान, खडा भक्त भरदेरेञ्ञोली ) 
गुरु चरण शरण मन धार भवि शिवसंपद पावो रे। 
दुःख दोहग दूर पलाय किरती यश जगे अधिक सवाय।। भवि०। र्‌ 
वडटी ग्राम श्रीवन्त शाह दीपे, गात्र रीहड ओशवाक | 
सिरिया देवी सति शिरोमणी, शील शुचि रखवाक रे-शी शुचिहोहो 
सत्न कुक्षि जग भाण प्रगट भयो श्री सुकताणकुमार ।।भवि०।।१॥ 
शासन रसिक स्वभाव बाल, माणिक मूख बोधि पावे । 
सुमतिधीर नाम से दीक्षित,वज्र शीर शुभ भावे रे-वच्र शी होहो 
शिथिलाचार से चिन्न मुनिश्वी शुद्ध संयम चित्तधार।।भवि०।।२। 
ुद्धिनिधान शास्त्र पारंगत, चूडामणि सोहे । 
मुनिजन नायक सिह सरीखे, संघ सकल मन मोहे रे-संघ सकल हो हो 
राउल जेसलमेर सकल संघ माणिकसूरि पट्ट थापे ।भवि.11३।। 
सूरिमंत्र के साधन गुरु, जिनचनद्र नाम अवधारी | 
ाप्तने प्रभावना काजे कीनो)क्रियोद्धार भवपारी रे.क्रियोद्धारहो हो | 
शिथिलचार हटावी मूनिजन कीना शुद्ध आचारी ।|भवि.।1५॥ 
सुधर्मा स्वामी पाट परम्परा-इगसठ मँ गुरु छाजे । 
असत्य मिथ्या प्ररूपक धर्मस्लागर मद भाजि रे - धर्मसागर हो हो 
राजा प्रजा राव रंक सभी, गुरु दर्शन को तरसे ।।भवि०।।५॥। 
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अतिशय संयम तप वल्धारी, समता रस भंडारी । 

दरश पाय अकवर चित हरख्यो, जीव दया फरमाणी रे-जीय दया ह हो 
अम्मावस को चान्द उगायो जिन शासन बिहारी धवि.) ६। 
वीर धर्यं प्रभावना काजे, संयम बल प्रगटावे | 

वकरी संख्या तीन जताकर,शाहनश्राह चमकावे रे-शाहनशाह हो हो 
ओधा से टोपी ताडन कर, काजी मद चूर करावे ।|भवि.७। 
हुमायुं सुत गुरु संगत से, मधुर देशना पावे | 

संत महंत मूनीश की आशीस,पाने को तरसावे रे-पने कोषो हे 
युगप्रधान पदवी ते भूपित करतो शाहनशाह ।।भवि०।।८॥। 
श्रावक कर्मचन्द मंत्रीश्वर, धर्म वुद्धि वरूहारी | 

गुरु आज्ञा शिर धरता करता, धर्मत्तव अति भारी रे- धर्मोत्सिव 
हो हो वीर धर्म का मर्म समन्न के,जनम कृतारय कीना।|भवि ०।।९॥ 
शत्रुजय रक्षा की आज्ञा, शाह करग को देवे | 

शिवा सोगजी संवपति धन्य,खरतर वसी निमवि रे- खरतर वती 
संघ चतुर्विध ताय गुरुने यात्रा की शुभ भवे ।|भवि०।।१०॥ 
साधु विडम्बना जहांगीर ने कीनी शाही हुकम से । 

द्रुतगति पाटन से गुरुवर आगरा पहुचे ज्ञट से - आगराहोहो 


` हुक्म शाह से रद कराया-चरचा भट्ट हराया ।।भवि०।।११।। 


संवत पन्नर पंचाणुञओ जन्मे, सोठ विलत्तरे (१६०४) दीक्षा। 
सोक बारोत्तरे आचारज पद,सितेर अनशन सिधारे-सिधारे हो हो 
नगर विला धन धन भूमि,समता शान्त रत भीना।भवि०|।१२ 
युगप्रधान दिन वीर धर्म की, गूढता कौन वतावे | । 
दया धर्म उपनाम भीरुता ग्रंथी कौन हटवे रे-ग्रंधी कौनहो दय 
त्रिशल्न कवर के नामी पटेधर दर्शन निर्म देना ||भवि ०।।१३॥ 
५९. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 

देखड माई आसा सेरईइ मन की; 

सफल फली रे उकटि अंगि न माइ । 
सुजस जसु देसंतरद रे, नव खण्डि दीपायउ नाम रे । 
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म मोटी सहिमण्डके, सव जन करइ प्रणाम रे ।१। 
जीतेड श्री खरतरगच्छ राजीयड, श्रीजिनचन्द मुर्णिंद रे। 
मान गेड्यो कुमति तणउ, त्रिभुवन हओ आनंद रे ।जी.२। 
पाटणि भूप दुरम गुखे, वरस दत्त सड असी गानि रे । 
सूरिगण पगरह तिहां चउरासी, मठ्पति जीपी आसापि रे ।जी.२। 
दिवस सुभ धान पेचासरइ्‌, करीय परणाम विसार रे । 
सूरिं भिभेश्वर पामीयो, खरतर विल्द उदार रे ।जी.४। 
संवत मोर सतरोत्तरइ, पाटण नयर गङ्ञार रे । 
मेदी दरत्तण नहुत्म्नत, ग्रन्थनी साचि माध्ार रे ।जी.५। 
पर्वं विरद उजवाल्ियउ, साचि दाद्‌ सहु लोक रे । 
तेज खरतर सदगुरु तपणउ, वपिमती ते थयउ पक रे ।जी.६। 
रिगि गती जे हूंतउ कंक्ी, वोक्तो आक पपा रे । 
खष्ट कीधड खरतर गुरे, जाणडइ़ वार गोपा रे ।जी.। 
नि्यट नूर अतिस्तउ घणउ, खरतर सीह सम जोट्टिरे। 
जस्युक रिगगता जे भिड्ड, जय किम पामड्‌ सोद रे ।जी.८। 
माणिकनूरि पाटइ तपद, रीहड कुर स्िणगार रे । 
श्रीजिनचन्दनूरि गणधा निलउ, सेवक जन सुदकार रे ।जी.९। 
६०. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(द तरत) 

महा मुनीसर मुगुट गणि, दरनणीयां दीवाण। 

चउरासी गछ मेहे, ताण नो नुरताण ।१। 

अतिशय आगर अदि लनि, ज्लूठ कटू तो नेमि। 

जिम अकवर सनमानीयो, तिम वक्ति साहि नटेम ।२। 

(दाल्-जत्ति नी) 

पतिसाहि सलेम सटोप, कीयो दरसणि मुं कोप 

ए कामणगारा कामी, दरवार थी दुरं हरामी ।३। 

एकन क पाग वंधावौ, एकन कुं वाधि मंगावौ | 
एकन क दे्वटो दीजै, एकन कुं पाकि कीजै ।४। 
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ए साहि हुकम सांभलीया, तसु कोप थकी खर्भटीया। 
जजमान मिदी संयतना, दर हार करै गुरु जतना ॥५। 
के नासि हीदू पठि पडीया, केड जाइ मेवात चढीया । 
कई जंगर जाई बैठा, केड दौडि गुफा मांहि पैल ।६। 
केड्‌ नास्ता जवने श्ञाल्या, ते आणी भापसी घाल्या | 
पाणी नै अनन ज पाल्या, वैरीडां वैरज सराल्या ।७। 
इम सांभकि सास्तण हीला, जिनचन्द सूरीस सुंसील्न । 
गुजरात धरा थी पधारइ्‌, जिनशासन वान वधारई ।८। 
अति आसति वकि गुरु चाली, असुरं भय दुर पाटी | 
उग्रसेनपुरई परउधारइ, पूज्य साहि तणै दरवारइ्‌ ।९। 
पूज्य देखि दीदार मिरीया, पतिसाह तणा कोप गटीया । 
गुजरात सुं कटो कव आए, पतिस्नाह गुरु वतलए ।१०। 
पतिसाह कु देण आसीस, हम आए साहि जगीस । 
काहे पाया दुक्छ सरीर, जाओ जौप करो गुरु पीर ।११। 
इक साहि हुकम जो पावां, बेदीयडां बद छोडावां । 
पतिसाहि खद्रात सुं कीजै, दरसणीयां दूउ दीजै ।१२। 
पतिसाहि हुतो जे रूट, पूज्य भागव ते तूले । 
जाओ विचरउ देस मञ्लारि, तुमह फिरतां कोड न वारई १३। 
धन धन खरतर गक राया,दरसणीयां दद द्ुडाया । 

पूज्य सुज ।| १४ || 


अपूर्ण 
६१. यु. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
(सोरठ्-तिक्डा) 
श्री जिनचन्दसूरि दयाल, मुज्ञ पर महेर करो मया. ॥। 
जन सुनि ठरंत सहन ही, दुःख हरत ततकाल ।।१।। 
कृपा मौजु दीन पर किये, वरद परम कृपाल । | 
दिल्लीपति होड कर्यो उत्सव, गुरु प्रवेश तिहि काल ।।९॥। 
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पद्म धनपालादि कितने ही, वेग किन निहार || 
हम हुँ पर जब परत संकट, देत ततखण आवी टार ।।३।। 
६२. जिनचन्द्रसूरि स्तवन 
सरस वचन सरसति सुपसायड्‌, गाद्सुं श्री गुरुराय सै माई | 
युगप्रधान जिनचन्द यतीश्वरः, सुर नर सेवे पाय री माई । 
कलियुग कल्पवृक्ष अवतरियो, सेवक जन सुखकार री माई ।१। 
जिनशासन जिनचन्द तणो यश, प्रतपे पुहवि मज्ञार री माई । 
प्रह सम नित नितेश्री गुरः प्रणमोश्री खरतर गणधार री माई।क.२। 
संवत पनर पंचाणुं वरसे, रीहड कुठ मनु भांण री माई । 
श्रीवन्त शाह ग्रहणी सिरियादे,जनम्या श्री सुरताण री माई ।क.३। 
संवत सोल चडोत्तर वरसे, लीधो सयम भार री माई | 
जिनमाणिक्यसूरि सदंहथि दिक्षा,शिप्यरत्न सुविचार री माई।क.४। 
घु वय बुद्धि विनाणे जाण्यो, श्रुतस्रागर नो सार री माई। 
अभिनव वयरकुमर अवतारे, सकल कला भण्डार री माई ।क.५। 
वखत संयोगे नोल बारोत्तर, जेसल्मेर मञ्ार री भाई। 
पाम्यो सूरीश्वर पद प्रकट्यो.श्रीसंघ जय जयकार री माई ।क.६। 
उग्र विहार आदरियो श्रीगुरु, कठिन क्रिया उद्धार री माई । 
चारित्रपात्र महन्त मुनीश्वर, रलत्नत्रय आधार री माई ।क.७। 
सतरोत्तर वरसे पाटण मे, अधिक वधारी माम री माई | 
च्यार असी गच्छ साखै खरतर,विषख्द दीपायो नाम री माई ।क.८। 
हथणाउर सौरीपुर्‌ नामे, तीरथ विमल्गिरिन्द री माई | 
आबवूगढ गिरनार सिखर तिहां प्रणम्या श्रीजिनचन्द री माई ।क.९। 
आरासण तारंगे तीरथ, राणपुरे गुरुराज री माई | 
वरकाण। संचेश्वर ग्रामे, प्रणम्या श्रीजिनराज री माई ।क.१०। 
अवर तीर्थ पण श्रीगुरु भेद्या, प्रतिवोध्यो पातिसाह री मार । 
अकबर अधिको आसति निरखी,दीधौ मोटौ लाहरी माई ।क.११। 
खम्भायत नी खाड़ी केरा, राख्या जीव अनेक री माई | 
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वरस एक कग श्रीगुरु वचने,पाम्यो परम विवेक री माई। क.१२। 
सात दिवस ल्गि नित आणा मे, वरतावी अमारि री माई | 
अकवर अवर अपूरव कारिज,कीधा गुरु उपकार री माई ।क.१३। 
पंच नदी पति परतिख साध्या, माणभद्र विख्यात री साई | 
~~ स्मूर्ण ध 
जिनहरितागरसूरि रचित 
६३. यु. जिनचन्द्रसूरि आरती 
जय जय गुरु राया, पुण्योदय से पावा | 
ओम्‌ जय जय गुरु राया ।टिर। 
अकवर भाव अर्हिंसक हेतू, सव जम मुखदाया । 
आरती गुरु गुण आरतीकारी, गावो तज माया | 
योम्‌ जय जय गुखयया ।।१। 
परम प्रभःयक सद्गु, श्रावक कर्म योग यापरा । 
तिद्ध यरे माक की नडी फार्यं मिद्ध पाया ॥ 
ओम्‌ जय जय गुखराया || २॥। 
सम ठन गख धँम विराजे. भवी पूजे पाया | 
निनटरि पत्यं परय गर पूज सन चाह्या।| 
श्रोम्‌ जय भंव गृद्धराया ।|३।। 
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दादा गुरुदेव भजन - विविधा 
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महो. चन््रप्रभसागर रचित 
१. जिनदत्त जिनचन्द्रसूरि स्तवन 

( तर्ज - एक, दो, तीन } 
रुन-ञ्ुन इ्ूम नाचो सभी श्रावक, रुन-ञ्ुन नूम नाचो स्रभी | 
सूम-्ूम गाओ सभी बार-बार, खुशियो की छाई बहार | 
होते ना दुनिया मे गुरुवर अगर, लुट जाती दुनिया न मिकती डगर । 
होता समन्दर मे गहरा भवर छा जाता जीवन पे कैसा कहर । 
पाया मगर, गुरुओं से जो स्नेह-प्यार ।। खुशियो ...... | 
दादा गुरु खुशियों बोटे यहो, मस्ती मे ्ूमे ये सारे जहोँ । 
पूजा का केशरिया रंग बहा, दिक का समन्दर ये क्हरा रहा । 
चरणो से अमृत ज्ञरे, बेशुमार ।। घुशियो ..... | 
भक्ति का हम सबने प्याला पिया, मस्ती के आल्ममे न्चूमे 
जिया. 
सासो की मुरटीमे त.ही बसा,सब तेरे चरणो पे अर्पित किया | 
करते है हम मिनंते, ओ दातार । खुशियो ...... | 
दिनि बने हप्ते रे हफ्ते महीने, महीने बन गये साठ | 
भक्तिकेरंगो मे इवे रहे, रखना हमारा खयाल । 
तेरेही रगो मे रमते है, दत्त गुरु चन्द्र गुरु जपते है । 

सोचे सभी काम बनते है । 
नाचो गाओ ूमो आओ, भक्ति के रने ज्ञरते है - 

रुन-्चुन सूम नाचो सभी श्रावक | 

विजय रचित 

२. जिनदत्तसूरि-जिनचन्द्रसूरि स्तवन 

दादाओ-दादा, श्री जिनचंद ओ शासन के सितारे, 
आये है हम श्रीदत्त, गुरुजी चरणों मे तुम्हारे, 
तुमने ही लज्जा दी, अजैनी जैन बनाये, 
है संघ पर अगणित, गुरुजी उपकार तुम्हारे। आये हे हम ...1१। 
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कई सूर सूरीश्वर वस्र किये, मेत्रादि के ज्ञाता, 
जाहिर जगत मे खव, चमत्कार तुग्हारे। आये है हम...1२। 
जव जव तुम्हारे भक्तों पर, उपसर्ग आये थे, 
तत्र तब तुम्हीं ने संकट से,सव को ही उत्रारे। आये हैँ हम...1३ 
हग भी शरणमे आये दहै, नैयाका तार दो, 
दुि्यां के नाथ आप हो, जीवन को सहरे। आये हैँ हम...1४। 
हो ज्ञानमय उपयोग, एेसा आत्म कौ जाने। 
पद पंक गे विजयः की.अरदात्त को नुन दीजिये!जये है हम...1५। 
३. जिनदत्त-जिनकुशलसूरि कवित्त 
विघ्नहरण म॑गरूकरण, श्री जिनदत्तसूरिन्द । 
कुशल गुरु का धानका, कुशल ऊरौ गाइत्त । 
वाछकने प्रतिपारज्यो, कहि ज्य ताल््त | 
श्री गुस्देव प्रसादने, देत मनोरथ तिद्ध | 
जिन घन तस्वर वेक, पुर दूल्न री वृद्धि | 
कल्पवेलि चिन्तामणि, कामधेनु गुणं खान । 
अख अगोचरं अगम गति, चिदानन्दं भगवान। 
जिनक्वीन्धतागरमूरि रपित 
४. जिनदत्त-जिनवुशलसूरि स्तवन 
(नर्ज-षेने खद्त्णा... ज 
तेरे दरपे ख्ख, अपनी आन अट 
द-प पाठं दादा कह दो कहां गै आउ -टेर- 
सव्र स्वारथ कै ह स्ायी, सायदेतेन रैं हुं अनाथी । 
मैने पाया तुन्ञे, है सुनाया तुज्ञे, दुःख पाऊं -दादा-१ | 
तेरी कीर्तिं कथारये डी है, मेरे तिर पे विपदां खड़ी €। 
दादा दुर करो, कुछ ध्यान धरो, दुःख पाञ-दादा--९ न 
डूवी नैया को तुमने तिराई, मरी गेया को तुमने जिलाई । 
ड्वने मरने न दो, छाज खोने न दो, दुःख पाऊं --दावा--° 
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चाद मानो न मानो कहूगा, दादा दास तुग्हारा रहुंगा । 
चहि जल्दी करो,चाहे देरी करो, दुःख पाऊं -उादा-४ 
गुण गाते हरि कवीन्द्रा, गुरु काटो मेरा भव फंदा | 
दादा दत्त कुगक, करो काग कुशल, दुःख पाऊं -दादा-५ 
जिनरगनूरि रचित 
५. जिनदत्त-जिनकुशलवूरि स्तवन 
(रा-केत्य ज) 
दादा मवल् नप पूरड | 
श्री भिनदत्त-कुशल गरु पूजो, केसर अगर कमूरड ।टा.१। 
श्री चरतरगच्छ नायक ल्नयक, चित की चिन्ता चूरट्‌ | 
भाव भगति मन जो नर ध्यावड, दिणद्ुं दौड हग्रड ।२.र। 
नाम मन्त्र मन गांहि जपतां, संकट नागृइ टूर | 
गिनरगनूरि प्रभु के गुण गादत, दीणड च 
जिनहर्पन्रि 24 “11 ^ रत 
६. जिनदत्त-जिनकूणशलसूरि स्तवन 
(2मी-ष्ट्वीया धत जी रं (गन 4) 
श्री जिनद्तनूरीनर रे. सादया श्री जिन दुगठ मूरिन्द | 
दरम मोहिं ॐजये। 
गुं तमरण नकट हरे रे, सा्हिवा दरनण पर्गाणैद ।६.१। 
गह पद्व दरनण द्विग हते रे,माहिवा भिम कथि चंद चकर ।द.। 
सगु सुगुण गरजित मुणी र,साहिवा नाचत मुन गन भोर ।द.२; 
उक ताहरी गुखराज जी रे, साहिवरा वैधारी निरधार भि. 
गगर मूरत उपरे रे, माहिवा वारी जाऊ वार टजार्‌ ।द्‌.३। 
सुरवर विषय विलस मं रे, साहिवा गगन भया तदक ।द.। 
निज पदनी प्रतिपाकना रे, सा्हिवा वोटी परम दयार ।इ 4 
निज गण निज पदनो उदो रे, साहिवा करिये हव्य विचार [द.। 
श्रीजिनहर्पसुरीसनी' रे, साहिवा एह अरज अवदयग्र ।२.५५। 
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साध्वी तिलकश्ची रचित 
७. जिनदत्त-जिनकुशलसूरि स्तवन 
( तर्ज ~ नाचे छे आज) 
आव्यो दं आज तारे द्वार, भक्तिनो थाक भरी | 
श्रद्धाना पू अपार, हैयामां हेत भरी -2ेर- 
दत्त कुशल गुरुराजनी, महिमा अपरंणार । 
जगमा न जोया कोई, भवजलक-तारणहार । 
पुण्ये मल्या गुरुराज, मानु मारी धन्य घड़ी !1१।। 
सत्य अहिंसा धर्मनी, ज्योत जगावी जयकार । 
नूतन जैन बनावीया, एक क्ख तीस हजार । 
आत्मानो तेज अपार, सोक्षाभिलाप खरी ।२।॥। 
साचे मन समरे सदा, फठे मनोरथ माक । 
रोग शोक दूरे टे, घर घर मंगरू माङ्‌ | 
धर्मध्वजा फरकाय, जय जयकार करी |।३।। 
भक्तवत्सठ करुणानिधि, भव भव देजो साथ । 
संत विचक्षण हीरलो, नाम अमर जगनाथ | 
सुनो तिल्क' अरदास्, आव्यो हुं आश धरी । 
आव्यो दं आज तारे ।|४॥ 
साध्वी तिरकश्री रचित 
८. जिनदत्त - जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - खम्मा मारा / 
खस्मा मारा ज्ञानी गुखुराज, त्याग केरी वांसड़ी वगाड़ी । ४ 
शब्द बिना हं केम करी बो, उपमा शरं आपूं हैयु शुं खोटु 
जीवन तारु अणमोक, त्याग केरी वांसडी वगाड़ी ।।१। 
ूर्यं कहं तो तापे तपावे, चंद्र कहं तौ कलंक देखाये । 
-सागरना नीर खारा होय, धर्मनी ज्योत जगावी ।२।। | 
{र ¦` जीवन गुरुजी तमारु, दत्त कुशल नाम लागे छे प्यार । 
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हेयं मारं ञ्ुकी न्ुकी जाय, धर्मनी ज्योत जगावी ।}३।। 
श्रद्धानो दीवडो दिकमां प्रगटावजो,करुणा नजरथी भक्त 
निहारजो। 
आतम निर्म थाय, धर्मनी ज्योत जगावी ।[४| 
शध्द समकितना साथिया पुराव्या, भाव भक्तिना तोरण बंधाव्या 
। आवो पधायो गुरुराज, धर्मनी ज्योत जगावी ।५॥ 
भूक चूकनी हूं क्षमा मामू दुं, गुर चरणमां जीवन अर्प द्कुं। 
तिलक! हियाना हार, धर्मनी ज्योत जगावी ।|६। 
साध्वी तिरकश्ची रचित 
९. जिनदत्त-जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज : अखण्ड सौभाग्यवती ) 
मारा मनमां वसो गरुराज, खसो नदी एक घडी । 
पल पलमां रदं गुरु नाम, विस्रं नही एक घडी -टेर- 
मारा अवगुण सामं जोशो नही, अति पामर पापी अज्ञानी सही । 
भवतारक जीवन प्राण, विस्तर० ।|१।। 
हद्ं दीन अनाथ सनाथ करो, मारो हाथ ग्रहौ भवपार करो | 
तारा शरणे आव्यो छे नादान, विस्र० ।|२।। 
जिनदत्त कुशल आधार खरो, भव दरिये इूवी नैया पार करो । 
आपो सम्यग्‌ दर्शन ज्ञान, विस्रु० ।३।। 
भक्त हैये वस्या भक्ति रंग काग्यो,मिथ्या रग गयी आतमराम जाग्यो 
अंत समय रहे तारं ध्यान, विप्त० ।|४।| 
मल्या संत विचक्षण उपकारी, धन्य धन्य जीवन थयुं जयकारी । 
त्रिभुवनमां तिरक! समान, विस ० ॥५॥| 
साध्वी तिरकश्री रचित 
१०. जिनदत्त ~ जिनकुशलमसूरि स्तवन 
( तर्ज - शाम तेरी क्यी 
शीतल छे दादा गुरुवरनी छांव, 
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तारी पासे आवुं, मारा दुःख दूर थाय। 
आव्यो तारा चरणे, गुरु करजौ सहाय, 
जीवननी नैया मारी कूरयांये ना अथडाव -टेर्‌- 
हो..... गुरु तारी प्रीतिना गीतो हूं गाऊं, 
भवित्तनी मस्तीथी तुद्धने मना, 
याद करु ...- तुज्नने गन मार मल्काय -तारी- { 
हा ..... अंतरथी गुसुवरने जं संमाठे 
कष्ट एना सवकये दूर निवारे । 
दुनियानी ..... मायागां ते ना क्पटाय -तारी- २ 
हो ..... मधुर कंठे भावभर्या कुशल गुण गावे, 
आधि अने व्या्रि एने कोई ना सतावे, 
गुरु ताया ..... नयनोगां अमी उभराय -तारी- ३ 
विचक्षण मंडलना कोड पूरा करजो 
शिनु तिरक नी आ पूरी करनौ, 
दत्त द्ुशक भक्तिथी हैयुं छर्काय -तारी- ४ 
पंकज नाहटा रचित 
११. जिनद त्त - जिनकुशलमूरि स्तवन 
हे मेरा जीवन साफल्य, दाढा गुरु के दर्शं किये। 
शुभाणीप पाकर के मैने, सव-भ्रमणा को दुर किये हे. १ । 
मानव जीवन ल्रखोँ पाने, पर वीतरागता प्राप्तिजहा । 
काठ कयि के विन आये, सद्वोधि उत्पन्न कहँ । है. २ । 
चरण कमठ मै शीप एका, गृर्दव करुपा फट प्राप्त किया | 
भाव दयासागर पद पंकज पा सदा सन्मार्गं लिया | 
सम्यक्‌ भारग पा भव वन्धन शेप किये | हे. ३ । 
महिमराज गणि रचित 
१२. जिनदत्त - कुशलसूरि स्तवन 
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दीपे वडली मे गुरु थांरो देहरो ।|दीपे०।।टर्‌।। 
जिदं जिनदत्त कुशल गुरु मोहत,खरतरगच्छ को देहरो 
||दीपे०।।१।| 
रमणी रंग वधावो सुगुरु को, मस्तक धरणी करो वेवरो ||दीपे०॥ 
पाटण संघ सहित जिनचन्द सूरि,यात्रा करत बाध्यो नेहते।।दीपे.1२। 
जाक सानिधकारी सदगुरु, कवण ग्रहे वाको छ्टरो ।|दीपे०।। 
'महिगराज' उपर सु निजर करोवूले मुधारम सेहो |ठीपे०।।२॥ 

महिमाभक्ति रचित 
१३. जिनदत्त - जिनकुशलसूरि स्तवन 
र.सं. १८८५ 
८ रागम-कऋहरवा / 
वन्दो भवि नित प्रति सूरिपति ववं. 
मिथ्यातम गुरु दरतण से भागे, उदय हुवे ज्यं पूर्य दयुति ॥वं.१। 
कामित पूरण संकट चूरण, चरण कमर ने छत्रपति ।वं.२। 
कचछिजुग मे गुरु परचा पूरे, तिण सव पूजे साधु सती ।वं.३। 
वाटर गुरु धुग्भे सोहे, गुरु श्री जिनदत्त सूरिपति ।वं.४। 
श्रीजिनक्ुशलसूरीसर साहिव, संघ सकट पूजे गुध्दमती ।व॑.५। 
सवत अलार पच्यासी वर्प, ज्येष्ठ सुक्क कवि तीज तिथि ।वं.६। 
श्रीजिनहर्पनूरीश्वर' राज्ये,दास करत 'महिमाभक्ति यति ।वं.७। 
गुनि महेन््रसागर रचित 
१४. जिनदत्त-जिनकुशलसूरि स्तवन 
(तर्ज - गै तो जिगर ते वाल्ती हूः कचपन ते तेरी श्रीत 

जिनदत्त वंश गुरु वन्दन करके, मेरा मन हरपाय ।।टर॥ 
लोहावट नगर विराजे, शुभ कीर्ति जग मेँ गाजे | 
गुरु तीन रतन से छाजे, दैविक वा्जिंत्रौँ वाजे रे, 


सुर नर वर दर्शन आय || जिनदत्त०।।१।] 
गुरु दिव्य शक्तिधारी, सर्वोत्तम गुण अधिकारी ॥ 
गुरु महिमा है अति भारी, जय २ वंदे नर नारीरे॥। 
शान्ति निकेतन पाय || जिनदत्त०।।२। 
गुरु सेवा से सुख पावे, दारिद्र निकट नही आवे || 
सन्ताप सकल भग जवे, मूर्ति कमला मिल जावे रे ॥ 
सब सज्जन गण को गाय ।| जिनदत्त०।।३।। 
गुरु सुख शान्ति से भरिया, संसार समृद्र से तरिया । 
निर्मल आनन्द को वरीया, फिर सखि समता से रमिया रे ॥ 
महेद्रो' के मन भाय || जिनदत्त०।।४।। 
महो.ऋष्दिसार रचित 
१५. जिनदत्त - जिनकुशलसूरि स्तवन 
८ तर्ज - आपे चालो सहेल्या-शत्रुजय भेटवा है 
चालो चालो हे सहेल्यां सदृगुरु पृजवा है || चालो ०।९र। 
सदुगुरु राजे बागां मांह, मच रही केक आम्ब की छंह। 
सदगुरु म्हारी पकड़ी बाह ।।चा०।।१॥ 
खुर रहा चम्पा चमेटी कन्द, खिल रहा मरु ओर मुचकुन्द । 
च रही शीतर पवन सुगन्ध ।|चा०।।२॥। 
जिस मेँ जल के चले पवार, चिदं दिशि भमरा करे गुजार | 
गह मह मच रही सद्गु द्वार ।।चा०।।३।। 
गुरु पर चमर दले लख चार, शिर पर तीन छत्र की वार्‌ | 
्चिगमिग ज्योति जगे दरवार ।|चा०।।४॥ 
विच मे शोभे दीनदयाल, पल मँ कर देते ह निहाल। 
सद्गुरु भक्तों के प्रतिपार ।।चा०५॥ 
सक्चल्ने सोके ही सिणगार, मुखड़ा चन्द वदन आकार । 
गावो गुरु गुण की ठलकार ।|चा०।।६ || 
-- लीजो केशर घस धनसार, जिसमे कस्तूरी है सार। 
न | चोवा चन्दन अपरंपार ।।चा०।।७।। 
४६८ 


पूजो दत्त कुशल गण इन्द, पूजन करतां सुख आनन्द । 
बगसे लीला लहर समन्द ।|चा०।।८॥ 
गच्छपति जिनचारित्रसूरिन्द, पाठक रामः करे गुण छन्द । 
भागे दुश्मन दोषी फन्द ।|चा०।।९।। 
म. ऋद्धिसार रचित 
१६. जिनदत्त-जिनक्‌शलसूरि स्तन 
( तर्ज-पास पियारो कगे प्यारो ) 

दत्त कुशर गुर सुरतरु, भवितारण वालो रे, 

चतुर शिव पंथ निहालो ।टेर।। 
शुद्ध आचारी खरतरां, सब वन्दन चालो रे ।। 
कुगुरु कृदेव कुधर्म मे, गयो अनन्तो काले रे ।।च०।१॥| 
नरके निगोद मे फंस, दुःख मरण उचारो रे ॥ 
करत निर्जरा अकाम से, बहि रास उभाले रे ।।च०।।२।। 
विकटेद्रि का भव कर्या, के्‌ संख्या कायाले रे | 
पुण्य संयोगे आवियो, नर भवं सुकमाल््रे र।।च०।।३॥। 
निद्रा विकथा विपय मं, व्यापक विकरालो रे ॥। 
भक्षाभक्ष न जाणिया, विन ज्ञान गोटालो रे |च ०।।४।| 
सुकृत वस सदुगुरु मिल्या, अनुभव उजियाले रे ॥| 
काल अनादि संग को, मिथ्यामति दाख रे ||च०।।५।। 
तत्व पिना सत्य का, तज वन्ध जंजालो रे || 
शुद्ध दरशण शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध विरति पाठो रे ।।च०।।६॥। 
पूजन कर गुरुदेव की, समकित उजवालो रे ॥। 
चरण शरण पाठक भणी, ऋद्धिसार' निहाखो रे ।|च ०।।७।। 


महो. ऋद्धिसार रचित 

१६ जिनदत्त कुशल सूरि स्तवन 

( तर्ज - अपे चारा हे तहेल्या-श्रंनय भेटवा है ) 
चालो चालो हे सहेल्यां सद्गुरु पूजवा है ।।चालो.। दिर 
सद्गुरु राजे बागां मांह, मच रही केक आस्ब की छह । 
सद्गुरु म्हारी पकड़ी बाह ।| चा०।। १।। 
घु रहा चम्पाचमेली कन्द, चिर रहा मरुग ओर मुचकृन्द। 
चक रही शीतल पवन सुगन्ध ।। चा ०।। २॥ 
जिस म जल के चले पवार, चिहुं दिशि भमरा करे गंजार। 
गह मह मच रही सद्गुरु द्वार | चा ०।३।। 
गुरु पर चमर दुरे क्ख चार, शिर पर तीन छत्र की बार | 
्चिग-मिग ज्योति जगे दरबार ।| चा ०1 ४ 
विच मे शोभे दीन दयाक, पल म कर देते है निहाल । 
सदगुरु भक्तों के प्रतिपा || चा ० | ५।। 
सक्ष सोके ही सिणगार, मुखड़ा चन्द वदन आकार । गावो 
गुह गुण की ठकठकार || चा ०। ६॥ 
लीजो केशर घस घनसार, जिस्म कस्तूरी है सार । 
चोवा चन्दन अपरपार । चा ०।। ७। 
पूजो दत्त कुशल गण इन्द, पूज करतां सुख आनन्द । 
बगसे खीला कहर समन्द ।। चा ° ।॥ ८।। 
गच्छपति जिनचारित्र सूरिन्द, पाठक राम करे गरुण छन्द । 
भागे दुश्मन दोसली फन्द |} चा ०।। ९ ॥ 

महो. ऋद्धिसार रचित 
१७ जिनदत्त ~ कुशलसूरि स्तवन 
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तर्ज ~ प्रात पयारयो व्गेष्याये 
दत्त कुश गुरु सुरतरु, भवितारण वालोरे, 
चतुर शिव पंथ निहार || टेर || 
शुद्ध आचारी खरतरा, सब वन्दन चालो रे || 
कुगुर॒कुददेव कुधर्म मे, गयो अनन्तो कालो रे।।च०।।१।| नरक - 
निगोद मे फस रह्यो दुःख, मरण उचालो रे | 
पुण्य संयोगे आवियो,नर भव सुकमारो रे || च०३।। 
निद्रा विकथा विषय मं, व्यापकं विकरालो रे।। 
भक्षाभक्ष न जाणिया, बिन ज्ञान गोटालो रे |} ४।। 
सुकरेत वस सद्गुरु मिल्या, अनुभव उजिषालो रे ॥ 
काठ अनादि संग को, मिथ्या मति टालो रे ।। द° ५॥ 
तत्व पिक्छाना सत्य का, तज बन्ध जंजालो रे || 
शुद्ध दरशण शुद्ध ज्ञान से,शुद्ध विरति पारोरे ।|च० ६।। 
पजन कर गुरुदेव की, समकित उजवाल्े रे | 
चरण शरण पाठक भणी, ऋदधिसर' निहालोर्‌ ।।च०७।। 
महो. ऋदधिसार रचित 
१८ जिनदत्त - कशलसूरि स्तवन 
तर्ज - तुम तो भले विराजोजी 
धर्म कू अधिक दीपायाजी, मेरे जिन शासन तिणगार।|ध०।। 
तुम तो भके विराजोजी गच्छ चौरासी सिरदार।। 
संघ मेँ भके विराजोजी ।। संघ ० || टेर | 
कई सूरि भये धर्म प्रभावक, उन म तुम अधिकाई || 
सव जल मे शीतलता दरसे, गंगा नीर बड़ाई | ध.सं.१।। 
तारागण मे चन्द विराजे, देव सभामे इन्द्र || 
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दत्त' कुशक गुर संघ मेँ राजे, तेज प्रताप दिनेन्द्र ।।ध.सं.२॥ 
कमला कर मेँ लक्ष्मी राजे, असुरो मे नागेन ॥ 
खरतरगच्छ मँ गुर विराजे, ग्रहगण में जिनचन्द ।ध.सं.३॥ 
मृगपति देत पशुगण नासे, निन्हव ज्यूँ भग जाय || 
दत्त' कुशर की वाणी सुधारस,सुविहित मार्ग दिखाय।|घ.सं.४।। 
निन शासन के उदध करण को, आतम बर दर्शाया ॥ 
राजन विप्र माहेश्वर जणकू, श्रावक धर्म धराया ।।ध.सं.५। 
देश देश से श्री संव आवे, मेला खूब भरवे ॥ 
केशर चन्दन पुष्प धूप से, पूला भक्ति रचावे ।|ध.सं.६॥ 
इस भव आश्री कष्ट मिटा कर, वांच्छित पूरण कीना || 
सुरनर सुख श्रावक त्रत साधन शिवपुर-सा धन दीना।|ध.सं.७।। 
असे गुरु कू जो नित पूजे, इक मन सेती ध्यावे | 
सर्वसिद्धि उसके घर प्रगटे, "रामः प्रेम से गावे ।|ध.सं.८।। 

१९ जिनदत्त-कुशलमसूरि स्तवन 

तर्ज ~ मजल 

मुल्क मे मशहूर यारो, सिंध में कहौर है ॥ 
हाक यह बीता था जहां पर,गुरु महिमा जोर है ।।मु.१॥ 
अक लडकी थी सोनार की, सौबत रही बनियात की | 
बारुपन से लौ लगी है,दत्त कुशर गुरु ध्यान की।|मु.२॥ 
खूबसूरत वो पीर थी, नूर उसका चान्द था | 
खान इक आशक हआ, वो काबुली बेईमान था ।[मु.३॥। 
रात दिन फिरता र्दे वो, उस परी की ताक मे ॥ 
अकेटी कब पाऊं इसको, दिल मेरा मूस्ताक है ।।मु.४॥ 
तेक थी वो खानदानी, शील से दिर पाक है ।। 
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क्यो फिरे हेवान नाहक, इस काम की तलाक है ।|मु.५॥ 

इक दिन अकेटी सोम-पूनम, थी चली गुरुदरार पे ॥। 

काबुली छकबक मे था, पकड़ी उसे उस बार पे ।।मु.६।। 

छोड़ दे रे असुर मञ्च को, जान खतरा खायगा ॥। 

मान काफर बात मेरी, पीर दादा आयगा ।॥मू.७॥। 

कहां है वो पीर तेरा, जबर वदकारी करु ।। 

ओ गुरु 1 कर सहाय मेरी, इस असुर से मै उरं ।।मू.८॥ 

शीर मेरा खोयगा यह, इस वखत तूं कहां गया ॥| 

राखो अब म्यदिा मेरी, सुनके अर्जी कर दया ।|मू.९॥। 

केके बावन वीर जोगन, आये गुरु आसमान से || 

वीर ने पकड़ा असुर को, चोरंग किया आसान से।|मु.१०॥ 

गुरु से कर जोड़ कहती, धन्य गुरु अब आप हो || 

मेरीरक्नाते करीओ, तुममेरेमां बाप हो ।[मू.११। 

वीर ने पहूंचाई घर पर, कहा जौ आफत पड़] 

याद करते होगे हाजर, हुक्म से हाजर खड़े ।।मु.१२॥ 

दास तेरा अर्ज करता, आप गुरु साक्षात है । 

दीनबन्धु नाथ मेरा, विश्व मे प्रष्यात है ।।मु.१३।। 
क्षमाकल्याणोपाध्याय रचित 

२० जिनदत्त- जिनकुशल - जिनभद्रसूरि स्तवन 

(८ देशी- धीज धरे सीता सती रे ल्ल, 

श्रीजिनदत्तसूरीसरु रे लारू,गुण गिरजा गणधर रे सूज्ञानी। 

जुगप्रधान जग परगडारे लार, समरतां सुखकार रे सुन्ञानी ।१। 

इग्यारे बत्तीस मे रे लाल, जास जनम जयकार रे सुज्ञानी । 

इगताङे संयम रीयो रे लाल, गुहत्तरे पद दयार रे सून्ञानी ।२। 
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बहु भव्य प्रतितून्ञव्या रे लार, रीधो लाभ अपार रे सुन्ञानी | 
जिनशासन उजवाख्िया रे लर.पंचम कार मन्ञार २ सून्ञानी।३। 
बारे से इग्यार मँ रे लाल, सुदि आषाढ सुभासर रे सुज्ञानी । 
इग्यारस अणसण करी रे लाल पटुता सुर आवास रे सूज्ञानी ।४। 
तास प्ेधर परगड़ारे छाक,मणिधर जिनचन्द्र सूरि रे सुन्ञानी । 
जिनपति गुरु तरु पटोधरु रे छाल, 
तदनु जिनेश्वरसूरि रे सूज्ञानी ।५। 
जिनप्रबोधसूरिश्वरु रे रार, श्रीजिनचन्दसूरिन्द रे सून्ञानी । 
तार पटोधर बहुगणी रे लारुशश्रीजिनकुशर मु्िंद रे सून्ञानी।६। 
तेरे सेतीसे स्मेरे लार, जास जनम सुपवित्र रे सूज्ञानी । 
सताले संयम लीयो रे कार,छाजेडां कुठ छत्र रे सून्ञानी ।७] 
पाटणयपुर सतदहूत्तरे रे खार, सुगुरु कथा पदधार रे सूज्ञानी। 
देरावर निवयासिये रे लार, पहता स्वर्ग मज्ञार रे सुन्ञानी ।८। 
( ढार ~ श्री चन्दाप्रभु पाहुणो रे एहनी } 

तास परम्पर मे श्नयारे श्री जिनभद्रसूररिंद रे । 
गुणवंता गुर प्रणम्ये रे, दीपे जेम दिणंद रे ।९। 
ठम ठंम पुस्तक तणा रे, धाप्या जिणभंडार रे । 
पनरेसे चउदोत्तरे भे, कुम्भलमेर म्चार रे ।१०। 
करि अणसण सुरलोक मे रे, पहता श्री गुरु भाण रे | 
गुण गावे सद्गुरु तणां रे, साध क्षमाकल्याण' रे ।११। 

भद्रसुनि ८ चहजानन्दघन / रचित 

२१ जिनदत्त-कुशल-चन्दरसूरि स्तवन 
ओम्‌ ह्वी वत्त कुशल्चन््रघ्ुरि । 
युगप्रधान शक्तिभूरी, ध्यावुं दादा सहज नूरी । 
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भिन्नता विभाव चूरी, करो संघ विघन दूरी । ओम्‌१। 
डाकिनी शाकिनी प्रेत भूत, यक्ष राक्षसो विद्युत । 
करत दूर काल दूत, समरत नाम मन्त्र युक्त । ओम्‌२। 
अमने युगप्रधान आपो, शासन ना सह संकट कापो । 
श्री जिनरत्न त्रयी आल्ापो,भद्र मंगल घर घर थापो ।३। 

महो. ऋद्धिसार रचित 

२२ जिनदत्त कुशल चन्द्रसूरि संवाद स्तवन 
(स्वरी भरतार - सवाद / 
( दोहा ) 
बुद्धिमती तूं श्राविका, भर्म भलानी आज ।| 
कहां चटी मेरी प्रिया, क्यं तज के गृह काज ।।१॥ 
सोमवार पूनम दिवस, मै जाती गरुदरार ॥ 
आप पधारो कन्तजी, ज्यं पावो भवपार ।।२॥। 
पत्थर पूजन क्यों चटी, कहां तेरे गुरु राय ॥ 
सुख भोगो संसार का, यह परतिख सुखदाय ।1३।। 
देव गुरु के दरश बिन, मिले न सुख संसार ॥ 
नास्तिक बुद्धि त्याग कर, गुरु भक्ति छो धार ॥|५॥ 
तर्ज - मांड 

सत्री - मेरे कान्त सनेही अरजी अही, पजन दो गुरुराज।। 
भरतार-तू सुन्दर प्यारी है मतवारी, नही परतिख गुरुराज।| 
सत्री ~ कुगुरु के भरमाये प्रीतम, एेसी मत करो बात ॥ 
दत्त, वशर, जिनचन्र सूरीश्वर, दीप रहे साक्षात रे ।।मेर.॥ 
भ.- धातु काष्ट पाषाण कीरे, मूरती चरण देखात ॥ 
भोले नर कर्द भरम गये रे । कहते गुरु साक्षात रे ।।तू.सु.॥| 
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स््री-किसको सूने आरसी पिया, किसको तवा ओर छाज।। 
जैसी जिसकी भावना पिया, फले मनोरथ काज रे | मेरे ॥ 
भ. - कोई पीछा आया नहीं रे, जठ बर हो गई खाक ॥। 
क्यू भूली तूं कामिनी रे, मेरा वचन चित्त राख रे ।।तू.सु.॥ 
स्त्री - नास्तिक मत के मानवी रे, नहीं माने परलोकं ॥ 
जिन वचनामृत मैं पीयारे,मेरेतो सारे ही थोक रे।| मेरे.। 
भ. - तेरा वचन जब मान दं रे, मूज्ञे मि गुरु आय ॥ 
फिर तो कभी पलद्रं नहीं रेगपेसा ध्यान र्गाय रे ॥ 
सुन सुन्दर प्यारी मद मतवारी, नहीं परतिख गुरुराज ॥ 
स्त्री - देव भवन गुरु राजते पिया, भक्तों के आधीन ॥ 
विपत विदारण संपत कारण,मन वंच्छित मोहे दीन रे ।।मेरे.॥ 
भ. - टेर सुनी गुरुराजजीरे, प्रगट मांज्ञर रात || 
मांग मांग मूख उच्चरेरे । देखा गुरु साक्षात रे ॥ 
सुन सुन्दर प्यारी मद मतवारी, है परतिख गुरुराज ॥ 
स्त्री-अन धन सुत सुख संपदा रे,मनं वांच्छित गुरु दान ॥ 
मै सेवक माफी करो रे, तुम सेवा इक ध्यान रे ।मेरे.॥| 
भ - शंका तज गुरु को भजो रे, चाढो रूल सुवास || 
चिरंजीव गुरु राज जी रे, राम चरण का दासरे | 
सुन सुन्दर प्यारी मद मतवारी,है परतिख गुरुराज।| 

|| दोहा ॥ 
गच्छ चौरासी शिरोमणी, श्री जिनदत्त-सूरिन्द | 
मणिधारी जिनचन्द गुरु, कुशल करो सुख कन्द ।1१॥ 
अकबर बोधक चन्दर गुरु, मुनियो मेँ विख्यात । 
चन्द्र उगायो गगन में, अम्मावस की रात ॥(२॥। 
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श्रीभिनहरिसागरसूरि रचित 
२३ चतुर्दादा स्तुति 
सद्गुरु सुखसागर परम पूज्य भगवान, 
जिनदत्तसूरीश्वर दादा युगपरधान । 
मणियाङे दादा कुशल कुशल गणधाम, 
जिनचन्रसूरीश्वर गुरु हरि" करो प्रणाम ॥ 
श्री गोपार रचित 
२४ दादा गुरु इकतीसा 

दोहा 
श्री गुरुदेव दयाल को, मन मेँ ध्यान लगाय ॥ 
अष्ट सिद्धि नव निधि मिके,मन वांच्छित फल पाय।।१।। 

चोपाई 
श्री गुरु चरण शरण मेँ आयो,देख दरस मन अति सुख पायो ॥। 
दत्त नाम दुःख भंजन हारा, बिजली पात्र तठे धरनारा ।१॥ 
उपशम रस का कन्द कहावे,जो समरे फर निश्चय पावे।। 
दत्त सम्पति दातार दया, निज भक्तन के है प्रतिपाद ।।२॥ 
बावन वीर किये वश भारी,तुम साहिब जग मे जयकारी। 
जोगणी चौसठ वश कर टीनी, विद्या पोथी परगट कीनी ।।३॥ 
पाच पीर साधे बलकारि, पंच नदी पंजाब मञ्लारी ॥| 
अधो की आखे तुम खोरी, गंगो को दे दीनी बोरी ।।४॥। 
गुरु वह्छम के पाट विराजो, सूरिन मे सूरज सम साजो ॥ 
जग मे नाम तुम्हारो कहिये,परतिख सुरतरु सम सुख रहिये ।।५॥ 
इष्ट देव मेरे गुरुदेवा, गुणिजन मुनिजन करते सेवा ॥ 
तुम सम ओर देव नही कोई, जो मेरे हितकारक होई ।६।। 
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तुम हो सुरतर वांच्छित दाता, मै निश दिन तुमरे गुण गाता।। 
पार ब्रह्म गुरु हो परमेश्वर,अरुख निरंजन तुम जगदीश्वर ।।७] 
तुम गुरु नाम सदा सुख दाता, जपत पाप कोटी कट जाता | 
कपा तुम्हारी जिन पर होई, दुःख कष्ट नहीं पावे सोई! ८]] 
अभयदान दाता सुखकारी, परमातम पूरण ब्रह्मचारी ॥ 
महाशक्ति बल बुद्धि विधाता गुरु नित उठ तुम्हें मनाता ।)९॥ 
तुम्हारी महिमा है अतिभारी, टूटी नाव नई कर डरी ॥ 

देष देश मे थम्भ तुम्हारा, संघ सकल के हो रखवारा ।१०॥ 
सर्व सिद्धि निधि मंगक दाता,देव परी सब शीष नमाता ॥ 
सोमवार पूनम सुखकारी, गुरु दर्शन अवे नर नारी ।|११॥ 
गुरु छट्ने को किया विचाराश्राविका रूप जोगणी धारा ॥ 
कीटी उज्जयनी मन्नधारा.गुरु गुण अगणित किया विचारा ।(१२॥। 
हो प्रसन्न दीने वरदाना, सात जो पसरे मही दरम्याना ॥। 

युग प्रधान जय जन हितकारा,अंबड मान चूर्णं कर डारा।|१३॥ 
मात अस्विका प्रकट भवानी, मंत्र कला धारी गुरु ज्ञानी ॥ 
अम्मावस को चांद उगायो,देख अचम्भो सब को आयो ।|१५॥। 
मणिधारी जिनचन्द कहावे, जांकी मुनजर मञ्च मन भ्ावे। 
अकबर को अभक्ष छडाया,मुगर पूत को तुरत जिलाया ।।१५॥ 
पूजे देहली मे जो ध्यावे ! संकट नही सुपने मे आवे । 

एेसे दादा साहब मेरे, हम चाकर चरणन के चेरे।।१६॥। 

निश दिन भरू गोरे काले, हाजिर हुकम खड़े रखवारे ॥ 
कुशल करण लीनो अवतारा,सदुगुर मेरे सानिघधकारा ।।१७।॥। 
डबती जहाज धक्त की तारी, प॑ंखी रूप धर्या हितकारी ॥ 

संघ अचम्भो सन मे छावे.गुरु तव शुभ व्याख्यान सुनावे ॥१८। । 
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गुरु वाणी सुन सब हरखाये, गूर भव तारण तरण कहाये।। 

समयुन्दर की पंच नदी मे,फट गई जहाज नई की छिन मे ||१९। 

अब है सद्गुरु मेरी बारी, मृञ्ञ सम पतित न ओर भिखारी ॥| 

श्री जिनचन्दसूरि महाराजा, चौ सी गच्छ के सिर ताजा ||२०॥| 

शास्त्र सिद्धान्त महोदधि सारे.जंगम युग प्रधान जयकारे || 

भट्टारक पद नाम धरावै,जय जय जय जय गुणिजन गावे ।|२१।। 

फरक सहित गुरु अंक बतावे, भूखा भोजन आन खिरावे।। 

प्यापे भक्त को नीर पिखावे,जल-धर उण वेला ठे आवे।।२२॥। 

अमृत जैसा जल बरसावे, कभी काल नही पड़ने पावे || 

अन धन से भरपूर बनावे, पुत्र पौत्र बहु सम्पत्ति पावे ।(२३॥। 

चामर-युगक दले सुखकारी, छत्र किरणीया शोभा भारी ॥ 

राजा राणा शीश नसावे, देव-परी सब ही गुण गावे ||२४।। 

पुरब पश्चिम दक्षिण ताईं, उत्तर सर्व दिशा के माही || 

जोत जागती सदा तुम्हारी, कल्पतरु सद्गुरु गणधारी ।(२५॥। 

विजयडनद्र सूरीश्वर राजे, छडीदार सेवक संग साजे ॥ 

जो यह गुरु इकतीसा गावे, सुन्दर लक्ष्मी टीला पावे ।|२६॥ 

जो यह पाठ करे चितलाई, सद्गुरु उनके सदा सहाई । 

बार एकमसौ आठ जौ गावे, राज-दण्ड बधन कट जावे ।।२७।। 

संवत आठ दोय हजारा, आसो तरस शुक्कर वारा । 

शुभ मुहरत वर सिंह छ्गन मे,पूरण कीनो बैठ मगन मे।।२८॥। 
दोहा 

सद्गुरु का समरण करे, धरे सदा जो ध्यान ॥ 

प्रातः उढी पिके पदे, होय कोटि कल्याण ।।२९॥। 

सुनो रतन चिन्तामणि, सद्गुरु देव महान ॥ 
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वन्दन श्री गोपा का, टीजे विनय विधान |३०।। 
चरण शरण मे मैं रह, रखियो मेरा ध्यान ॥ 
भूल चूक माफ करो, हे मेरे भगवान ।[३१॥ 
गणि सहिमाप्रथसागर रचित 
२५ दादागुर स्तवन 
(तर्व-चदिसी महुवा) 
दादासा री महिमा मोटी म्हासू वरणी न जवे है| 
सारे जग मे चमके दावो, बेडो पार ठ्गावे है | 
जिणदत्तगुर री महिमा जग मे, भायां ! किणं है छानी । 
अजमेर नगर मे जोत जे है, दुनियां जिणरी दीवानी । 
जिण चरणां मे सारी दुनिया, नित उठ शीष नमावे है ॥ 
महरौली मे जो दरशण पायो, दूर हयो दुखड़ म्हारो । 
इण चरणां मे जो शीष युके, तो बेड़ो पार रगे सारो । 
मणियाटखो मणिधारी दादो, संघ रा प्राण बचावे है । 
माल्पुरे मे दरशण दीनो, जय हो दादासा थांरी । 
महं इब रह्या भव सागर मेँ, अब लाज रखो दादा महोरी । 
आंधाने ओंँघ्यां दे दादो, कुशल कुशल बरतावे है । 
ओ गोव बिलयड़ो दीप रह्यो, जिनचन््र रो परचो भारी है । 
अम्मावस री पूनम कीनी, आ थोरी महिमा" न्यारी है। 
ए लोग-लुगाया थाने पूजे, दी ली धोक ल्गावे है।। 
मेघराज नाहटा रचित 
२६ चतुरददा गुरुगुण स्तुति 
दादा जिनदत्त, मणिधारी जिनचन्द्र सूरि, कुशर गुर, 
जिनचन््र सूरि चार्यो का गुण गान वंदन करे शुरु । 
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कार्यके प्रारम्भ म दादा गुरुदेव की जय बोक्िए, 
अंतःकरण के दृढ कपा को सहज ही खोरिए । 
प्रत्येक हदय म सतत्‌ दादा गुरु ही रहने लगे, 
उनके लिए सदूभक्ति की नदियां सरस बहने ल्गे। 
आचार्य कैसे थे हमारे, ध्यान से सुन टीजिये, 
फिर महापुरुषों का सदा गुणगान सादर कीजिये, 
धी एकं दिन शोभित मही आचार्य श्री गुरुदेव से, 
सिद्धान्त-ज्ञाता, विकट आचार्य श्री युग-प्रधान से। 
उनकी तपस्या मे अनूटी आश्र्यकारी शक्ति थी, 
दृहलोक विष्यो मेँ कभी उनकी नही आसक्ति थी । 
साध्वी चनद्रयशश्री रचित 
२७ चतुर्दादा स्तवन 
(तर्ज - माढ) 
दादा अन्तरयामी,शिव सुख कामी,नामी हो गुरुदेव । टर 
श्री भिनदत्त सूरीभ्वर साहेव, मणिधारी जिनचनद्र। 
दादा कुश सूरीभ्वर साहेब,मूनिगण मेँ जिम चन्र रे।।वादा०१।| 
क्रवर्‌ प्रति बोधक सूरीश्वर, श्री जिनचन्द मुणिन्द । 
नभ मण्डल मे चन्द्र उगायोःप्रत्यक्ष पूनम चन्द्र रे || दादा० || २।। 
अगम अगोचर सदगुरु प्यारा, महिमा का नही पार । 
पुर नर वृन्द करे तोरी सेवा,हो जावे भव पार रे।। दादा०।। ३॥ 
भीड़ भंजन गुरुदेव हमारे, भक्तो के प्रतिपाल । 
निखिल जनाश्वय दादा हमारे, करिये हमारी संभाल रे।।दादा०।।४।। 
कर जोड़ी विनय युत वन्दन, स्वीकारो गुरुराज । 
चन्रयशा' के तुम हो स्वामी,तारो भव जल पार रे।।वादा०।।५॥। 
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चरित्र रचित 
२८ चतुर्दादा स्वतन 
तर्ज-सरोता ° कहां भूर गये 
दया कर दरस दीने, प्यारे गुरुदेवा । 
चरणो मे सुञ्षको शरण दीजे, प्यारे गरुदेवा ।| देर ॥ 
चिन्तामणि ओर कामधेनु समः; मेरे तुम हिज देवा | 
राजा राणा भरे हाजरी, करे तुम्हारी सेवा ।|दया०।।१॥ 
गसन गुल का हार बनाऊं, धूप सुर्गधी खेवा । 
सुर नर गणी जन करे आरती, भोग गावे मेवा ।२॥ 
जिनदत्त जिनचन्द कश सूरिगररु, तुमसे लगाऊं नेहा । 
पड़ी नाव सञ्लधार बीच र्मे, पार ठगावे देवा ।३।। 
श्री गुरुराज लाज रख साहिब, देत तुम्हारी दूवा। 
ओर देव सब छोड़ के दादा, चरण आपका द्वा ।।४॥ 
चरित्र की अब वीनती सुनीजे, दरशन वहिरो दीजे | 
सब कष्टो को दूर हदाकर,मन वंच्छित फर दीजे ।|५॥। 
जिनविजयसेनसूरि रचित 

२९ चतुर्दादा स्तवन 
गुरुदेव अब तो दर्शन दीजो जी महाराज । 
बहुत कार से भटक भटक कर, आयो तुमरे पास | 
दीन दुखी के संकट भंजक, दत्तमूरि सिरताज जी । ग. १। 
भवसागर से पार उतारे, हो जर यान समान । 
जो कोड्‌ आपका सुमरण करते, सारे पूरे काजजी ।गु.२। 
श्री जिनचन्द्र मणीद्यर साहिब, जो करते उपकार । 
वैते ही श्री कुशलमूरीभ्वर, राख सब की काज जी ।गु.३। 
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दादा श्री जिनचनदरसूरि को, मन धारे नर नार । 
राखो करुणा सूरिविजय पर,शरण पड है आज जी।गू.%। 
साध्वी तिककश्ची रचित 
३० चतुर्दादा स्तवन 
राग ~ एक शासन देव मारा वट्वाला 
गरु तारी वाणीनो घंट वाच्यो, 
मारो सुतेखो आतमा, जाग्यो गुरुराज । तारी ° | 
गुरु मोक्षनो मार्ग बतावे छे, मोह मायानी नीद भगावे छे। 
जागो जागो आतमराम, वाणीनो ... || १ ॥ 
प्रभु वाणी नुं अमृत जे पीतां, तेना नाम अमर जग धई जाता । 
एनो धन्य थयो अवतार, वाणीनो ... ॥।२ ॥ 
जिनदत्त गुरुजी अजमेर मां, 
मणिधारी बिराजे दिल्ही मां । 
माट्पुरा कुशक गुरुराज, वाणीनो ... ।।३ ॥ 
जिनचन्र अदहंसा अवतारी, गुरु वन्दन करो सहु नरनारी। 
गुरु भक्तिथी बेडो पार, वाणीनो ... ।। ४ ॥ 
गुरु संत विचक्षण हिरखो छे,अ तो खरतरगच्छ नो दीवड़ो छे | 
शिशु तिरक नुं हैयुं हरखाय,वाणीनो रंग लाग्यो || ५ || 
भंवरीबाई रःमपुरिया रचित 
३९ चतुर्दादा स्तवन 
(तर्ज-बोक राधा बोल) 
मैहूंतेरा बालक, ओरतु है मेरा पालक, 
बोर दादा बोर सुधियो लोगे या नही । टिर।। 
कितनी सदियों बीत गई है, नाथ ! तुम्हे समञ्ञाने मे, 
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मेरे जैसा दुःखिया प्राणी, है नही ओर जमाने मेँ | 
क्रोध मान काजोर कभी कम होगा या नहीं | बोल ° ९। 
पुण्य पाप की पोट उढठाये, भव मँ नाथ ! भटकता है, 
पुद्गठ प्रीत के विषमय प्याले, प्रतिपठ नाथ! गटकता है। 
उल्टी जीवन गतियो, सुरटी होगी या नहीं । बोक ०२। 
श्री जिनदत्त, मणिधारी जिनचन्द्र कुशर अकुशल हरना । 
आत्म ज्ञान से रिक्त हूदय में, ज्ञान “विचक्षण” ता भरना 
भ्रमर” प्रार्थना स्वीकृत सम्यग्‌ होगा या नहीं ।बोक०३। 

गणि सणिप्रभसागर रचित 

३९ चतुर्दादा स्तवन 
तर्ज ~ जय जगदीश हरे 

हम वंदन करते है, गुरु वंदन करते है, द्रादा ° 
धार भरी श्रद्धाका दिके धरते है, || टेर | 
सूरिजिनेश्वर खरतर अधिपति,जग मे जयकारा । 
अभयदेव विख्याता, कीना उपकारा ।। १ ॥। 
जिनदत्त चन्द्र कुशलमू रीश्वर, चन्द्र गुरु ध्याऊ । 
चारो दादा साहब के,मै गुण गाऊं || २॥ 
लाखो नर को जैन बनाया, गोत्र छिखि सारे | 
उपकारी तुम सम ना, तुम तारणहारे । ३ ॥ 
तुम हो मेरे सच्चे स्वामी, तुम मेरे त्राता | 
हरदम दादा दादा, तुमको ही ध्याता || ४॥। 
नाम तुम्हारा कष्ट निवारे, संकट मिट जावे । 
श्रद्धा से जौ ध्यावे, सुख संपद पावे | ५ ॥| 
आनंदघन वर देवचन्द्रजी ,खरतर के चन्दा । 
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कान्तिसूरीश्वर चरणे, वंदन सुखवन्दा ।। ६ ॥| 
वंदन हो तन मन भावों से, दादा को ध्याओ । 
मणिप्रभ गुरु गुण गाता, अक्षय सुख पाओ ।। ७ || 
महोपाध्याय ऋद्िसार रचित 
३३ चतुर्दादा स्तवन 
(देरजे - पनजी मूढे वोर ) 
चाल चारु म्हारा मित्र आलीजा, 
सद्गुरु पूजां रे, आज मित्र चालो रे । टेर । 
हीनाचार्या ने गुरु जीत्या, पाटण नगर उमंगे रे । 
दुर्भ राजा श्रावक हूओ, गुर प्रसंगे रे । आज ०१। 
सूरि जिनेश्वर नाम कहावे, खरतर पद जिन पायो रे । 
चन््रसूरि संवेगरंग मेँ, पाट कहायो रे । आज ०२। 
कर्म उदय सुं कोढ़ रोग जिन, भक्ति संग मिटायो रे । 
देवी वचन भं नव अंग टीका, करी दरसायो रे ।आज०३। 
अभयदेव सूरीभ्वर तसु पदर, जिनवल्ल्भ सूरि रायो रे । 
चामुंडा देवी वश करके, पद जिन पायो रे । आज ०४। 
बावन गोत्र राजवंश्यां सुं, प्रतिबोध्या सुखदायो रे । 
न्थ अनेक रच्या सदुगुरुजी, धर्म दीपायो रे । आज ०५। 
श्री जिनदत्तसूरि तसु पाटे, उदय मयो दिनकारो रे । 
सबा परेड सूरिमन्त्र जप से, 
हओ सक्ति उजालो रे ।आज०६। 
देव अनेक करे जसु सेवा, प्रतिबोध्या केई राजा र। 
तीस हजार एक लख श्रावक, कीया ताजा रे ।आज ०७। 
वावन वीर जोगणियां चौसठ, आणा गुरु की माने रे । 
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पांच पीर वश किया सिन्धर्मे, सब जग जाने रे । आज ०८। 
परःप्रवेश विध्राकेबलसे मुगर पूत जीवायारे। 
बिजटी कु वस करी पात्र तठ, नाम सवाया रे |आज०९। 
दादा पीर छहाये सच्चे, ऋद्धि सिद्धि के वरदार्ईरे। 
हिन्दू मुसलमान सब पूज्या, महिमा गाई रे। आज ०१०। 
रोग दोष विष सधी मिटाया, जुगपरधान कहाया रे । 
साढी तीन कोटी सब विद्या, सिद्धि पाया रे । आज ०११। 
मणिधारी जिनचन्द्र सूरीभ्वर, दत्त पाट पर राजे रे । 
दिल्लीपति हुआ दास गुरु का,महिमा गाजे रे ।आज०१२। 
कुशल सूरीश्वर कुशल बरण कु, प्रगट गुरु अवतारी रे । 
पचास सहस श्रावक प्रतिबोध्या, गुरु सुखकारी रे ।आज०१३। 
बादशाह अकबर कु पर्चा, प्रतिबोधे जिन्च॑दा रे | 
उदय करो गुरु जैन धर्म का,दया पटह वाजिदा रे!आज० १४५। 
करो कृपा सदुगुरुजी संघ पर, मै गुरु आज्ञाकारी रे | 
कटे राम पाठक गुरु महिमा, अपरंपारी रे । आज ०१५ 

महो. ऋद्धिसार रचित 

३४ चतुर्दादा स्तवन 

(तर्ज - जल्छे की) 
हं तो थारा दर्शन करवा आयोजी, सुखकारी गुरुराज ॥ 
दर्शन कर-कर चित्त मे आनन्द पायोजी, दयाल ॥ 
थुम्थ तुम्हारो बागां मांही सोहे हो, सुखकारी गररुराज ॥ 
चिहूर दिसि परिमल भमरतणा मन मौहे हो, दयाल ।।१॥ 
चंपा चमेटी मरु ओ वेदो फएूल्यो हो ।।सुख.।| 
केशर क्यारी देखत चितड़ो इूल्यो हो ।|दयार ।। - 
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रव्य सुधी भाव सुगंधी भासे हो ।|सुख.॥ 
तुम गुण परिमल भक्त हूदय परकाशे हो ।।दयार ।।२॥। 
अध्यातम रस आतम रंग रंगीजे हो ।।सुख.॥ 
तुम उपदेशे जिन वच अमृत पीजे हो ।।दयाल ॥ 
दुःख दरिद्रता मेटण संपद्ध लीनी हो ।।सुख.|| 
सुर-सुख सिद्धि दायक ज्ञान रसीला हो ।।दयार ।।३॥ 
दान दया दम तीन तत्व तुम भाष्या हो ||मुख ।। 
भवजल तरसी जे भविजन रस चाख्या हो ।।दयाल | 
तू उपकारी तारण तरण विराजे हो ।।युख.॥ 
भाव स्तवन वन्दन सूं पातिक छीजे हो ।।दयाल ॥ 
जिनदत्त' जिनचन्द्र' (कुशल! सूरिन्दं गुरु राजा हो ॥। 
समकित थांरो म्हारे मन मे ताजा हो ।। दयार ।५॥ 
शुद्ध क्रिया खरतर जिन आज्ञा पाठे हौ ।|दयाक ॥ 
धर्मी गुर कुशल-निधान सौभागी हो ।।सुख.॥। 
राम पाठकनी उदय दशा अब जागी हौ ||दयाठ ।।६।| 
लक्ष्मीचन्द भंसाली रचित 
३५ चतुर्दादा स्तवन 

(तर्ज - आएगा आएगा ( फिल्म मेहरवान )) 
आयेगा, आयेगा जो द्वार तुम्हारे आयेगा । 
भूर जा्येगे सब दुखडे जो दर्श तुम्हारा पायेगा ॥ 
र्वपे नाम तुम्हारा केते, बिजली भी धरया जाए । 
कन शाकन भूत वयन्तर, वे भी है सव घवराये । 
दिल्ली, अजमेर, मालपुरा, सांगानेर मे, 
जो दर्शं आपका पायेगा ।।१॥ 
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अन्धे को आंखे मिरु जाये, निर्धन भी धनवान बने, 
पंखी को भी पंख भिरे ओर, बिगड़ जिनके काम बने | 
कोटा, मद्रास ओर बीकानेर खास मे,दर्श तुम्हारा पायेगा ॥२॥ 
सोमवार ओर पूनम के दिन, महिमा तेरी निराली है | 
द्वार तुम्हारे मेका कगता, हर कोई तेरा सवाली है । 
आये तेरे पास, सब पूरी होगी आस, 
बस दिले तुम्हें बसायेगा ।३॥ 
चारों दादा-पर उपकारी, पूरे आस हमारी यह । 
लक्ष्मी" की यह सुनो विनती, आया शरन तिहारी यह । 
घुंशिथो के साथ जौ संव लाये साथ, 
वह मनकी मुरदे पाएगा ।[४५॥ 

३६ चतुर्दादा स्तवनं 

( तर्ज ~ तेरी सूरत है अति प्यारी, 
देश बंगाल सूरत तुम्हारी, नर नारी सहु पाय पड़े | 
दूर दैश से आये दादा, मौन क्रियां कहो केम सरे ।1१।. 
केशर चन्दन भरी कचोली, दादासा के अंग चदे 
चम्पो चमेली ओर मोगरो, दादासा के चरण चदे ।|२।| 
संकट पड़यां सहाय करो दादा, हम तुमरे है भक्त खरे ॥ 
आवो पारो दर्शन देदो, तुम हमरी अव सहाय करे ।३॥ 
भव दरिया से पार उतारो, निज सेवक तुम पांव परे ॥ 
चरण का शरणा देकर तारे, तो मेरा निज काज सरे ।(४॥ 
जंगम युग प्रधान भट्टारक, दादा श्री जिनदत्त खरे ॥ 
चन्द्र सूरि मणियाके दादा, श्री जिनकूशल सूरि ही वरे ।1५॥ 
नरपति सुरपति खगपति दादा, सव युग से तुम ध्यान धरे।। 
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श्री जिनचन््र सूरीश्वर दादा, अम्मावसर को चन्द्र करे ।|६॥ 
तुम सम दाता ओर न जग मे,सुरतरु जैसा कोई न मिले। 
दा तुम्हारा अरज करत है, तुम देखे मेरा हूदय खिले ।।७।| 
३७ चतुद स्तंबन 
( तर्ज - क्या करते हो साजना ..... ) 
आ करते है वन्दना गुरुवर के, द्वार आ के । 
मूरत बसा ऽऽ कं दिलो मे, गुरु को नमन करते है । 
आदादाके गीत गा भक्तिमे, ज्म करके । 
द्र मिलेगे रे गुरु के, शरण जो आया आया करते है । 
दत्त गुर्‌ की महिमा भारी, पहले दादा जग उपकारी । 
स चरणो मे शीश ञ्युका ले, मन की मुरादे होगी पूरी॥ 
ज्योत जला ऽऽ प्रीत र्गा ऽ , 
दादा दिलं मे आते है ।।१।॥। 
मणिधारी जिनचन्द्र सूरीश्वर, दादा दूजे ज्योति-निर््खर । 
वाख आते इन चरणो मे, महरौटी है पावन मंजर । 
के श्रद्धा ऽ्पुष्प चढा 55 , आशा के दीप जलते है ॥२॥ 
करते कुशल नित, कुशल सूरीश्वर,जिनशासन की शान गुरुवर। 
प्रय लिखि करट, जैन बनाए, कल्पतरु है जैन दिवाकर । 
ध्याये जा ऽ सुख पाएगा ऽ ऽ , आ हम सुमरन करते है ।।३॥। 
चन््रमूरीश्वर, गुरुमतवाके, अमावस की पूनम वाले । 
अमर रहेगा, नाम धरा पर, भक्तों के है गुरु रखवारे । 
एव मेध्या ऽऽ, दुख मेँ ध्या 5 5, जनम 
पफ करते है ।|४।| 


1 


यति सूर्यमल्छ रचित 
३८ गुरुदेव -अष्टक 

महाज्ञानी ध्यानी तुम विदित दानी प्रवर थे | 
धरा धारा के थे तुम तरुण तैराक मतिमन्‌ ॥ 
तुम्हे ध्याता हूँ मै विमल मन से प्राणपण से । 
दयाब्धे । दुःखो का दमन अब आचार्य ! करदो ।१॥| 
पताक्याथा ? पीताम्बर युगरू धारी न गुरु हैँ । 
बड़े मायी वे है कपट रचना पूर्ण पटु है | 
बतायी थी सच्ची शरण तुमने नाथ सुञ्चको । 
दयाब्धे ! दुःखों का दमन अब आचार्य ! करदो ॥२॥ 
रहेगे संसारी भ्रमण करते नित्यतम में | 
भला ! होगा कैसे गुरु प्रवर ! उद्धार उनका ॥ 
कपा भिक्षा दे के परम करूणागार अपनी । 
दयाब्धे ! दुःखो का दमन अब आचार्य { करदो ।।३।। 
सुनेगे स्वादेगे गुरु वचन सानन्द मन से । 
उन्हे गारण्टी है निवि सुख निर्वाण पद की ॥ 
गुरो ! स्वामी मेरे मन सदन मे शान्ति भरदो । 
दयाब्धे ! दुःखो का दमन अब आचार्य { करदो ।४।| 
चिदात्मन्‌ ! जा जा के नगर वस्ती ग्राम जन में| 
दिखाया छोगों को परम पद का मार्ग तुमने ॥। 
मूञ्े भी आशा है चरम गति की नाथ ! तुमसे | 
दयाब्धे ! दुःखों का दमन अब आचार्य ! कर दो ।\५॥ 
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बिद्ठाया माया ने सुजन करके जार तग का । 
दुग के होते भी मनुज बन अन्धे फंस रहे | 
तुम्हारी सेवाये मन नयन का मंजु सुरमा । 
दयब्ये ! दुःखो का दमन अब आवार्य ! कर दो |६॥ 
सुनाता मे स्वामिन्‌ ! तव गुण कथा जैन कमे । 
तुम्हेध्याता जाता प्रणत शिर, हे रत्न जिन ! मे| 
तुम्हारा चेला है सफर करना सूर्यमल को । 
दयाब्धे ? दुखो का दमन अब आचार्य | करदो ।।७॥ 
प्रतीक्षा भिक्षा है मम, तव परीक्षा समय की । 
तुम्हारा ही सारा प्रभुवर ! सहारा भुवन मे ॥ 
कहो, बोरो, होगी परम पद की प्राप्ति मूञ्चको | 
दयाब्धे ! दुःखो का दमन अब आवार्य ! करदो ।८। 
रुधपति रचित 

३९ गुरुदेव सवैया 
मिश्री घृत क्षीर राय मिलाय प्रभात समे गटके गटके । 
मुखरास निवास सुधारण कूं मन मेक मिले मटके मटके । 
भली ऋद्धि बड़ी दिक रंजन रु सब आय मिक सटके सरके । 
रुवपत्त कहत्त जुगत्त मिल्यां, गुरुदेव नमू टके लटक ।1१।। 

आनन्द रचित 

४० गुरुदेव स्तवन 
गुरुदरसण दीजै, मोपे महिर करी । 
चत चर्त मै तुम चरणै अयो, अतिही चाह धरी ।।१॥ 
संपति योग बन्ये सब अबही, सगरी विपत टरी । 
रोम रोम आनंद भयो मेरे, मनकी आस पुरी ।गुर. २।। 
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आरमचन्द रचित 
४१ गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - सोरठ } 
सद्गूरुमेरेतूंदही प्यारा है ।।स.}) टेर |] 
माता पिता सबही स्वारथ के,तेरा एक सहारा है।।स.१॥ 
मेरो मन तुम्ही सूं अटक्यो, सो क्यूं होवत न्यारा है ।स.२॥ 
दुश्मन दाटे काटे चाटे, बिघन हरण सुखकारा है।।स.३॥ 
विरुद अनेके कटं मै केता, महिमा अधिक अपारा है ।।स.४॥ 
ताते जश शोभा सुख दीजे । आम दास तिहारा है ।।स.५।। 
कंचन रचित 
४२ गुरुदेव स्तवन 
८ तर्ज-जब तुमही चले परदेस, लगाकर ठेस हो प्रीतम प्यारा ) 
अब हम जाते हैँ घर, ब्ुका कर सर, हो दादा प्यारा 
आशिष का करो, इशारा । 
दिक तो जाने को नही करता, 
पर गये बिना भी नहीं सरता । 
अब करु तो कौन उपाय, नहीं कोई चारा || आशीष. १। 
आवे तब हूदय हर्ष होवे, जाते समय नयन रोवे । 
बिछडन से नयन में बहती आंसू धारा | आशीष. २। 
कुछ हुई नहीं पूजा भक्ति, नहीं धन लगाने की शक्ति । 
सिफ़ हाथ जोड़ कर छोड़ रहा हूं दारा ।। आशीष. ३।। 
फिर जल्द बुला दर्शन देना, खबर मेरी ठेते रहना । 
निश्चिन्त रहूं मै तुक्च पर हर प्रकारा ॥ आशीष. ४।। 
गल्ती यदि कुछ हूरई मेरी, कर देना माफ सुनकर । 
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रहे कंचन" आपके, हुकम का हरूकारा ।।आशीष. ५। 
क्षमाकल्याणोपाध्याय रचित 
४२ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - म्हारा वारजी) 
सद्गुरु ने पकंडी बांह, नहींतर बह जाते ।।स.। टेर ॥ 
भवसागर के बीच पड़ रे; काम महागन दाह । 
मच्छ गागर जहां लगी रे, दुःख जठ पूर अगाह ।[न.१॥ 
देव असुर्‌ सुर नर वर बड़ रे, जामे बहत निहार । 
तन मन मेरो थरहरे रे, ओरन को आधार ।[न.२।। 
निर्यामक सद्गुरु मिक रे, तारक भव्य जहाज । 
धर्म पोत के बिच धरे रे, कहत क्षमाकल्याण ।।न.३।। 
चन्द रचित 
४ गुरुदेव स्तवन 
(ढाल - रहर नी ) 

सद्गुरु गुण गादवृं हो, चरणां जाय रह । 
नित दरसण पावुं हो, वीतक बात कहूं ।।१॥ 
सुणि सद्गुरु मोरा हो, तोरा चरण ग्रह | 
मुज्ञ आस तिहारी हो, सुणिज्यो साच कहू ॥२॥ 
थे कीरति धारी हो, सहु को साय सदा । 
पूजे नर नारी हो, प्रणमे पाय मुदा ।३॥। 
निरमल गुण गावे हो, पावे सुख सदा । 
दुख दोहग जावे हो, नावे रोग कदा ।।४।। 
भय आटु जावे हो, सद्गुरु नाम च्या । 
चरणे मुञ्ञ राखो हो, चोखा चंददास कियां ।(५।। 
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महोपाध्याय चन्द्रप्रमसागर रचित 
४५ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज : अफताना छिव रही हू) 

अमृत की वर्षाहो रही, दादा को द्वार पे। 
स्वर गंजते मल्हार के, वीणा के तार से ॥ 
थोड़ा-सा स्वाद तुम चखो, इस परमानन्द का । 
दादा का नाम सत्य है, नश्वर संसार मे| 
ज्यू अन्त तक भी प्राण का, न मोह -त्याग हो | 
वैसी ही चाहत दयार लो, दादाके प्यार से| 
डरना नहीं तुम मौतसे, दादा का नास ले। 
मृत्यु खुद ही मर जायेगी, सत्कर्म भार से॥ 
जब चन्द्र रंगा हो केशरी, भय-मुक्तं हो सभी । 
कोईभीरंग ना चढ़ सके, केशर फुहारपे। 

महोपाध्याय चन्द्रप्रभसागर रचित 

४६ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज : केशरिया, केशरिया) 

केसरिया केशरिया, गुरु - मन्दिर है केशरिया ॥ 
प्रम-रंग की पिचकारी से, उड़ फुहारे केशरिया । 
सुर नर किन्नर गुरुपद पूजे, घन-नन-घन-नन घंटे गुंज । 
लहर-लहराये देखो, धर्म-ध्वजा ये केशरिया ॥। ` 
गंगा-जल से स्नान कराये, कामधेनु का दुध चढ़ा । 
स्वर्ण-कलश अभिषेक करायें, गुरु-मूरत है केशरिया ॥ 
ठेसा रूप कों है दूजा, मानवता को जिसने पूजा | 
गुरुओ के सान्तिध्य मे छाया, भक्ति का रंग केशरिया ॥ 
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जो भी आये गुरु के द्वारे, उनका सारा कष्ट निवारे । 
हर पल गुरु की करुणा बरसे, स्नेहामृत बन केशरिया ॥। 
चरण-कमल से चन्दन गमके, दिव्य छवि का तेज ये चमके | 
जगमग "चन्द्र की ज्योत जगाकर, करे आरती केशरिया। 
महोपाध्याय चन्द्रप्रभसागर रचित 
४७ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज : राम तेरी गया मैट) 
शेर : गुरुओं की महिमा जग को सुनाने 
आये हैँ तेरे दर पे दिवाने | 
चरणों की सौरभ दिल मँ बसाने 
चैन की बंशी मधुर बजाने ॥ 
मनवा पुकारे गुरुवर ! मेरी आश पुराओ । 
केव तक तरसेगे नैना, दर्शन-जर बरसाओ || 
जनम- मरण की गरम हवार्णँ, जीवन तरु ्ुरसाए । 
पूख रही है मन की बगिया, पतञ्जड़ पेड सुखाए । 
मेरे जीवन-माी , तेरे दरपे सवाटी, 
केते जायेगा रे खाली, तेरी महिमा निराली । 
करो रखवारी, रितु फिर से बसन्त के आओ ॥ 
पृम-पल्ल्वी जीवन-तरु की, गुस्वर अब मुर्ाई । 
पग-पग पर कोटि बिखरे है, गुरुजी करो सहाई । 
तेरा ही है सहारा, तूने लाखो को तारा । 
मने तुमको पुकारा, तू ही मेरा किनारा । 
सुनो अविनाशी गुरु, भव से पार गाओ ॥ 
विष का प्याला दुनियादारी, फिर भी मै पीता हूं | 
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सिसक-सिसक कर रोए मनवा, फिर भी मै जीता हू। 
छोटी-सी है जिन्दगानी, मेरी करुण कहानी | 
दादा गुरुओं की वाणी, सारे जग ने बखानी | 
चन्र -प्रकाशी गुरु, जिन-यंगा अवगाह्य ।। 
जय गरुदेवा, जय गुरुदेवा । जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा । 
महोपाध्याय चन्दरप्रभसागर रचित्‌ 
४८ गुरुदेव स्तवनं 
(तर्ज ˆ दडनि दो घनश्याम) 
दर्शन दो गुरुदेव ! हरम, दर्शन सुखकारी रे । 
करुणा-सागर ! करुणा करजो, चाह तिहारी रे ॥ 
नैनो को नैनो से समञ्चो, नैनो की भाषा करो तूस्लो | 
गूगे नैना बोर रहे है, बाते सारी रे ॥। 
एक सहारा तुम अवनी मेँ, तुम ही रोशनी हो रजनी में | 
लाखो तारे तूने फिर क्यो हर्मे विसारी रे ॥ 
"चन्द्र -चकोर दरश-जल चाहे, खोलो अब बेसुलद्ली र्ह। 
मन-मन्दिर मे ज्योत जलये, तेरी खुमारी रे | 
महोपाध्याय चन््प्रभसागर रचित 
४९ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज: बाद्वु की दवाएं छती जा) 
दादा गुरु तेरे मन्दिर म, ज्ञानोदय का नव दीप जले | 
हो आत्म-बोध हर प्राणी को, गुरुदेव तिहारे चरण तले ॥ 
कोई अपनाए कोई ढुकराये, कोई मूस्काये कों मुर्लाये । 
राजा हो चाहे रंक कोई, इस कटुता से ना बच पाये | 
संयोग-वियोम का कालचक्र, जग मेँ किंचित टाठे न टले॥। 
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यं चन्द्र चोँदनी बरसाता, तुम ज्ञानामृत बरसाते हो | 
रीते घट अमृत से भरके, सूखी बगिया महकाते हो । 
मूषी जीवन नदिया मेरी चर गुरु-गंगा की ओर च ॥ 
मै कमे अपनी बात कूं जब स्वयं भरा हूं भूल से | 
अन्तर की चादर मैरीदहै, मै दूर खड़ाहूं कूलो से । 
वमर एक रक तेरी पाने, अन्तस्‌ मेँ कितनी प्यास पले | 
नितनी भी विपदां आये, घनघोर अंधेरा छा जाये । 
गरुदेव तुम ही हम ध्यार्ये, सन्मार्ग पे हम बढ़ते जाँ । 
ये चन्र करे अरदास तुम्हे जन-मानस का हर स्वप्न फले। 
महोपाध्याय चन्द्रप्रभस्ागर रचित 
५० गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज : चन्दन-सा बदन) 
भगे है नयन, बरसे सावन, कर्यो दूर खड़े हो मनभावन | 
रष का इकतारा बोले, सुनो टटे दिर की धड़कन ॥। 
पतवासे से नदिया लोधे, नैय्या के चेवैय्ये सारे । 
तेरी कमली ही पतवारों बिन, नदिया लोधे चेवनहारे । 
चाहं मुकको भी मिल जाये, कमली जैसा ही आश्वासन ॥। 
भगत की बगिया सरसाई, दुष्ट मन पर अंगारे बरसे । 
गोगनियं छ्लने को आई, पर स्वयं छी वो गुरुवर से । 
भव भी कोई दानव गरयि,भयभीत न हो किंचित्‌ ये मन॥। 
अमृत बोट, विषपान किया, मुरला दी बिजली की गर्जन । 
दौ मे प्राण भरे तुमने, रोशन कर डाला जन-जीवन । 
अव चन्द्रः करे आह्वान तेरा,उञ्ज्वल कर दो प्रभु पय पावन ॥ 
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महोपाध्याय चन््रप्रभसागर रचित 
५१ गुरुदेव स्तवनं 
श्री सद्गुरुवर के समान, अपना कोई नहीं, 
परम तत्व खोजि समान, दाता कोई नहीं । 
दिया मुञ्ञे परमात्म रूप, श्री सद्गुरु भगवंत, 
नख-शिख तक दं समर्पित, नमन कर अनंत 
परम-ज्ञान किया प्रदान, ज्ञान-चक्षु को खोल, 
त्रिविध योग मे भावना, गुर्‌ उपकार अमोल 
किया आक्रमण विकृतियों का, कालदूत भक्षक । 
अधमाधम मुञ्च दीन के, आप बने रक्षक | 
दैत भावना त्यागकर, करो सिद्धात्म समान, 
समञ्ञाओ मूज्ञको स्वरम, सद्गुरु देव महान । 
शव्द-बाण को खींचकर, मारा लक्ष्य वेध, 
आशा-तृष्णा मारकर, हुआ हदय में छेद | 
आत्मविजेता परम गुरु, परम ज्ञान सुखधाम, 
करो स्वीकार सद्गुरु,शत-शत मेरा प्रणाम । 
चारित्रसुन्दर रचित 
५२ गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - सोरठ ) 

नित चरणो में चित्त लीनो है ।[नि.। टेर ॥ 
तैठत उठत नाम तुम्हारो, ठेता मुञ्च मन भीनो है | [नि.१॥ 
माता पिता सद्गुरु तं म्हारे , 
शरण सदा तुमह टीनो है ।नि.२। 
चारित्रसुन्दर दास तुम्हारो, तुक्च गण गावा टीनो है।।२।। 
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चारित्रसुन्दर रचित 
५३ गुरुदेव स्तवन 
( ढाल - ढोलानी )} 
सद्गुरु छो बड़भागी, तुमह चरणां सु ठ्य लागी हो, 
अरज सुणीजे मोरी । 
सेवक दरसण काज, आयो दयो दरसण आज हो । स.१। 
ताहरी महिमा गाजे, ठकूराई ए तुम्ह छजे हो । स.२। 
दीदार तणी बङिहारी, घूरन मूञ्च छागे प्यारी हो । स.३। 
विषमी अरी सह जावे, तुम्ह नांम करी गण गावे हो ।स.४। 
ठंम ठंम थुम्भ सोहे, सदगुरु भवियण ना मन मोहे हो । स.५। 
मकमूदावाद मांहि, थुम्भ थाप्यो, अधिक उछंहे हो ।स.६। 
सोभाचन्द सुन्ञानी, भाई मोतीचन्द सुभध्यानी हो । स.७। 
संवत अठार इकवीसे,कार्तिक सुदि पूनिम दिवसे हो ।स.८। 
सद्गुरु सुगुरु कहावे, नर नारी जात्री आवे हो । स.९। 
जप्त सद्गुरु नो गुण गावे,सुणतां सूञ्ञ अधिक सुहावे हो। स.१०। 
दुखियां नां दुख जावे, आंधा ने नयण दिखवे हो+त.११। 
बद्धिहीणां बुद्धि ओपे,सबही दुख सदगुरु कपे हो ।स.१२। 
हे सद्गुरु ! तुम्ह नामे, 
शिष्य सुवि नत सोभा पामे हो । स.१३। 
सफर घड़ी मुञ्च आज .वंक्ित सरीया सहु काज हो ।स.१४। 
सत्यम्ागर सुपसाया, चारित्रसागर गुण गाया हो ।स.१५। 
चुन्नीदास रचित 
५४ गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - भैरवी वेमटा ) 


+= 


गुरुदेवजी का ध्यान सदा चित्त मेँ ल्राइये | 
भव-भव के सकर पातक छिन मे मिठइये । गु.१।| 
निरुपम स्वरूप जिनका, अमीरस से है भरा । 
निर्मल गुणों को देख के, आनन्द सुख पाद्ये ।॥ गु.२॥ 
साहिब सुजाण जिन के, चरण की शरण गही | 
जागी सुमति सुघ्र से परम पद को ध्यादूये | ग.३॥ 
दाता दयाल इन के, सिवा जगमें कौन है ? 
जिनकी कृपा से बोध, हिया मे जगाइये || गू.४। 
गुरु भक्ति आन अपने हदय बीच चुन्तीदास ॥ 
सेवा मे मन को दीजे, सुजश मूख से गाद्ये .1। गु. ५।। 
छोटेलाल रचित । 
५५ गुरुदेव स्तवन 

( राग - मांड ^ तर्ज ~ नाकोड़ा स्वामी ) 
गुरुदेव हमारे, दुःख सब टारे, करदे बेड पार । 
करदे बेडा पार गुरुवर, करदे बेड़ा पार । 
जब जब भीड़ पड़ी गुरु मुञ्च पर, आपह कीनौ उबार । 
अब क्यों करते देरी गुरुवर, सुनल््रे मेरी पुकार । गु.१॥ 
भीड़ पड़ी जव लक्ष्मीपति पर, दीनी हुण्डी सिकार । 
थानम ने लक्ष्मी पाई, महिमा अपरम्पार । गु.२। 
जो कोई ध्यावे सच्चे मनसे, पावे सुख अपार । 
इती जहाज भक्त की तारी, बहोत कीये उपकार |गु.३। 
विनती करं मै शीश नमा कर स्वीकारो गुरुराज । 
"छटेलाट' की नैया के गुरु, आपही खेवनहार । ग.४। 


जिनकवीद्रसागरसूरि रचित 
५६ गुरुदेव स्तवन 

( तर्ज ~ प्रभ पूजा करवा जाइये ) 
सुण मनवा गुरु गुण गाना । गुरु गुणमे ही रम जाना || 
घूब खजाना, अन्तर धन का चुरु जायगा ।। सु.१।। 
जोतूंहै गुरु का बन्दा ! तो नही रहे दुःख दन्दा || 
पूरन चन्दा, सम तु स्वयं बन जायेगा ॥। सुण.२॥ 
गुरु ज्ञान बिना तू अन्धा, करता है ऊंधा धन्धा || 
कर्मं निबन्धा, खाली तू गोता खायगा || सुण.३॥ 
लोहा सुवरन बन जावे, पारस पर संग मे अवे ॥ 
गुरु बने जवे, जो तूं गुरु संग पायगा }} सुण. ४।। 
हरि काविन््र का है कहना, गुरु सेवा मे चित्त देना ॥ 
हित सुन ठेना, भव पार तू हो जायगा । सुण.५॥ 

जिनकान्ति सागरसूरि रचित 

५७ गुरुदेव स्तवन 

( तर्ज - काटी कमी वाङ तुमको लाघ प्रणाम ) 

पर उपकारी दादा तुमको काखो प्रणाम , 
तुमको लाखो प्रणाम ।। टेर ॥ 
शुद्धि का मारग दिखलाया, जैनेतर को जैन बनाया । 
चरित्र गुण की खान, तुमको काखो प्रणाम ।। पर.१॥। 
दीनजनो के दुःख के चूरक, 
योम शक्ति के हो परिपूरक । 
भूमण्डल यश धाम, तुमको लाखो प्रणाम ।। पर.२॥। 
जेन समाज को जागृत करदो, मिथ्या रुढी तिरस्कृत करदो । 
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गुरुवर विरुद प्रमाण, तुमको ल्रखो प्रणाम ।! पर.३॥। 
मने शुद्ध कर जो तुमको ध्यावे, 
मन चिन्तित फठ शीघ्र ही पावे | 
शुभ दृष्टि तुम पाम, तुमको लरखों प्रणाम, ।। पर. 
स्वामी चरण शरण मे आया, श्री हरि पूज्य परमपद पाः 
कान्तिस्ागर अभिराम, तुमको लाखों प्रणाम || पर.५॥ 
जिनलाभसूरि रचित 

५८ गुरुदेव स्तवन 
दादोजी परत्िख देवता, दादोजी देस दिवाण, म्हांरा सद्‌ः 
परतिख जग जत परगडो, वाचौ सहु ए वखाण म्हा.१ 
वाट घाट संकट हरै, तारे जख्धि जिहाज म्हा.। 
ऋद्धि बृद्धि सुख संपदा, समरण श्री गुरुरान म्हा.२ 
तुम्हे अम्हीणा साहिवा, अमे तुम्हीणा दास म्हा. | 
कमणा हिवै न रहै कदे, ईहक पूरण आत्त म्हा.३ 
नगर नगर गाम गाममे, थिर वरते गुरु थानम्हा. 
पूजै अरचै पादुका, नर नारी राय राण म्हा. ४ 
सोभै सूरत बिंदरे, गणधारी गच्छराज म्हा. 
श्री जिनत्मभसूरीश ना, सरणज्यौ सगल काज म्हा-५ 


जिनहरिसागरसूरि रचित 
५९ गुरुदेव स्तवन 
( कव्वाटी } 
क्या है अपूर्व दर्शन, गुरुदेवजी तुम्हारे ।। 
दुःख दूर कीभिये सव, हम भक्त है तुम्हारे ॥ टर ।। 
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गुरु के बिना जगत्‌ मे, है कौन मार्ग दर्शक । 
आया शरण मे स्वामी, गुरुदेवजी तुम्हारे ।१॥ 
चिन्तामणी से बढ़ कर, मन इच्छितार्थ दानी । 
सानी न ओर जग मे, गुरुदेवजी तुम्हारे ॥२।। 
हरि पूज्य जैन शासन, पावन प्रकाशकारी । 
चाह सदैव दर्शन, गूरुदेवजी तुम्हारे ॥३॥ 
जिनहरिसागरसूरि रचित 
६० गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - जय वोरो रे पास जिनेसर की) 
दशन दो श्री गुरुदेव, हमे दर्शन दो ॥ टेर ॥ 
गुरु दर्शन बिन तरस रहे हम, 
दो दर्शन गुरुदेव हमे ॥ दर्शन.।।१।। 
तुम पथ के हम पथिक सभी है, 
निज पथ देव दिा दो हमे ॥ दर्शन. ॥ 
चन्द्र चकोर मोर जिम बादल , 
तिम तुम दर्शन चाह हमे ।। दर्शन.।|३॥ 
विकसित होत कमक रवि दर्शन, 
तिम तुम दर्शन हर्ष हमे ॥| दर्शन. ४। 
हरि जिन शासन भाव-प्रकाशन, 
आत्म प्रकाश दिखादो हमे । दर्शन ५। 
जिनहरिसागरसूरि रचित 
६१ गुरुदेव स्तवन 
तर्ज ~ वीर वनानेवाठे तुम को लाखो प्रणाम | 

दादा देवे दयालुं तुमको लाखो प्रणाम 
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श्री गुरुदेव दयामय तुमको लाखों प्रणाम ।टिर ॥। 
मिथ्यासन्न का मैक मिटा कर, बोधिलाभ शुभ हमको देकर। 
जैन बनाने वाङे तुमको लाखो प्रणाम ।।१।। दा.॥ 
नाम मन्त्र की महिमा भारी, विपति विदारण संपत्तिकारी | 
योगीश्वर गरुणवाङे तुमको लाखों प्रणाम ।।२।। दा.॥ 
युगवर सुखसागर उपकारी, हरि जिन शासन मे जयकारी | 
दर्शन देने वाके तुमको लखोँ प्रणाम ।|३।।दा.॥। 
वाचक जिनहर्षं गणि रचित 
६२ जैतारण स्तूप गुरुदेव स्तवन 
( देसी ) 
मनडौ उमाहयउ दादा माहरउ, हो दादा 
जाणुहो हुतो भेटं थांरा पाइ, थां परि वारी हो साहिबजी । 
अलजौ तउ दादा धारौ अति घणौ, हो दादा 
दरसण हो देखुं हियडे हरख न माइ । थां परि.१॥ 
केसर चन्दन दादा अगरजउ, हो दादा 
माहे हो कस्तूरी मेर कपूर । 
पग्र हो पू दादा प्रेम सं, हो दावा 
संकट हो सघला जायड दूर । थां. २॥ 
आरति चिन्ता दादा अपहरउ, हौ दादा 
वंकित हो वास मनड़ा केरा पूर । 
सेवक सुखीया दादा कीजियइ, हौ दादा 
आराध्यां आवौ आवौ वेग हूर । धा.३। 
एकण जीभई दादा ताहरउ, हौ दादा 
किण परि हो गाऊं गाऊं जस सोभाग | 
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मोटा तो विरूश्ड्‌ दादा नहिं कदे, हो दादा 
सेवक हो ऊपरि राखौ राखौ राग । थां.४। 
तोसुंतो दादा माहरो मन मिल्यौ, हो दादा 
बीजउ हो कोई नांवड्‌ नांवड्‌ दाइ । 
भ्रमर ॒विुौ दादा केतकी, हो दादा 
कहौ नद्‌ किम अरणी फूट जाद्‌ । था.५। 
सीस नवाऊं दादा तुम भणी, हो दादा 
गाऊ हो तुञ्च गुण अगे गुण मीत । 
सुनिजर जोवौ दादा सांमुहो, हो दादा । 
मञ्च संहो पूरी पालौ पार प्रीत । थां.६॥। 
परचौ तो दादा ताहरो अति घणो, हो दादा 
खरतरसंघ केरी पूरउ पूरउ आस । 
कहे जिनहरख उम्मेद सुं, हौ दादा 
थुभ बण्यो थांहरो जैतारण मे खास । ्थां.७।। 
ज्ञानसारं प्रणीत 
६३ गुरुदेव स्तवन 
( राग-सोरठ) 

युनहे माफ करो, सुगुरु मेरे गुनहे माफ करो । 
मै तो खूनी खूनी खूनी, तो भी दास खरो । सु-१। 
नहिं हूं जोगी नहिं संसारी, एसे कू उधरो । भु.२। 
नहिं हूं इनका नर्हिं हू उनका, जैसे धोबी को कुकरो।सु.३। 
मै हं सद्गुरु गुण का भूखा, मेरी भूख हरो । सु-*। 
ज्ञानसारं कहै गुरुदेवा, मोसु महिर धरो । यु-५। 
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साध्वी तिरकश्री रचित 
६४ गुरुदेव स्तवन 
(राग ~ हतो छोड चली ) 
गुरुराजनी मूर्तिं जोड, हैयुं मारु हरखी उठे | 
अनी शीतल छयामां, रहीए के, हैयुं मारु. 
मूर्तिं सोहामणी लगे रटीयामणी, पावनकारी लगे मने प्यारी | 
हो नीरखी नीरखीने पावन थरदअकेरैयुं. । १। 
अमूल्य अवसर नहीं मके आवो, गुरु भक्तिनो करई एे व्हावो । 
हो अना दर्शन थी दुःखड़ा हरिए के.हैयु. २। 
आतम - ज्योतना दीवा प्रगदाव्या,आगम सुधाना पान कराव्या | 
हो तारी मूर्ति तारी मूर्तिनी जाऊं बलिहारी के हैयु. ३। 
संत विचक्षण बेडो पार छे, धर्म तिकरूकनुं तेज अपार दे | 
हो गूरु भक्तिथी भवजल तरीए के.हैयुं. ४। 
साध्वी तिरकश्री रचित 
६५ गुरुदेव स्तवन 
(राग - अखंड सौभाग्यवती ) 
शासन वागमां गुरुजी सोहाय, करं कोटी वंदना । 
दया धर्मनो क्षंडो कहेराय, करं कोटी वंदना । 
खरतरगच्छनो जगमग दीवडो हतो, 
आजे अस्त थयो सूर्य जठ्हर्तो । 
सह संघ करे छे पोकार । करं ।१।। 
आजे संघ सहु निराधार थयो, दाली पाट कोई आघात धयो । 
हवे कोण करशे उपकार । करं ।२।। 
राज राणाने प्रतिबोध आप्यो,घोर पापीना दिलमां धर्म स्थाप्यो | 
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व्रतायो जय जयकार । करु. ।३॥ 
तेवो संत विचक्षण ज्ञान पलि, तिक नाम रटे सहु आश फूले 
तमे साचा तारणहार । करु. ।।४॥। 

गुरुदेव स्तवन 


ओ. दादा देव महान, सब दूर करो अज्ञान । 
अंधकार मे इब रदे, गुरु थाम लो अपना जान || टेर 
मतक्ब की दुनियां को, हम अपना सम वैठे । 
तुम सच्चे जौ रक्षकथे,ये बात भुला वैठे । 
अब गौर करो भगवान, निसहाय को खो पहिचान |ओ ०१।। 
तुम हुकरा दिये हमको, हम किस से बोटेगे | 
दर तेरे खड़े होकर, चुप चुपकेरो गे । 
तेरे होकर रोये, तुम हो जावोगे बदनाम । ओ०।२।। 
तुम सबके सहायक हो, हम तेय सहास है । 
हमे ज्ञान उजाला दो, ये दिलसे पुकारा हे । 
यह दत्त मंडल कहता, संदेश तेरे है महान ।ओ ०।।३।। 
धर्ममाणिक्य रचितं 
६७ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - अरथी चढजो रे 
महिमा तो धारी हो दादा महीयल, 
होरा सद्गुरु जाणे तो सकठ जिहान रे । 
जाणे विधे जाकी जाणे विधि 
जांची म्हाने वांछित दे ज्यो । 
आगछि तो ऊमा होदा थांहरे, 
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ऊ लगे म्हारा सद्गुरु राड जाणा राजा तरे | 
कीरति तोरी साची कीरत तोरी साची 
म्हाने वांछित दे ज्यो वांछित दे ज्यो रे राजि | 
खरतर गच्छ ना राजा बाजै जस वाजा, 
वाचा ना साचा सेवक ना प्रतिपारक 
मून धरम रा माणिक दौकिति रा दरिया | 
भंवरीवाई रामपुरिया रचित 
६८ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज ~ वादा किया वो निभाना पड़ेगा) 

गुरु तुम्हं आना, आना पदड़गा..... रोके स्कोगे कैसे ? 
भक्तों के संकट हरते, आना पड़ेगा ।टिर०॥। 
तू ही है मेरा अन्तर्यामी, 

नाथ प्रभुतू ही जीवन स्वामी। 
पाऊं मै कैसे तेरी, कैसे तेरी 

करुणा नजर ये बनाना पड़ेगा ।१। 
जेसाभी हूं मै दास तेरा, 

तेरे से जुड गया, प्रभु नाम मेरा | 
जैसे बनेगा वैसे, बनेगा वैसे तुमकोतो 

मुञ्ज को स्वामी निभाना पड़्गा ।(२। 
पर्ण पुरूप तूं सद्गुरु स्वामी, 

सारी दुनियां तेरी कृषा कामी । 
नाथ “विचक्षण” नैया भ्रमर से 

तुमको पार लगानी पड़ेगी ।३। 
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भवरीवाई रामपुरिया रचित 
६९ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - चन्दन सा वदन) 
रदूधा के सुमन, शत-शत वन्दन, हे परम कृपालु गुरुवर । 
मेरी भू को भूक सदा स्वामी, तुम दौड़े आना गुरु-वरा।र्‌॥ 
संभव है संकट में, पड़कर, मै याद भुला जाड तेरी। 
पर ध्यान बेध्यान न कर देना, हे नाथ! दया पाऊं तैरी। 
हर संकट मेँ तुम साथ रहो,है संकट मोचन नाम धरा।|१। 
है माया ममता दल बल से, आबद्ध किया है अब मृञ्चको | 
तुम देख रहे हो क्यो गुरुवर! भक्तो की लाज सदा तुम को ॥ 
दुनिया ने मुञ्च को जकड़ा है, तूंही है मेरा दुःखहरा ।।२। 
तेरी एक करुणा दृष्टि से, हो मेरा जीवन स्वर्णोदय। 
तोकाल्गता है मोक गुरो, 
दो ज्ञान “विचक्षण” ज्ञानोदय । 

चैत भ हूं तेरी गुरुवर! तूं ही मेरा भव भ्रमर" हरा ॥ 

भंवरीबाईं रामपुरिया रचित 

७० गुरुदेव स्तवन 

(तर्ज - चांदी की दीवार न तोडी) 

हाल हुए बहार हमारे, तुम ने मूखड़ा मोड़ लिया । 
मैतोथा अपराधी लेकिन,तुम ने भी क्यो छोड़ दिया ॥ टेर ॥ 
गकी मायामे भरमा कर, मैने तुमह विसार दिया । 
पर यह कैसी बात हुई जो, तुम ने मुञ्च को टार दिया। 
मैतोथा एक पामर प्राणी, माया ने भरमा लिया। 
अधमोद्धारक सद्गुरु देवा, मूदेमुखड़ा मोड़ छया ।। १ ॥ 
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क्रोध मोह मद मान लोभ तज, तू भवसागर पार गया। 
मै इनकी उलन मे उलन्ञ भवसागर की धार गया। 
तू सुख सिधु, तू करुणाकर, लाखो का निस्तार किया। 
ूब“विचक्षण'तू है भगवन “भ्रमर “जीवन उद्धार छया ||२॥ 
मनोहर रचित 
७१ गुरुदेव स्तवन 
तर्ज - करती हूं तुम्हारा व्रत मै 
अरदास हमारी सुनलो, दादा गुरु महाराज । 
चरणो मे आनपड़ाहूं पार ल्गादो मञ्चको नाथ , 
दादा गुरुमहाराज श्री कुशलसूरिजी, श्री चंद्रसूरिजी ॥ 
कहते है तुमको दादा जग के तारणहारे , 
मेरे भी कष्ट निवारिये, हो संसार के तारे । 
कब रोगे सुध तुम मेरी, 
भव पार करो नाथ चरणों मे आन || १॥ 
अंधो को देदी ओवि, ओर गंगो को बोरी, 
पंगु गिरी पार कगाये, सबने जय जय है बोली । 
संकट में है यह धरती उद्धार करो नाथ चरणों मे आन ॥|२॥ 
जो कोर्ट तेरे दारे पर, शुद्ध मन से है आया, 
ओर ध्यान तुम्हारा धर के मन वांछित फल हे पाया, 
अब दास मनोहरः की विनती,स्वीकार करो नाथ, चरणो।|३।। 
मनोहर रचित 
७२ गुरुदेव स्तवन 
तर्ज - लाक अली बेडा पार ल्गा 

कोई नहीं दादा तेरे सिवा, तू है तारण हारा^तू है पालन हासः 
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जयपुरवाठे हो दिल्टी वाठे, दादा गुरु तेरा दरबार निराला, 
है सब द्वारो से आला || कोई नही | 
कितने अधम ओर पापी तारे, कितने पतित दुखियो को उवारे, 
हम भी खड़े है दादा दर पे तेरे, दादा द्वार तेरे, जयपुर वाले, 
दादा गुरु ...- तेरा १।। 
जिसने भी आके तेरी जोत जगायी, 
मन की मुरादे उसने उस दम पायी, 
जेन मण्डक तेरे द्वार खडा, लिये विनती भला, 
जयपुर्‌ वारे, अजमेर वारे,माल्पुरा वाले दादा गुरु तेरा.....२॥ 
चारों दादा है उपकारी, दास मनोहरः शरण तिहारी, 
मेरी बार क्यूं देर करी, सुनो अर्ज मेरी, 
हो जयपुर वाले, अजमेर वाले, दिल्ली वाले, 
दादा गुरु, दादा गुरु, तेरा दरबार निराला ....३॥ 
मनोहर रचित 
७३ गुरुदेव स्तवन 
तर्ज - अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी 
गुरुवाणी, गूरुवाणी, गुरुवाणी हम सव को प्यारी हे गुरुवाणी ॥। 
मुन ले एे नादां इन्सान - यह सदुगुरुओं का फरमान । 
यह दुनिया सारी फानी,मत फंस इसमे अज्ञानी ।। गुरुवाणी १।। 
कीन क्या यहां खाया है - कौन संग ठे जायगा, 
कीन हरदम है रहा, क्या कोर यह बतरायेगा, कोई यह.. -२। 
हो ऽ यह जग ्लूठी माया है, क्यो इसमे भरमाया है । 
मत कर ठेसी नादानी,दो दिन की है जिंदगानी।। गुर्वाणी.- ३॥ 
रिर्ते-नाते ढे है, शूठ है महलो मकां, 
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कुछ भी संग नहीं जायेगा,कहते है गुरुवर महान,कहते है....४॥| 
हो 55 गुरु चरणों भै आकर देख, दक पल ध्यान रगा कर देख 
मन मेँ पायेगा विश्राम, सुनले भनोहरः ए नादां।। गुरुवाणी...५॥| 
मनोहर रचित 
७४ गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - बम्बई से आया मेरा दोस्त ) 
दादाजी के आये हम द्वार, सब मिल नमन करो, 
हो जाओगे भव से पार, सब मिल नमन करौ ॥ टेर ।। 
कर्मो के चक्कर मेँ प्राणी, भव भव के गोते खाये, 
कोई न दूना सहारा, जो इनसे हमको छुडाये, 
ये ही करेगे भव पार, सब मिक नमन करो | दादाजी ।१।॥। 
जो तेरे द्वार पे आये, दरुखड़ा है अपना मियाया, 
सुनके समञ्ञठे बन्दे, यह जग है ज्रूटी छया 
करे तू आत्म सुधार, सब मिक नमन करो | दादाजी ।२॥ 
यह जग है ल्लूठी माया, क्यो इसमें है भरमाया, 
कहता मनोहर! ये नाते, कोई नहीं संग जाते, 
करट तूं गुरुवर से प्यार,सब मिल नमन करो।। दादाजी ॥३॥ 
मनोहर रचित 
७५ गुरुदेव स्तवन 
तर्ज - मै आया मै आया शेरा वाटी ए 
मै आया मै आया दादाबाड़ी मेँ, गुरुवर दर्शन पाये दादाबाड़ी मेँ | 
बिल्रड़ा वारे आ, हो दिल्टी वाके आ, मालपुरा वाठे आ ... 
जिसने भीः आके तेरी जोत जगाई,मन की मुरादे उसने उस दमपारई, 
इस दरसे कोई जाये न खाटी बिन मांगें सब पाये,दादाबाडी मे..१। 
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पांच पीरको बस मे कीना, मरी गाय को जीवित कीना, 
दीन दुखी धनवान सभी जन तेरा ही गुण गाते दादावाडी मे ...२। 
आया मनोहर! शरण तिहारी, कर दे नैया पार हमारी, 
कैसे तु्चको भूं दादा एक श्लरक दिखलादे दादाबाडी मे .... 
मे आया ...३। 
माणक रचित 
७६ गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - भैरवी ) 
सद्गुरु चरण कमल पूजन की,लग रही आशा मन की ।टिर।॥ 
गुरु दरबार चलो भविजन सब,भरई किरपा दर्शन की || सद्‌.||१॥ 
भेटो चरण चन्दन कर्पूर से,तपत मिटे सब तन की || सद.२॥। 
बहुत वार तुमने गुरुदाता,यली विपत भवियण की ।। सद्‌.३।। 
राखो छाज दास माणक की,लीनी शरण चरण की || सद्‌.४।। 
मुक्ति मोहन रचित 
७७ गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - हिरंजा की ) 
सद्गुरु जी म्हारां, शरणे आया की लज्जा राखजो । 
पतित उद्धारण विरुद सुणीने, आयो तुम्हारे पास । 
अब मन वांच्छित पूरो मेरा,एदिज दिक की आशजी ।१॥ 
काम क्रोध मद लोभ तजी ने, तज दियो सब संसार। 
नवपद नो एकं ध्यान धरीने,पाया सहु गुण पारजी ।।२। 
देश देश मे थुम्भ विराजे, परवा जग विख्यात । 
इण कलि माहे सुरतरु सरिखा, प्रगट रल्या साक्षात्जी ।।३।। 
चिन्तामणि ओर कामधेनु सम मेरे तुमहीज देव । 
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आंण धरं टरं ताहरीजी, करूं तुम्हारी सेवजी ।[४।। 
मात-पिता बन्धु तुम जग मे, हितकारी गुरुराय । 
राजा राणा सहु जग मांहे, सेवे तुम्हारा पायजी ।५।। 
आज प्रभ तुम चरण पसाये सीधा वांच्छित काज । 
लक्ष्मी प्रधान तुम्हारा दर्शन,मोहन गुण का राजजी ।।६।। 
महो.ऋदधिसार रचित 

७८ गुरुदेव स्तवन 
दस दुनिया मे तेरो यश छय रयौ रे, 
छाय रहयो, छाय रह्यो रे । इस.।| टेर ॥| 
अनुपम महिमा कान सुनी तुम, 
मन वांच्छित फर पाय रहयो रे ।| इस.१।॥ 
राज राज गुरुराज चिन्तामणि, 
सुरतरु छाया छाय रल्यौ रे ।। इस.२। 
सजल मेष ज्यूँ अमृत बृन्दे, 
भव्त हदय बरसाय रहयौ रे ।। इस.३॥ 
चरण न छोड मूख नही मोड़ 
तेरी लगन, कय लाय रहयो रे ।। इस.४। 
राम धामतुदी है सद्गुरु" 
घट मेँ ज्योति जगाय रह्यो रे ।। इस-५।। 

महोपाध्याय ऋदधिसार रचित 
७९ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - जय बोलो पास निणेस्षर की) 

सद्गुरु जी के दार मची हेरी । स ° | 
आये श्रीसंघ सब हिक सिक्के, संग स्यि वाला जोरी।स०। 


८१४ 


दीनदयाल के सम्मुख ठादे,पठ्त मधुर धुन गण गौरी । स०९। 
केसर घोटी भरी कचोरी, पूयत है बाली मौरी । स ०। 
रग गुलाल मच्यो सद्गुरु के,.भबीर उड़ावत भर श्चोरी ।स०२। 
धन धन भाग्य हमारे प्रगटे, सद्गुरु नँ पकड़ी डोरी । स०। 
अति मनरंजन दुश्मन गंजन, बङिहारी चरणां तौरी । स०३ । 
कामित दाता जग के ग्राता, अरजी यह सुनङ़े मोरी । स° | 
कहत राम ऋद्धिसार सुपाठक,वन्दन है दुय कर जोरी । स०४। 

महोपाध्याय ऋद्धिसार रचित 

८० गुरुदेव स्तवन 

( होर ) 
होरी खेो भविकं सद्गुरुके संग, 
नित आनन्द उच्छब होत रंग । हो ०। 
मस्त महीना फागुण आयाश्री संघ से हिर मिक के संग।हो०९। 
कोयल शब्द करत स्वर श्लीणा, अली कटी के संग रंग। हो ०। 
ऋतु वसन्त आनन्द पिया संग, गौरी गावत बाजत संग। हो०२। 
एसे साज समाज भक्ति से,गण गुलार लये गुरु के अर्भग।हो°। 
निरमक मन मकरन्द सुधाकर,अतर पुष्प से चरचो अंग।हो ०३। 
ध्यान पिचकारी अजब सुधारी,छिडिको महकत सुरभि गंग |हो ०। 
करत चैन दरस्रण सै नैण, ऋद्धिसार के मन उमंग हो ०४। 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
८१ गुरुदेव स्तवन ` 
(तर्ज - तेरे हुश्न की क्या तारीफ कर) 

ओ निरंजन निर्ग्रन्थ गुरो! तेरे दर्शन बिन अकुलाये है 
भव अटवी मे हम एकाकी, पथ-दर्शक विन भटकाये है। 
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मोहे बांह पकड़ कर पार करो, हम निराधार बिरखाये है, 
ठे तेरे आश्रय की आशा, हम नाथ चरण ठपयये है ।१। 
मै मात बिना के बारुक ज्यू सेना सेनानायक बिन व्यो, 
गिरता-पड़ता, उठ्ता-चरता, यह राह कटेगी कैसे योँ । 
त पतितो का पावन करता, दीनोद्धारक कहलाता क्यो, 
भव-अटवी मेँ हम एकाकी,पथदर्शक बिन भटकाये है।२। 
तुम -सा है नाथ मेरे सिर पर, दुनियाँ तेरा यश्च गाती है, 
मेरा जो होना होवेगा, संग लाज तुम्हारी जाती है। 
दरगुजर करो मेरी स्वामी, विचक्षण शीष नमाती है, 
भव-अटवी म हम एकाकी,पथदर्शक बिन भटकाये है।।२। 
प्र. विचक्षणश्री रचित 

८१ गुरुदेव स्तवन 

(तर्ज- तूं प्यार का सागर है|) 
तूंज्ञान का बादल है, दया बरद बरगी कब ! 
चातक से तरसते है, अरे! आओगे धरा पर कब ? टेर।। 
सुखा चमन यह उजड़ी बगिया, बिन अमृत जलधार | 
प्यासा प्राण पपैया तद्पै, इस उस डली पार । 
अरे ! जो तुम न बचाओगे,शरण किसकी पाएंगे तब। त०।१। 
सूखे सागर ताक तटैया, उछडे ह सारे खेत 
सूखा वीराना बाग पड़ा है, प्रेम हरियाढी समेत। 
अरे ! जिनशासन की वह शान, बचेगी तुम ही 
बचाओ जव। तूं०। २। 
आओ जक्धर ताप शमाओ, हाट हए बेहार । 
टूट पड़ी है, एूट यह घर मे, दन मचा विकराक । 
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“विचक्षण” ता मनम भर दो, 
अरे दादा ¦ भ्रम हरो सब | तूं०।।३। 

प्रवर्तिनी विचक्षण श्री रचित 

८२ गुरुदेव स्तवन 

(तर्ज- अखण्ड सौभाग्यवती) 
तेरे दर्शन को गुरुदेव ! द्वार पर कंब से खड़ा | 
तेरे ओर मेरे बीच कर्म का भेद पड़ा ।!टेर ॥ 
तेरा बाहर रूप दिखाया है, यैने अन्तर भेद न पाया है। 
करो कर्म-पटल-घन दूर । द्वार ।।१। 
मन काम कषार्यो की आंधी है, तृष्णा का वेग तूफानी है । 
कैसे जले ज्ञान की ज्योत । द्वार ०।।२। 
दादा तेरी केपाजो हो जाए, मेरा अन्तर रूप प्रगट पाए । 
दिल एक विचक्षण प्यास । द्वार ० ।।२। 

प्र. विचक्षणश्ची रचित 

८३ गुरुदेव स्तवन 

(तर्ज- गंगा मैया मे जब) 
देवा ओ गुरुदेवा देवा ओ ओ 
गुरुदेव ! मे तुम दर पे कबसे खडी 
अब आओ न करौ तुम देर बड़ी २ देवा... ओ | १। 
जव भक्तों पे संकट आये, तब तुमने ही आकर वचाये 
कर करुणा अपार, सुन भक्त पुकार 
चिहुं दिश ए किरन फैली तेरी २ देवा... ओ ।२। 
अब टेर सुनो गुरु मेरी विरुद संभारो अरज है मेरी 
भक्त-वत्सल भगवान मिट जाये अज्ञान 
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हो जाऊं मै तुम पद- कज की चेरी २, देवा... ओ । ३ । 
संत संगत विचक्षण पाऊं, आत्म स्वभाव म रमजा्ँ 
शुद्ध सम्यक्‌ ज्ञान, प्रकटा दो महान 
मिट जाये मेरी भव-भव की फेरी २ देवा... ओ । ४। 
प्र. विचक्षणश्ची रचित 
८४ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज- घर आया मेरा परदेशी) 
भवसागर है तूफानी, मै हूं बारुक नादानी ।टिर।। 
कोद नहीं बलदाता है, शक्ति बुद्धि प्रदाता है । 
हरो भव भव की हैरानी ।मै०।।१। 
दुख के बाद मण्डराए, हम है भगवान घबराए, 
नूर भरो हे सूखदानी ! मै०।।२। 
अज्ञान -चटा उमड़र्द है, ज्ञान की ज्योति ठकाईहै, 
दीप- मालिका प्रगटानी ।मै ०।।३ 
सम्यग्‌ बुद्धि दो दादा ! कर छो दर्शन का वादा | 
ज्ञान विचक्षण वरदानी । मै ० ४ 
प्र. विचक्षणश्री रचित 
८५ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज- तेरी शहनाई बाजे) 
मै हूं दुचिया अनादि, दे दौ आत्म-आजादी। 
मेरी विपदा हरो गरुदेव रे । टेर॥। 
कर्म बीज से बनी भव चेती, मेरी आत्मा अवबभीन चेती | 
शुभ अशुभ परमाणु ठेती, भरे प्रतिप आसव रेती । 
मेरी भूक मिटा दो, मुञ्चे राह बात दो, 
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कर्म मुक्त करो तत्खेवरे । मै ० १ 
सुख दुःख से उठता गिरता, मोह नीद से मै नहीं हिक्ता । 
संसार घाणी मं पक्ता, पठ्भर भी चैन न मिलता । 
मेरा चैतन्य जगा दो, मोहराय भगा दो, 

मेरी दर करो कूटेव रे । मै०२। 
राग द्वेष विषय वश भटका, माया ममता भरे चट चटका 
अज्ञान निशा मे पटका, क्ख चौरासी मेँ ठ्टका। 
आत्म विवेक जगा दो, अविवेकं हटा दो, 

मै विचक्षण" बनूं स्वयमेव रे ।। मै०३। 

प्र. विचक्षण श्री रचित 
८६ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज- हे प्रभो तेरी निराली शान है) 

हे गुरं तेरी कपा अनिवार्य है, 
बिन कृपा तेरी न दुःख परिहार्य है। 
क्रोध माया मान ममता घेर कर, 
घातमें बैठे है अवसर हेर कर । हे ० १। 
आत्मघधन मेरा लुटेरे रटते, 
शुद्ध सम्यग्‌ पुष्म ककियां चूटते । हे ०२। 
ठे बचे नाथ भव ये जा रहा, 
मरण शत्रु पास प्रतिप आ रहा ।ह०३। 
दो विचक्षण ता इन्द मै जीत ल 
मरण से अमरत्व का रस खीचद्टं | हे ०४। 
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विजय रचित 
८ ७ गुरुदेव स्तवन 
तर्ज - ओ दूर जाने वाठे वादा न भूल जाना; 

गुरुदेव मेरी किश्ती, उस पार ठगा देना ।। उस ०। र] 
मै नाथ कहा करता, तुम पार किया करते। 
मुभे इक तेरा सहारा, यह ध्यान दिर मे लाना ।|गुरु० १ 
अवगुण अनेक मुञ्ल्मे, तो भी शरण पड़ा 
अब तो हमारी किश्ती, भव पार ही ठगाना ।|गुरु० ॥२॥ 
सेवक विनय” की अर्जी, अब तो स्वीकार करना। 

दर्शन की आश पूरो, क्ट दर्श दिखा देना ।|गुरु० ।|३॥| 

विजय रचित 
८८ गुरुदेव स्तवन 
( तर्ज - मोहब्बत के धोके मेँ कोई न अये) 

गुरुवर गुरुवर जपो प्यारो - जपो प्यारे 
गुरु सेवा भव पार उतारे- पार उतारे । र| 
भवसागर म डरा मेरा - 
राग देष मद ग्राहो ने चेरा - ग्राहौ ने घेरा- 
नर्दयां भंवर मेँ-जाति बचादो-जाति बचादो ।गरु° १।॥। 
आठ कर्मभे दुष्ट है भारी - दुष्ट है भारी 
इसने मुलको किया भीखारी - किया भीखायी - 
समकित दान दै भयसेद्ुडा द, 
भय से द्ुडा दो ।|गु९०२॥। 
विजय को तेरा सहारा- तेरा सहारा 
जो हरदम जपता- नाम तुम्हारा- नाम तुम्हार 
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आकर मूञ्लको - दरश दिखादो- 
दरश दिखादो । [गुरु° ।।३।। इति ॥ 


विजय रचित 
८९ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - गजल) 
गुरुवर तुम्हारी - मूर्तिं देखी- शर ब्ुके मुञ्च 
ल्ली ठी ने || गुर।। १॥ 


दर्शन करने हम सब आते, 
गुरु गुण गाते पांव पड़ी ने ॥| गुरु०° ॥२॥ 
केशर चन्दन पिसकर लाते-, 
अंगीयां रचाते हसी हसीने । गुरु ०।।३॥ 
नैवेद्य लाते सब मिक करके ~, 
धूप को करते धसी धसी ने ||गुरु ०।।४॥। 
आरती करते मंडठ मिककर, 
नृत्य नाचते मिरी मिटी ने ।गुरु० (५ 
विजय कहे गुरुवर की पूजा, 
श्रद्धा थाल को भरी भरी ने ।|गुर₹ु० ६।। 
विजय रचित 
९० गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - रेखता } 
गुरुवर द्वार पे तेरे, मै दर्शन करने आया ह्ू। 
तुम्हारे चरणो मेँ रहने की, 
आशा दिकमें लाया हूं | टैर। 
तुम्हारे दर्श की खातिर, मै फिरत दर दर लेकरे खाता। 
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न भटकाओ मुभे दर दर, 
मै तुमरे पास आया हर ।|गुरवर।। १॥ 
अनेको तारते हो तुम, गुरुवर संसार सागर से। 
विजय को पार अब करदो, 
शरण मै तेरी आया हँ ।गुरुवर० ।।२॥ 
विजय रचित 
९१ गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - चे जाना नही नयन मिला के) 
दर्शन देना हरमे, दर्शन देना मोहे; 
गुरुवर आके हमं दर्थं दिखादे ।। टर) 
आपके चरणो म; ध्यान ठक्गाया है, 
उन्दी मुनीश्वरों ने दर्शन पाया है, 
उनको तारे है, वैसे मुभे तारो । दर्शन।९। 
सेवक विजय तोरी, शरण मे आया है, 
चरणो मँ आपके शर को भुकाया है 
मेरी नर्ईयां को भव तरादो - मोषे पार ठकगादो | |दर्श०।।२। 
सत्यरत्न रचित 
९२ गुरुदेव स्तवन 
| तर्ज - होरी ठहुरी ।| 
भाया भक्ति से पूर रहो, दुर्जन सब दूर हरो ।। टेर 
मेरे मन मेँ वैरागी, चित्त परिणित ठक्गन सुं छागी । 
मेरी भाग्य दशा अब जागी, जिया हो| भा० |[१॥ 
सब सज्जन सिल कर आवो, गुरु चरणे चौक पूरावो । 
तकि अक्षत थाल वधावो,जिया हो ।।भा०।। २॥ 
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गुरु महिमावन्त सवाई, गुरु नाम सदा सुखदाई। 
गुरु सेवा पाप पुलाई, जिया हो ।।भा० ॥३।। 
घस केशर भर भरिय कचोी, मांहे मृगमद घोटी] 
गुरु पूज रचो भर चोरी; जिया हो ।भा० ४।। 
जिन हर्ष सूरीश्वर राजा, वाजे जग जशना बाजा। 
सत्य रत्न करे शुभ काजा; जिया हो ।[भा ०।।५॥| 
सत्यरत्न रचित 
९३ गुरुदेव स्तवन 
देशी - मिरजा सरक पर कजारेतूंतो नागर वांमनी, एहनी) 
सद्गुरु दरसण दीजे रे, हतो अरज करं कर जोडी ।स.। 
केसर चन्दन भर के कचोटी, मांहि मृगमद कुंकुम घोटी। 
सद्गुरु पूजो भर भर ग्ट, सद्गुरु सुनिजर कीजे रे ।स.१। 
सेवक ऊपर करुणा कीजे, महिर निजर सुं पावन कीजे | 
भेट करूं सो हित कर टीजे, गुरु को सिमरण कीजे रे ।स.२। 
गुरु के चरणे जात्री आवे, भर भर मोती थाल वधावे । 
नर नारी मिक मंगल गावे, गुरु के सरण रहीजे रे ।स.३। 
सद्गुरु सेवा नवनिध मेवा, गुरु के मिरु मिल आवे देवा । 
गुरु कों पूजे कवर कठेवा, गुरुजी निज गुण दीजे रे ।स.४। 
श्री खरतर पति गुण हितकरी, श्री जिनहर्षसूरि हर्षं अपारी । 
सत्यरत् मनि आनंद भारी, सद्गुरु मेवा दीजे रे ।स.५। 
सोभागचन्द नाहटा रचित 
९४ गुरुदेव स्तवन 
तर्ज - पराई हूं पराई, मेरी आरजू न कर 
भए गुरुवर आए, हम तो तेरे दार पर । 
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सुन लो अर्ज हमारी, नैया भव से पार कर || आए... 
वह धन्य धरती, जहां जन्म तुमने पाया था | 
वह धन्य मात, निसने तुमसा लाल जाया था | 
शूठ संसारिक सुखो से, न मन लुभाया था | 
जगत उपकार मं, जीवन सारा क्गाया था | 
तुम योगी बन गए थे, घर बार छोड कर | आए....१। 
भक्तो की इबती, नैया तुमने तिरायी थी । 
जो फटा रोग था, पीड़ा तूने मिटाई थी | 
गगो ने बोली ओर अर्धो ने ओंख पायी थी | 
उगाया चांद, अम्मावसर पूनम बनायी थी । 
हजारो भक्त बने, तेरे चमत्कार पर || आए .....२ 
मरी पड़ी थी गाय, जिन्दातूने किया था । 
गिरी बिजली तुमने पात्र मँ ढक दिया था | 
बकरी का भेद सुन, अकबर ने शरण छया था । 
जैन धर्म का तब, डका बजा दिया था | 
वाणी अमृत सी तेरी, जिसमें जाद्‌ का असर।।आप्‌...३। 
अमर है नाम तेरा, याद तेरी आती है। 
तेरे गुर्णो के गीत, आज दुनियां गाती है | 
कहीं गुरु मद्दिर, की बनी समाधि है | 
सदा लगते मेरे, भक्तों की भीड़ आती है। 
सुभाग कहे विपदा, हमारी दुर कर।। आए ....*| 
हर्ष रचित 
९५ गुरुदेव स्तवन 
|| तर्ज-प्रभाती ॥ 
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आज की घडियां सफर भई हैःगुरु दर्शन यैने पाया रे ।|आज०। 
रोम रोम आनन्द भयो मेरो,मन मेँ हरख भरायरे!।आज०।।१॥ 
आशा पूरण संकट चूरण, एहि विरुद धराया है। 
नाम लेत नवनिधि सुख पावे, दर्शन दुरित पुलाया है।।आज ०।।२॥ 
आरति चूरो वांच्छित पूरो, रिद्धि सिद्धि सुख दाया है। 
दिन दिन मृञ्ञ घर होत वधारई,आनन्द हर्ष समाया है ।।आज०।।३।। 
दूर देश मे महिमा तेरी, सुनके हर्ष न माया है। 
मन वच काया एकान्त करीने,तुम से ध्यान लगाया है||आज ०।।४॥| 
ओर देव "म कभी न ध्याऊं गुरु चरणे चित्त काया है। 
सेवकं कर जोड़ी इम विनवे,हरख हरख गुण गाया है ।|आज०।।५।। 
हर्षं विशार शिष्य रचित 
९६ गुरुदेव स्तवन 
|| तर्ज-कहरवो।। 

अरज सुणो गुरु एक हमारी ||अ० ।| टेर। 
तुम दरशन बिन हूं बहु भटक्यो,आयो अब शरणागत धारी||अ०१।। 
पतित उधारण विरुद तुम्हारो।राखो सद्गुरु मोँहिनिरधारी।।अ०।२॥ 
अहर्निश ध्यान तुम्हारो ध्याऊ,राूं चित्त हित सँ इकतारी।|अ०।।३।। 
परचा पूरण कलियुग मेँ गुरु.शोभा जग मँ बहु विस्तारी || अ ०४।। 
हर्पं विशा शिष्य इम भावे,चरण कमल की मै 
भाऊ बलिहारी ।|अ०५॥| 

९७ गुरुदेव स्तवन 

|| तर्ज - चाल।| 

गर दर्शन पायो मै आज, मन मेँ हर्ष घणो । टेर 
रोम-रोम आनन्द भयो मेरे, दुःख संकट गयो भाज । 
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रण मेँ ध्यावे जय जय पावे,तारे जरधि जहाज ।|मन० ॥१॥] 

आज की घडियां सफल भर है, समर्या वांच्छित काज। 

रिद्धि सिद्धि सुख सम्पति दीजे, महेर करी महाराज ।मन०२।॥ 

तुम विन देव अवर नहीं ध्याऊॐ, पाऊं सुख समाज | 

सेवक जाणी सदा सुख दीने, राखो हमारी लाज ।।मन०३॥ 
९८ गुरुदेव स्तवन 

(तर्ज-हीरा जड़ाऊ थारी पोथी रे साचा जसी, गुरुता मिकन कव होसी) 

गुरुदेव मेरा, तुमही करोगे निसतारा, 

दादासा मेरा, तुम ही करो निसतारा, 

दादासरा मेरा आप करोगे भवपारा | टेर ॥ 

ऋद्धि वृद्धि सुख संपति दायक, रत्न चिन्तामणी सम उपकारक।॥ 

सूरि सकल में हो तुम नायक,+युगवर वीर उच्वारा || गुर.१॥ 

अनुपम कीरती तेरी पायी, श्री गरुदेव बनो मेरे सहाई ॥ 

जीव रहयो तुम चरण लुभाई,क्यो कर मूञ्चको बिसारा।।गु₹.२।। 

दुखिया ने जब अरज गुजारी,खीनी खबर जब टेर संभारी ॥ 

चन्द्र सूर्यं ज्यों ज्योति तुम्हारी,लाखों जन को उबारा ।।गुर.३॥ 

राय राणा तुम आणा ज माने,कूमती कदाग्रह तुम को न जाणे। 

वन्दन कृरत है हम इक ध्याने, रखिये लक्ष हमारा ||गुरु.४॥। 

गुरुदेव स्तवन 

दिष्टी से उदी-दादा, काटी घटाये । 

माल्पुरे से आई, ठंडी हवाये || 

ठेसा मेह बरसाना सतगुरु भूर ना जाना ।१। 

अकबर कटे तेरी,शान बहुत है, सारी दुनिया मेदादा धूम मची ह, 

मुञ्ञको ना बिसराना, सतगुरु भूक ना जाना ।२। 
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दत्त सूरी के, ताप जपेगे । जाप जपे से, दादा कष्ट मिटेगे, 
नैया पार क्गाना, सतगुरु भूर ना जाना ।३। 
तुमना सुनोगे दादा कौन सुनेगा,दीन जान कर, महर करेगा, 
बिगड़ी बात बनाना, सतगुरु भूर ना जाना ।४। 
दत्तसूरी अपने दर पे बुला ल्ो,अपने दर्श का, जाम पिला दो, 
पीकर हो मस्ताना, सतगुरु भूर ना जाना ।५। 
नव युवक पड़ दादा, शरण तिहारी, पार करो दादा किश्ती हमारी, 
संव को पार लगाना, सतगुरु भूर ना जाना ।६। 
१०० गुरुदेव स्तवन 
नईया मेरी दादा तुम ही खेवड्या । 
तुम्हारे नाम बेडा पार ठंघड्या ।|न.१॥| 
गहरी नदिया नाव पुराणी, जोर ही बाय चलदड्या ।|न.२॥। 
उवार वार कच्छं सूञ्लत नाही, तुमरो ही नाम जपडया ।[न.३॥ 
संकट देख सेवक कुं सदुगुरु,देरावर ते अद्या ।[न.४।। 
संकट दूर हरो इस छिन मे, तुरत ही पार ठवडया ।[न.५॥। 
सेवक शरणे आयो तुम्हारे, तुम चरणन कू गहिया ।|न.६।। 
जावजीव अ चरण न छोड वतुं मेंडा सुखददया ।|न.७।| 
गुरुदेव स्तवन 
(तर्ज - राग काफी होरी ) 
सद्गुरु ने मोहे भंग पिल्ई, मोरी अंखियन मे आग लाली 
नयनन मे छा गई अंखियन मे आ गर्दू-नयनो मे छा गई ।|सद.टेर।| 
काय की भंग, काय की सिे, काय की कुन्डी वनाई ।।सद्‌.१।। 
भाव की भंग मरम की मिरच,घोटतन वाला मेरा शादी।।सद्‌ २।। 


क्रिया की कन्डी ज्ञान का घोटा,शियल की साफी वनाई।।सद.३॥। 
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` एसे भग पीये जौ सुगुणनर,अजर असर पद पाई ।सद्‌.४।। 


दादा गुरु कहता, मेरे मन गमतां,मोक्च मारग पहंदाई ।सद्‌.५॥। 


जिनहरितागरमसूरि रचित 
गुरुदेव अष्टक 


( तर्ज ~ सुखंसवसिंपद्‌ ~ शिखरिणीवृत्त ) 
गुणी ज्ञानी दाता शिव सुख विधाता भुवन मे | 
नहीं है कोई भी गुरुवरतू ही देव तुम ही ॥ 


 तूूही माता तातानुपम गुण भ्राता हितु सखा । 


गुरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे ।1१।| 
तजे मैने सारे कुपथ मतवाठे कुगुर जो । 

महा मायावी हैँ विषय रसरागी मलिन है ॥ 
मिला स्वामी टू ही सुविहित-हितैषी यतिपते । 
गुरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे ।२॥ 
तुदही ज्ञाता त्राता जिनमत यशो विस्तृत विधि । 
प्रभावी नेता है खरतरवराचार विदिता | 
महापापी हूं मै पतित पथगामी तदपि हे । 

गुरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे ॥(३।। 
सुनी ज्ञानी तेरी परम उपकारी सुमहिमा । 

पुरे ग्रामे देशे मम विनय भी एक सुन लो ॥ 

न होऊं दुःखो से विचकछित यही नाथ बल हो । 
गुरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे ॥(*॥। 
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हटाये लोगो को व्यसन गण वे द्व तुमने । 
सुशिक्षा दे स्वामी सहिर मूज्ञपे भी अब करो || 
समर्थोकोजो भी विकट विधी है वे सहज है । 
गुरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे ॥५।। 
उपेक्षा जो मेरी कथमपि करोगे युगवर ! | 
सहाया कोई भी फिरनमूञ्नकोरहै जगतमे || 
सुनाता हूं याते प्रभुवर्‌ ! सुनो कान धर के । 
गुरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे ।|६॥ 
-न है कोद ज्योति हूदयतम भेदी गुरु बिना | 
न है कोई दानी परमपददायी गुरू बिना । 
अपापी पापो को सुगुरु हरते है इस ल्यि । 
गुरो दादा नित्य चर शरणं ते भवतु मे ||७॥| 
सुखाम्भोधे स्वामी परम करुणा सिन्धु भगवन्‌ | 
रू सेवामे, मै यह बस मुञ्चे नाथ | वरदो ॥ 
कटी भी होऊं मे प्रणत हरि, पूज्य प्रभूवर । 
गरो दादा नित्यं चरण शरणं ते भवतु मे ॥८।। 
हरख रचित 

गुरुदेव बधा † 
आज आनन्द बधाडयां, गुरु भेये महाराज, आनन्द वधादयां | 
चिन्ता चूरण आशा पूरण, एहि विरुद धराइयां ।आ.१। 
नाम होत भव निधि सुख पावे, दरशन दुरित पुलाइयों । 
आज की घड़यों सफल मई है, गुरु दर्शन मै पाद्या ।आ २। 
ऋद्धि सिद्धि सुख सम्पत्ति दीजे, मनवंछित सुख दाइया । 
सेवक कर जोरी दम विनवे, हरख हरख गण माद्यां [आ.३। 
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महोपाध्याय ऋदधिसार रचित 
चतुददा आरती 

जय जय गरुदेवा, आरती मंगल मेवा | 
आनन्द सुख चेवा, जय जय गुरुदेवा |टिर.॥ 
एक त्रत, दोय ब्रत, तीन चार व्रत, पंचम ब्रत सोहे । 
भविक जीव निस्तारण, सुरनर मन्‌ मोहे ||जय.१। 
दुःख दोहग सब हर कर सद्गुरु राजन प्रतिबोधे । 
सुत लक्ष्मी वर देकर, श्रावकं कुर सोधे ।।जय.२।। 
विद्या पुस्तक धरकर सद्गुरु, मगर पूत तारे । 
बस कर जोगण चौसठ, पांच पीर सारे ।। जय.३।। 
बीज पडती वारी सद्गुरु, समन्द जहाज तारी । 
पीर किये वश बावन, प्रगटे अवतारी ||जय.४]। 
जिनदत्त-जिनचन्द-कुशलसू रीश्वर,' खरतरगच्छ राजा । 


चौरासी गच्छ पूजे; मन वांछित ताजा ।।जय.५। 
मन शुद्ध आरती, कष्ट निवारन, सद्गुरु की कीजे । 
जो मांगे सो पावे, जग में यश टीजे ||जय.६।। 
विक्रमपुर मेँ भक्त तुम्हारो, मंत्र कलाधारी | 
नित उठ ध्यान क्गावत,फलट पावत; रामकऋऋदधिसारी † ।1७।। 
महोपाध्याय ऋद्धिसार रचित 
मंगल दीपक 
मंगल दीपक गुरु का कीजे 
मन वकित फल कारज सीजे ।।मं.टेर ॥। 


मगर दीप मगल अड्भासे, 

घर घर मंग भाव प्रका ।|मं.२।। 
करे करावे मग माला, 

अन्न धन लक्ष्मी रहे सूविशाला ।मं.३। 
अलिय विघ्न हर मंगर दीवो, 
ऋद्धिसार' भविजन चिररजीवो ।।मं.४।। 
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दादा गुरु पूजा 


राम ऋद्धि सार रचित 
दादा गुरुदेव की पूजा 
(पहले स्थापना करके नीचे लिखा आह्वान का श्लोक पदे) 
|| श्लोक ।। 
सकलगुणगरिष्ठन्सत्तपोभिर्वरिष्ठान्‌ 
शम---दम---यम--पुष्टचारुचारित्रनिष्टान्‌। 
निखिल-जगत-पीटे दर्शितात्मप्रभावान्‌ 
मुनिप-कुशलसूरीन्‌ स्थापमाम्यत्र पीठे।।9।। 


ॐ द्री श्री श्रीजिनदत्त, श्रीगणिधारीजिनचन्द्र, श्री जिनकुुशलसूरि, श्री 
जिनचन्द्रसूरि गुरो अत्रावतरावतर स्वाहा ।। 

ॐ द्री श्री श्री जिनदत्त, श्री मणिधारी जिनचन्द्र, श्री जिनकुशल, श्री 
जिनचनद्रसूरि अत्र तिष्ठ ठ ठ ठ स्वाहा।। इति प्रतिष्ठापन ।।२।। 

उदरी श्री श्री जिनदत्त, श्री गणिधारी जिनचन्द्र, श्री जिनकुशल, श्री जिनचन्दसूरि 
गुरो अत्र गग सन्निहितो भव वषट्‌ । इति सनिधिकरणं । ।३।। 


9 अथ न्वहण पूजा 
(स्ना्रिया शुचि होकर <ल का कलश लेकर खडा होवे) 
। दोहा | 
ईश्वर जग चिन्तामणि, कर परमेष्टी ध्यान । 
गणधर्‌ पद गुण वण-,, पूजन कये सुजान ।।9।। 
सौधर््मा मुनिपति गट, वीर जिनेश्वर पाट। 
मिथ्यामत तम हरः को, भव्य दिघ्लावन वाट ।॥१।। 
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सुस्थित सुप्रतिवद्ध गुरु, सूरि मंत्र को जाप। 
कोरि कियो जब ध्यान धर, कोरिक गच्छ सुधाप | ।३।। 
दश पूर्व्वी श्रुत केवली, भये वज्रधर स्वाम 
तादिन से गुरु गच्छ को, वञ्रशख भयो नाम ४ ।। 
चन्द्रसूरि भये चन्द्र सम, अतिहि वुद्धि निधान । 
चन्द्रकुलि सब जगत मे, पसर्यो वहु विज्ञान ।॥५।। 
वर्धमान के पाट पद, सूरि जिनेश्वर भास। 
चैत्यवासि को जीत कर्‌, सुविहितपक्ष प्रकाश | ।६।। 
अणहिलपुर पारण सभा, लोक मिते तहा लक्ष। ' 
लरतर विरुद सुधा निधि, दुर्लभ राज समक्ष |।७।। 
अभयदेवसूरि भये, नव अंग टीकाकार्‌ | 
थंभण पारस प्रकट कर्‌, कुष्ठ मिरावन हार । ।७।। 
श्रीजिनवल्लभसूरि गुरु, रचना शास्त्र अनेक । 
प्रतिवोधे श्रावक बहत, ताके पट्‌ट विशेष ।।६ | 
हुंवड़ श्रावक वागड़ी, अट्खारे हजार । 
जैन दया धर्मी किये, वरते जयजय कार ।(१०।। 
दादा नाम विख्यात जस, सुर नर सेवक जास । 
दत्तसूरि गुरु पूजतां, आनन्द हर्ष उल्लास ।।9१।। 
मदनपाल दिल्लीश ने, हुक्म उठाया शीस । 
मणिधारी जिनचन्द गुर, पूजौ विश्वा वीस ।॥१२।। 
ताके पट्ट परम्परा, श्री जिनकुशलसुरिद । 
अकवर को पर्चा दिया, दादा श्री जिनचन्द । ।१२।। 
ठेसे दादा चार को, पूजो चित्त लगाय। 
जल चन्दन कुमुमादि कर, ध्वज सौगंध चद्ाय्‌ ।% ।। 
(चाल--दादा चिरजीवो)? 
गुरुराज तणी कर्‌ पूजन भवि सुखकर मिलसी लच्छि घणी |! २ेर₹।। 
गुरुदत्त सूरि जग उपकारी, गुरु सेवक ने सानिधकारी। 
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गुरु चरण कमलनी बलिहारी, गु० ।।9।। . 

सवत इग्यारे बार शशि, बत्तीसे जनम्या शुभ दिवसी। 
श्रावक कुल हुम्बड ने हुलसी, गु०।२।। 

जसु बा्ठगसा पितु नाम भणे, बाहडदे माता हर्ष घणे। 
इकतालीसे दीक्षा पभणे, गु०।।३।। 

गुणहतरे वल्लभ परटधारी, गुरु माया बीजनो जाप करी। 
गुरु जग मे प्रगट्या तरण तरी, गु०।।४।। 

मणिधारी जिनचन्द उपगारी, जिनदत्त सुरिंद के पटधारी। 
भये दादा दूजा सुखकारी, गु०।॥५।। 

राशल पितु देल्हणदे माता, श्रीमाल गोत्र वोधन शाता | 
दिल्ली पतिशाह सुगुण गाता, गु०।।६।। 

जसु चौथे पाट उद्योत करी, जिनकुशलसूरिंद अति हर्ष भरी। 
तेरे सैतीसे जनम धरी, गु०।।७।। 

जसु जिल्ला जनक जगत्र जियो, वर्‌ जैतश्री शुभ स्वप्न लियो। 
छाजेहड गोत्र उद्धार कियो गु०।।८।। 

धन सैतालीसे दीक्षा धरी, जिनचन्द सूरीश्वर पाट वरी। 
गुणहतरे सूरि मन्त्र जापकरी, गु०।।६।। 

सेवा मे बावन वीर छरा, जोगनिया चौसठ हुक्म धरा । 
गुरु जग मे कई उपकार कया, गु०।।१०॥। 
माणिकसूरीश्वर पद छाज, मिनचन्द्रसूरि जग मे गाजे । 
भये दादा चौथा सुखकाजे, गु०।।%9।। 

जिन चाद उगायो उजियालो, अम्मावस् की पूनम वालो। 
सव श्रावक मिल पूजन चालो, गु० ।१२।। 

जिन अकवर को परचा दीना, काजी की रोपी वस कीना। 
वकरी का भेद कहा तीना, गु०।।१३।। 

गधोदक सुरभि कलश भरी, प्रक्षालन सदगुरु चरण परी। 
या पूजन कवि कऋद्धिसार' करी, गु ।(१४।। 
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--~~-~--~--~---------~--------^~ ~^ ~~ 


। श्लोक | । 
सुरनदीजलनिर्मलधारकैः, प्रवलदुष्कृत दाघनिवारकैः। 
सकलमंगलवाछिदाय्क, कुशलसूरिगुरेश्चरणौ यजे ।9।। 
ॐ द्री श्रीं परमपुरुषाय परमगुसुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोदूदीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय मणिमण्डितभालस्थल श्रीजिनचन्दरसूरीश्वराय 
श्रीजिनकुशलसूरीश्वराय अकबर असुस्राण प्रतिवोधकाय श्री जिनचन्द्रसूरीश्वराय 
जलं निर्वपामिते स्वाहा ।9।। 


२-- अथ केशर-चन्दन-पूजा 


। ।दोह्ा || 
केशर चन्दन मृगमदा, कर घनसार मिलाप । 
पर्चा जिनदत्तसूरि का, पूज्यां टे पाप ।॥१।। 

(चाल--वीन वाजे की) 
दीन के दयाल राज सार सार तूं। टिर।। 
अये भरुजच्छ नग्र धाम धूम धू। 
वाजते निशान ठौर, हर्ष रंग हू।।१।। 
मुसलमान मुगलपूत; फौज मौज मू। 
फौत गौत ह्ये गया, हाय कार सूं।\२।। 
स॒घ्न विघ्न देख आप, हुक्म दीन यू। 
लासो मेरे पास आस जीव दान दू।|३।। 
मृतक पूत मच्र से उठय दीन तु| 
दे के अचंभ तग दास खास कू ।४।। 
करत सेव-भाव पूर, तुरक राज चुं। 
छोड के अभक्ष घछाण, हाजरी भर ।।५।। 
वीज खीज के पड़ी, प्रतिक्रमण के मू। 
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ह्यथ से उखय पात्र, ढांक दीन षू ।६।। 
दामनी अमोल बोल, सिद्ध राज तू। 

देऊं वरदान छोड़, बन्द कीन क्यु | ७ || 
दत्त नाम जपत जाप, करत नाहि चू। 
फेर मै पडूमी नांहिं छोड़ दीन पएू।।८।। 
करोगेनिहाल आप, पाव पलक नू। 

राम ऋद्धिसार दाप्त, चरण छांह लूं ।।६।। 


| श्लोक || 
मलयचन्दनकेशरवारिणा, निखिलजाइ्यरुजातपहारिणा | 
सकलमंगलवाजिषछठतदायक, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे ।।१।। 
ॐ ह्री श्री परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोदूदीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय मणिमण्डितभालस्थल श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय 
श्रीमिनकुशलसूरीश्वराय अकबर असुरत्राणप्रतिबोधकाय श्री जिनचनद्रसूरीश्वराय 
केशरचन्दन निर्विपामिते स्वाहा ।।२।। 


३-- अथ पुष्प पूना 
। दोहा || 
चपा चमेली मातती, महुआ अर्‌ मचकुन्द | 
जौ चाढे गुरुचरण पर, तिज घर होय आनन्द ।9। 
(राग माडवाल--नीद तो गई र बादीला म्हारी) 
गुरु परति सुरतरु रूप सुगुरु सम दूजो तो नही । 
दूजो तो नही, म्हारा चेतन दूजो तो नही, म्हारा चेतन दूजो तो नही। 
गुरु परति सुरतछ खूप, सुगुरुने पूजो तो सदी । टर ।। 
चित्तौड़ नगरी वज्र खम्भ मे, विद्या पौथी रही। 
मन्त्र यन्त्र विद्या से पूरी, गुरु निज हाथ ग्रही ।॥१।। 
पुर उज्जयनी महाकाल के, मदिर म्म की । 
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सिद्धसेन दिनकर की पोथी, विदा सर्व लही ।।२।। 
उज्जयनी व्याख्यान बीच मे, श्राविका रूप ग्रही | 
जोगनियां छलने कूं आई; सवबकू कील दई।।३।। 
दीन हय जौगनियां चौसर गुरु की दास भई। 
सात दिया वरदान हरख से, पसर्या सुयश मही ।\४।। 
पुष्प-माल गुरु गुण की गधी, चादौ चित्त चही | 
कहे “राम ऋद्धिसार सुयश की बूंदी, आप दरई।}९।। 
। तोक ।। 
कमल-चम्पक-केतकी-पुष्पकैः, परिमलाहूतषट्पदवृन्दकैः || 
सकलमंगलवायिछठतदायक, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे ।।१।। 
ॐ द्वी श्रीं परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते श्रीजिनशासनोदूदीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय, मणिमण्डितभालस्थल श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय, 
श्रीजिनकुशलसूरीश्वराय, अकवर असुसत्राणप्रतिवोधकाय श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय 
पुष्पं निर्विपामिते स्वाहा ।।३।। 
४- -अथ धूप पूजा 

धूप पूज कर सुगुरु की, पसरे परिमल पूर्‌ | 
यश सुगंध जग मेँ वदे, चट सवाया नूर 1।9।। 

(राग सोरटा चाल-कुबजाने जादू डरा) 
अंविका विरुद वाने, गुरु तेरो अम्बिका विरुद वखाने | 
तुम युगप्रधान नही छने, गुरु तेरो° ।टर। 
गढ़ गिरनार पे अम्बड श्रावक, एेसो नियम चित्त ठने। 
युगप्रधान इस युग मे कोई, देघूं जन्म प्रमाने | ु०१।| 
कर उपवास तीन दिन वीते, प्रगटी अम्वा ज्ञान । 
प्रगट होय कर मेँ लिख दीना, सुवरण अक्षर दाने ।।२।। 
या गुण संयुक्त अक्षर वाचे, तादु युगवर जाने । 
अम्बड़ मुलक मूलक मेँ फिरता, सूरि सकल पतियाने | ३।। 
आया पास तुम्हारे सद्गुरु, कर पतार्‌ दिलाने । 
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वासक्षेप का ऊपर डाला, चेला वांच सुनाने । ४ ।। 

सर्व देव है दास जिन्हके, मरुधर कल्प प्रमाने | 

युगप्रधान जिनदत्तसूरीश्वर, अम्बड शीश ञ्युकाने ।५।। 

उद्योतनसूरीने निज हाथ, चौरासी गच्छ ठने। 

वह सव तुमरी सेवा सरे, आन तुम्हारी माने ।६।। 

भद्रवाहू स्वामी तुम कीर्तन, कीनी ग्रन्थ प्रमाने | 

युगप्रधानप्रकीर्ण गडिका, गणधर-पद-वृत्ति म्याने ।।७।। 
` जो जन तुमको भव्ति से पूजे, हो उनके मन माने | 

कहे "राम ऋद्धिसारः गुरु की, पूजा धूप कराने ।।८।। 

। श्लोक ।। 

अगस्चन्दनधूपदशांगजै" प्रसरिताचिलदिक्षुसुधप्रकं । 
सकलमंगलवाछितदायक, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे ।।9।। 

ॐ द्वी श्री परमपुरुषाय परमरुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनौद्‌दीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय, मणिमण्डित  भालस्थल श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय, 
श्रीनिनकुशलसूरीश्वराय अकबर असुपत्राणप्रतिवोधकाय श्रीजिनचन्दरसूरीश्वराय 
धूप निर्विपामिते स्वाहा ।।४।। 

५- -अथ दीप पूजा 
। [दोहा ।। 
दीप पूजकर्‌ सुगुण नर, नित नित मगल होत। 
उजियालो जग मे जुगत, रहे अखडित जोत ॥१। 
(राग--कलिगडा) 

पूजन कीजो जी नरनारी, गुरु महाराज का हो । टिर ।। 

सिधु देश मे पंच नदी पर, साथे पाचो पीर। 

लोई ऊपर पुरुष तिराये, एेसे गुरु सधीर ।।१।। 

प्रग होय कर्‌ पाच पीर ने, सात दिये वरदान । 

सिधु देश मे खरतर श्रावक, होवेगा धनवान ।।२।। 

सिधु देश मुलतान नगर मे, बडा महौत्सव देख । 
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अम्बड चैत्यवास का श्रावक, गुरु सै कीना देष ।!३।। 
अणहितपुर पत्तन मेँ आओ, तो गै जानूं सच्चा। 
धर्म ध्वजा फहराते आवे, देख लीजियो क्च्वा । ४ ।। 

पत्तन वीच पधारे दादा, डंका धर्म बजाया। 
निर्धन अम्बड़ सन्मुख आया, अहंकार फल पाया ।५।। 
मन मेँ कपट किया अंवड़ ने, खरतर महिमाधारी। 
जहर्‌ दिया उन अशन पान मे, गुरु विधि जानी सारी ।।६।। 
भणसाली मुखबर्‌ श्रावक से, निर्विष मुद्री मुंगाई। 
जहर उतारा तव लोगौँ मे, अंवड निंदा पाई | ।७ || 
मरकर व्यन्तर हुआ वो जंवड, रजोहरण हर लीना। 
भणशाली व्यन्तर वचनो से, गोत्र उतारा कीना ।।८।। 
सज्ज होय गुरु ओघा लेकर्‌, गोत्र बचाया सारा। 
ऋद्धिसार' महिमा सद्गुरु की, दीपक का उजियाद्य ।।६।। 

| श्लोक || 
जतिसुदीप्तमयैखलु दीपकैः, विमलकचनभाजनसंस्थितेः।। 
सकलमंगलवांच्छितदायकं, कुशलसुरिगुरेश्चरणौ यजे ।9।। 

ॐ द्रीं श्री परमपुरुपाय परमगुस्टेवाय भगवते श्री जिनशासनीद्दीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय, मणिगण्डितभाल-स्थल श्री जिनचन््रसूरीश्वराय, श्री 
जिनकुशलसूरीश्वराय अकवर असुरत्राणप्रतिवोधकाय श्रीजिनचन्रसूरीश्वराय 
दीपं निर्विपामिते स्वाहा ।\५।। 

६--अथ जक्षत पूजा 
। दोहा | 
जक्षत पूजा गुरु तणी, करो महाशय रंग । 
क्षति न होवे अंग मे, पा सुख अभंग ।। 
(राग-ञासावरी) 
रतन अमोलक पायी; सुगुरु सम रतन०। 
गुरु संकट सव ही मिटायो | टेर | 
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विक्रमपुर नगरी लोकन को, हैजा रग सतायो। 
वहुत उपाय किया शाति का, जरा फरक नही आयो ।।9।। 
योमी जगम ब्रहम सन्यासी, देवी देव मनायो | 
फरक नहीं किनही ने कीना, हाहाकार मचायो ।।२।। 
रतन चितामणि सरिखो साहिब, विक्रमपुर मे आयो । 
जैन संघ का कष्ट दूर्‌ कर, जय जयकारं करायो । 1३1] 
महिमा सुन माहेश्वर ब्राहमण, सब ही शीश नमायो । 
जीवितदान करो महाराजा, गुरु तव यो फरमायो ।।४।। 
जो तुम समकित व्रत को धारो, अवही करदू उपायो । 
तहत वचन कर्‌ सेग मियो, आनन्द हर्ष बधायो ।॥५।। 
जो कोई श्रावक व्रत कोन धार्यो, पुत्री पुत्र चटायो। 
साधु पाच सौ दीक्षित कीना, साधविया समुदायो ।॥६।। 
मंत्र कला गुरु अतिशय धारी, एेसो धर्म दिपायो | 
ऋद्धिसार' पर कृपा कीनी, साचो पथ बतलायो ।।७ || 
। श्लोक || 
सरलतदुलकैरति निर्मलै., प्रवरमौक्तिकपुजवदुज्वलै ।। 
संकलमगलवाछितदायक । कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे 1 ।9।। 
ॐ द्री श्री परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोददीपकाय श्री 
जिनदत्तसूरीश्वराय मणिमण्डितभालस्थल श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय श्री 
गिनकुशलसूरीश्वराय अकवर असुरत्राणप्रतिवोधकाय श्रीजिनचन््रसूरीश्वराय 
अक्षतं निर्विपामिते स्वाहा ।।६।। 
७--अथ नेवे्य पूजा 
। दोहा | 
नैवेद्य पूजा सातमी, करो भविक चित चाव । 
गुरुगुण अगणित किम गिने, गुर भवतारणनाव ॥१। 
( राग-कल्याण चाल-तेरी पूजा वणी है रस पे) 
हो गुरु किया असुर को वश मे। टेर।। 
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व 


वड़नगरी मँ आप पधारे, सामेला धसमस में। 
ब्राह्मण लोग करी पंचायत, मिलकर्‌ आया सुसमे ।।१।] 
महिमा देख सके नहीं गुरु की भर गए वो तो गुस मे। 
मृतक गऊ जिन मन्दिर अगे, रख दी सन्मुख चस मे ।।२।। 
श्रावक देख भये आकुलता, कहे गुर से कसमे। 
चिंतादूर करी है संघ की, गऊ उरठ चाली उस मे।।२।। 
मरी गर को जीती कीनी, लोक रहे सब हंस मे। 
जाके गाय पड़ी सद्रालय, संघ भया सव घुश मेँ ।।४।। 
ब्राहमण पांव पडे अब गुरु के, देख तमाशा इसमें । 
हुक्म उठवेगे सिर ऊपर, तुम संतति कौ दिश मेँ ।५।। 
नमस्कार है चमत्कार को, कीनी पूजा रस मे। 
कहे ^रम ऋद्धिसार' गुरु की, आनन्द मंगल यश मे ।।६।। 
। श्लोक ।। 
बहुविधैश्चरुभिर्वकर्यकिः, प्रचुरसरप्पिषिपक्वसुखज्जकैः ।। 
सकलमंगलवाषछितदायक, कुशलसूरिगुयेश्चरणौ यजे ।।9।। 
ॐ द्वी श्री परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोदूदीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय मणि-मण्डितभालस्थल श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय, 
श्रीजिनकुंशलसूरीश्वराय, अकवर असुख्राणप्रतिवोधकाय श्रीनिनचन्द्रसूरीश्वराय 
नैवेद्यं निर्विपामिते स्वाहा ।।७।| 
८--अथ फलं पूजा 
| दोहा || 
फल पूजा से फल मिले, प्रगट नवे निधान । 
चहुं दिश कीरत विस्तरे, पूजन करौ सुजान ।१। 
राग--दुमरी 
(चाल-रथ चढ यदुनन्दन आवत है) 
चलो संघ सव पूजन को, गुरु समर्या सन्मुष्ठ आवत हं । टिर || 
आनन्दपुर पटूटन को राजा, गुरु महिमा सुन पावत ह । 
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भेजा निज प्रधान बुलाने, नृप अरदास सुनावत हे ।(१।। 
लाभ जान गुरु नगर पधारे, भूपत आय वधावत है। 
राजकुमार को कुष्ट मिरायो, अचरज तुरत दिघखावत है।।२।। 
दस्र हजार कुटुम्ब सग नृप को, श्रावक धर्म धरावत है। 
प्रतापगढ को पमार राजा, पुर मे गुरु पधरावत है ।।३।। 
दया मूल आज्ञा जिनवर की, बारह व्रत उचरावत है । 
चौहान भाटी पमार ईदा, पुन राठोड सुहावत है | ४।। 
सिसोदिया सोलकी नरवर, महाजन पदवी पावत है। 
एसे सात राज समकितधर; खरतर सघ बनावत है ।।५।। 
कुष्ट जलन्धर क्षयन भगन्दर, करई एक लोक जीवत है। 
ब्राहमण क्षत्री अरु माहेश्वर, ओस वश पसरावत है ।।६।। 
तीस हजार एक लख श्रावक, खरतर सघ र्चावत है। 
कहत “रम ऋद्धिसार' गुरु की, फल पूजा फल पावत है ।।७।। 
| श्लोक || 
पनसमोचसदाफलककरै", सुसुखंदै किलश्रीफलचिभरैः।। 
सकलमगलवाषछितदायक, कुशलसूरिगुरश्चरणौ यजे ।।9।। 
ॐ द्री श्री परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते श्री जिनशासनोदूदीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय मणिमण्डितभाल स्थल श्रीजिनचन्दरसूरीश्वराय 
श्रीजिनकुशलसूरीश्वराय अकवर असुरत्राणप्रतिबोधकाय श्री जिनचन््रसूरीश्वराय 
फल निर्विपामिते स्वाहा ।।८।। 
६-अथ वस्त्र इत्र पूजा 
। दोहा || 

वस्त्र इत्र गुरु पूजना, चोवा चदन चपेल । 
इर्मन सब सज्जन हुए, करे सुरगा खेल ।।१।। 

(चाल-मनडो किमही न वाजे) 
लक्ष्मी लीला पावे रे सुन्दर ल०। 
जे गुरुवस््र चढावे रे सुन्दर ल०।। 
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सुयश अतर गहाकावे रे मन्दर, ल०। 
दुश्मन शीश नमावेरे सुन्दर, ल० | टेर।। 
दरिया वीच जहाज श्रावक की, डूबन खतरे जवे । 
साचे मन सुमरे सद्गुरुको, दुःख की टेर सुनावे रे सुन्दर । \9।। 
वाच॑ता व्याद्यान सूरीश्वर, पंखी सूपे थावे। 
जाय समुद्र मे जहाज तिरायो, फिर पीछा जव आवे रे सुन्दर ।।२।। 
पूष्ठे संघ जचरज मे भरिया, गुरु सव वात सुनावे । 
एसे दादा दत्त कुशल गुरु, पर्चा प्रगट देखावे रे सुन्दर ।।३।। 
वोथरा गूजरमल श्रावक को, दादा कशत तिरावे। 
सुखसूरि गुरु समयसुन्दर का, जहाज अलोप दिखावे रे सुन्दर ।।४।। 
वारहसौ इग्यारे दत्त सूरि, अजमेर अणसण ठवे। 
उपज्या सोधर्मा देवलोके, सीमंधर फरमावे रे सुन्दर ।॥५।। 
इक अवतारी कारज सारी, मुक्ति नगर मे जावे। 
एसे दादा दत्त सूरीश्वर, तारण तरण कहावे रे सुन्दर्‌ ।।६।। 
मणिधारी दिल्ती मेँ पूज्यां, संकट सपने न अवे । 
रथी उठी नही टेख नरेश्वर, वांही चरण पधरावे रे सुन्दर ।।७।। 
कुशलसूरि देराउर नगरे, भुवनपति सुर थावे। 
फागुन वदि अम्गावस सीधा, पूनम दरश दिखावे रे सुन्दर ।८।। 
जल चंदन फल फूल मनोहर, आयो द्रव्य चदवे | 
वस्त्र इतर पूजा सद्गुरु की, शऋद्धिसार' मन नावे रे मुन्दर्‌ । |£ ।। 
| श्लोक || 
उअखिलहीरशुचिः नवचीरकं प्रवर प्रावरणै. खलु गथतः। 
सकलगगलवाषछितदायक, कुशलसूरिगुयैश्चरणौ यजं ।१।। 
ॐ ह्री श्री परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते शरीजिनशासनोदृदीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीभ्वराय मणिमण्डितालर्‌ +ल श्रीजिनचन््रसूराश्वतय 
श्रीजिनकुशलसूरीश्वरय। अकवर स्‌-न्त्राणाप [तिव धका 
श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय वस्त्र चोवा चन्टन परप फलं निर्विपामित स्वाह |! 1 
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१०--अथ ध्वज पूजा 

। [दोहा || 
ध्वज पूजा गुरुराज की, तहके पवन प्रचार । 
तीन लोक के शिखर पर, सो पहुचे नर नार।।१।। 

श्री राग 

(चाल-जिनगुणगान श्रुति अमृत) 
ध्वजं पूजन कर्‌ हरख भरी रे, ध्वज० | टर्‌ || 
सज सोलह सिणगार सहेल्या, श्री सद्गुरु के द्वार खडी रे। 
अप्र रूप सुतन सुकूलीनी, ठम-ठम पग ज्ञणकार करी रे।।9।। 
गावत मगल देत प्रदक्षिणा, धन-धन आनन्द जज घडी रे । 
निर्धन को लक्ष्मी बखसावत, पुत्र विना जाके पुत्र करी र।।२॥।। 
जौ जौ परतिख पर्वा देखा, सुणो भविक चित चाव धरीरे 
फतहमल्ल भडगतिया श्रावक, पहली शका जोर करीरे ।।३।। 
देखूं परतिख तव मै जानू, प्रगट्या तत्क्षण तरण तीरे । 
पुष्पमाल सिर केशर टीका, अधर श्वेत पोशाक धरीरे ।४।। 
माग माग वर' बोले बानी, फरक बताओ गुरु मेघ अरीरे। 
फरक उगायो दोय लाख पर, तेर महिमा नित्य हरीरे ।५।। 
ज्ञानचद गौलेच्छा को गुर, प्रत्यक्ष दीना दरस फरीरे। 
बीकानेर मे थभ तुम्हारा, चित्र करावत युरसुन्दरीरे ।।६।। 
थानमल्ल तूनिया पर किरपा, लक्ष्मी लीला सहन वरीरे । 
लक्ष्मीपति दूगड की साहिव हुण्डी की भुगतान करीरे ।७।। 
जो उपकार करा तुम मेरा, दीनी सन्मुख अमृत जडीरे । 
तेरी कूपा से सिद्धि पाई, जागे यश जरु भाग धरीरे ।।८।। 
भूखा भोजन तिसिया पानी, भरत हाजरी देव परीरे । 
विषम समय पर सहाय हमारे, "ऋद्धिसार' कौ गरज सरीरे ।।६।। 
। ।श्लोक ।| 

मृदुमधुर ध्वनि किकिणी-नादक , ध्वज-विचित्रितविस्तृतवासकं । 


सकल्म॑गलवांकितदायक, कुशलसूरिगुरोश्चरणौ यजे । ॥१।। 
ॐ ह्वीं श्रीं परमपुरुषाय परमगुरुदेवाय भगवते श्रीजिनशासनोद्दीपकाय 
श्रीजिनदत्तसूरीश्वराय मणिमण्डितभालस्थल श्रीजिनचन्द्रसूरीश्वराय 
श्रीजिनकुशलसूरीश्वराय अकवर जसुसराण प्रतिवोधकाय श्रीजिनचन्रसूरीश्वराय 
शिखरोपरि ध्वजां आरोपयामि स्वाहा । (१०|| 

9१--अध्‌ अर्ध पूजा 

1 दोहा || 
भट्टारक पदवी मिली, जीते वादी वृन्द । 
कठ विराजे सरस्वती, जग मेँ श्रीजिनचन्द ।।१।। 
(राग--ञस्रावरी तथा धन्याश्री) 

पूजन जग सुखकारी सुगुरु तेरी पूजन०। 
तेरे चरण कमलं वलिहारी सुगुू० । टर ।। 
साह सलेम दिल्ली को बादशाह, सुनी है शोभा त्िहारी। 
भटर्‌्र हरायो चर्चा करके, भटूयारक पदधारी ।॥१।। 
अम्मावस की पूनम कीनी, चान्द उगायो भारी। 
चटके गगन करी है चर्चा, सूरज से तपधार ।।२।। 
उगणीसौ चौदह संवत मे, तछनरऊ नगर मञ्चा । 
गोरा फिरगी टोपी वाला, दिल मेँ ये वाते विचारी । !३।। 
जैन श्वेताम्बर देव जो सच्चा, पूर मनसा हमारी । 
वाणी निकली सौ वर्षो तक, होवेगा अधिकारी ।।४।। 
अंधे की खोरी आं सूरत मे, पूजे सव नर नारी। 
कहां लग गुण वर्णु मै तेरा, तू सुरतर जयकारी ।॥५।। 
उगणीसौ संवत्सर जपन, मंगसिर मास गंञ्ारी। 
शुक्ल दूज जिनचद सूरीश्वर, खरतर । आचारी | ।६।। 
कशलसूरि के निज संतनी, र्ति मनुहारी। 
प्रतिवोध्या जिन क्षत्री पांच सौ, जान सहित अणगारी ।।७।। 
तषेमधाडइ शाखा जव प्रगटी, जग मे आनन्दकारी । 
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धर्मशील साधु गुण पूरे, कुशलनिधान उदारी ।।८।। 

ये पूजन करतां सुख आनद, अनन धन लक्ष्मी सारी। 

कहत ^राम ऋद्धिसार' गुरु की जय जय शब्द उचारी ।।६।। 

(यह पूजा पठकर चारो दिशा मे अर्घं दीजिए) 

अथ आरती 

जय जय गुर्देवा, आरती मंगल मेवा। आनन्द सुख लेवा, जय जय 

गुरुदेवा । टेर || 

एक व्रत, दोय व्रत, तीन चार्‌ व्रत, पचम व्रत सोहे। 

भविक जीव निस्तारण, सुरनर मन मोहे ।।१।। 

दुःख दोहग सव हरकर्‌ सद्गुरु, राजन प्रतिवोधे। 

ˆ सुत लक्ष्मी वर देकर, श्रावक कुल सोधे ।।२।। 

विद्या पुस्तक धर कर्‌ सदगुरु, मगल पूत तारे। 

वस कर जोगण चौसठ, पाच पीर सारे ।३।। 

वीज पडती वारी सदुगुरु, समन्द जहाज तारी। 

वीर किये बस वावन, प्रगटे अवतारी ।।४।। 

जिनदत्त जिनचंद कुशल सुरीश्वर, खरतर गच्छ राजा। 

चौरासी गच्छ पूजे, मन वषित ताजा ।।५।। 

मने शुद्ध आरती कष्ट निवारन, सद्गुरु की कीजै । 

जो मागे सो पावे, जग मै यश लीजै ।।६।। 

विक्रमपुर मे भक्त तुम्हारो, मत्र कलाधारी। 

नित उट ध्यान लगावत, मनवकछठित फल पावत, 'रामक्रद्धिसारी" 1।७।। 
मगल दीपक 

मगल दीपक गुरु का कीजे, मन वषित फल कारज सीद्धे | म० टेर।। 

मगल दीप मगल अड भासे, घर घर मगल भाव प्रकाशे । म०२।। 

करे करावे मगलमाला, अन धन लक्ष्मी लहे सुविशाला | 7० ३।। 

अलिय विघ्न हर मगल दीवो, ऋद्धिसार भविजन चिरजीवो । (म० ४।। 
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कन्ति णट्टथर - “िकदन्व्टणी सड 
सद्गुरु अष्ट प्रकारी पूजा 
(र. सं. १८५३, राजनगर, अहमदावाद) 
9. अथ जल पूजा 
स्मृत्वा गुरुपदाम्भोजं, नत्वा स्तुत्वा विशेषतः। 
विधीयते गुरोरर्चा, द्रव्यभावप्रकाशत ।।१।। 
। दूह || 
रवीरोदधि जल अमृत निधि, गंगा गोमती वार। 
कंचन कामित कलस भरि, चरण न्वहण कर सार ।।२।। 
(टाल) 
सेवक सारण वारण धारण श्री गुरराज। 
चरण करण सुख न्वहण चरण लहै भविक समाज । 
राजत किन्नर स्पै कुमरि रमणि सिरताज। 
श्रेणी समान अमान गुणी धणु मगल काज [(३।। 
(चाल) 
अमल जल कलस भरि कुमर आवै, 
मधुर सुर रमणि गुण गीत गावे । 
उसुभ मल विमल कल विकल कजे, 
सुगुरु-क्रम-कमल-स्नाने विराजे ।४।। 
(काव्यम्‌) 
विदधेस्तपन तपनोत्करिमा, भरिभासित-सत्रमणस्य गुरो. । 
वरवारिभिरादरितत्वरितं, तरुपष्पकलाप-सुवास-रसैः।।५ 11 
ओम्‌्री शीं श्रीसदगुरोर्जलं निर्वपामिते स्वाहा । 
इति जल पजा । 
२. अव चंदन पूजा 
(दूह) 
कुंकुम चंदन चरचियै, कस्तूरी घनसरार। 
सरस सुरमि द्रव्य गेतियै, कर्य विधि विन्तार्‌ । £ ।। 


सद्गुरु चरचित चरण कमल विधि वारवार, 
केसर घोली भरीय कचोली पूजौ सार। 
पूरण अनुभव प्रगटे आतम कुमति नसाय, 
उपगारी श्री सद्गुरु चरण नमुं चित लाय । ७ || 
(चाल) 
मोरका पाप सताप काप, परम आणद कल्याण अप। 
सूरि जिनकुशल जिणचद पारे, पूजिय पूज गहगार थाट ।।८।। 
(काव्य) 
सुरभिमिित-कुकुम-चन्दने , 
सुगुरु-पाद-महाम्बुज-सेवते । 
भविक पुण्यफल लभते सदा, 
प्रवलभवित्िवशादचिर्‌ मुदा |€ ।। 
ओम्‌ द्री श्री श्रीसद्गुरौश्चन्दन निर्वपामिते स्वाह्य || 
इति चन्दन पूजा 
३. अथ पुष्प पूजा 
दोहा) 
चपक जाई मोगरा, केतकि पून गुलाव । 
सद्गुरु चरणे ल्याइयै, भर भर सुदर छाव ।।१०।। 
(ठटाल) 
पूरण परमल आद्रत जाग्रत भ्रमर भूर्यग। 
निपट लपट नित लक्ष स॒हसदल कमल सुचग | 
माठ कलावत विकरत ते किम छायै एह। 
भविजन आवै भावे, पावे सु अष्ठेह 1 ११।। 
(चाल) 
चरण पर निज कर सहस्र फूलै, भविजना भक्ति सु घर अमूल । 
सकल मन वषित काज सारे, जेह गुरुचरण नयणे निद्ये । ५२ ।। 
(काव्यम्‌) 


+ 
+ल 
[व| 


संपूरिता दश दिशो धवलाभिख्यैः, 
संमोहितालिगुणगीत-युतैश्च पुणैः। 
तेभ्यः समर्चित-पदं परमं लभन्ते 
श्रीजेनचनद्रगुरुपाद-वि्तास-लीलाम्‌ । ।१३।। 
जम्‌ द्री श्रीं श्रीसद्गुरोः पुष्पं निर्वपामिते स्वाह्लः। 
इति पुष्प पूजा || 
४. अथ धूप पूजा 
(हा) 
अगर तगर अवर सुरभि, चंदन नदन मोद । 
श्रीजिनवुुशल सूरिद गुरु, वासित परम प्रमोद ।।१३।। 
(दाल) 
जे गुरु चरणा सुवासै, वासित तेहना अंग । 
गंध सुगंध सुचंग लहै, नित नित्त देह अभंग | ।१४।अ | 
पूरव करम प्रवल दल, अशुभ उदय जे धाय। 
ते पिण दुरे रे जिन कुशल सुरद पसाय।।१४।व || 
(चाल) 
पूजतां धूप गंधे सुगधे, नव नवा स्वामि ने उच्छर्‌गे । 
दुर्मता दुर्गता दूर नासे, सुमति सद्भाव हीये प्रकासे | ।१५।। 
(काव्यम्‌) 
गुरुराजपदे वरवासमयं, भविक किल पूजयते प्रथितम्‌ । 
निजदेहरुज-व्रजयन्त खलु, वहुवुद्धिसमृद्धिनिधिप्रथितग्‌ ।।% ।। 
ओम्‌ द्री श्री श्रीसदुगुरः धूप निर्वपामिते स्वाहा।| 
। इति धूप पूजा ।। 
५. अव दीप पूजा 
(टूहा) 
रजत जडित कचन मई, थाल ग्रहि का माि। 
मंगल दीप भलो धरो, अश्ुम रे छिन माहि ।9७।। 
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(टाल) 
अजलि मध्ये त्रिकरण शुद्धे करिये एह। 
ज्योति प्रकासै निज घर भारौ भासन रेह। 
मदमती गुण कूडा कुमति फार तेह । 
एकमना थई ध्यानालम्बी रूपी जेह ।।१८।। 

(चाल) 
चरणयुग निरखतां जह प्राणी, विध रचे पूज मन भाव आणी | 
प्रगट गुण पूर्ण गुण आत्म हेते, स्वजन साधर्म सर्वे समेते ।।१६।। 

(काव्यम्‌) 
विशालरूपादिसुवर्णपातरै., निधाय दीप च वरास-खड्ये । 
श्रावका दीपमयी सुपूजा, भृश विधाय सुतरा क्रमेण | ।२०॥। 
ओम्‌ द्री श्री श्रीसद्गुरो दीप निर्वपामिते स्वाहा। 
इति दीप पूजा 
६. अथ अक्षत पूजा 

(दूह) 
अक्षत थाल रसाल भरि, स्वस्तिक पूज करेह। 
स्वस्तिक भली विध नीपजै, दोहग दूर टरेह ।।२१।। 

(ठाल) 
अमल अछडित अक्षत रक्षित भाव भेय, 
सद्गुरु आगल अक्षत थाल भरि करेय । 
नद्यावर्तक पाप पडल दूर करत नितमेव, 
सेवक लोक आनन्द विधायक दावक सेव ।।२२।। 

(चाल) 
समर कर्‌ चरण मनसुध सुभावै, 
स्वस्तिक पूर मगल वधावे। 
तेह निज गेह सुख णि ल्यावै, 
पुत्र पोत्रादि सपत्ति पावे ।।२३।। 
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(काव्यम्‌) 

अमूल्य-मुक्ताफलकैरलण्डनैः, 

सितै धनैरक्षतकैः विधायति। 

श्रीसदुगुरूणां पुरतः सुभक्तितः, 

प्रशत्तयं स्वस्तिक-काम-मंगलम्‌ | ।२६।। 

ओम्‌ द्री श्रीं श्रीसद्गुसेरक्षतं निर्वपामिते स्वाहा ।। 

इति अक्षत पूजा 
७. अथ नैवेद्य पूजा 

(दोहा) 

मोदक केसरिया प्रमुख, पचे ही पकवान । 

सारा मधुर सोहममणा, परम अमीय समान ।।२५।। 
(ठा) 

व्यंजन रंजन भंजन वदन सरोज विसाठ, 

नैवेद्य सद्य समुद्यत रचिय रसाल सुवास । 

परमानंद प्रकास्रक दायक वषित काज, 

लीला लहिर गहिर गुरु सागर सार समाज ।।२६।। 
(चाल) 

टोकता ढोक नैवेद्य सार, 

सकल दुख ग्रह तणौ कर पार। 

सेवकां सांनिध करणहार, 

जपे जे गुरु चरण वार्‌ वार्‌ ।{२७।। 

(काव्यम्‌) 
मधुर-शोधक-मौदक-भौजनं, विदधते तनु टौकयते गुरो ! 
सकल सौख्यभरं क्षुधितो जनः, सुलभमेव तमेते पुरः पुरः ।२८।। 
ओम्‌ हरी श्री श्रीसद्गुेः नैवेदं निर्वपामिते स्वाहा | 
इति नैवेद्य पूजा। 

८. अय फत पूता 


(दूह) 
तरुवर फल वलि विमल नव, आवा करुणा गाः | 
नारंगी नीबू प्रमुख, टोवो ए निरधार ।(२६।। 
(ठाल) 
विय्यै श्रावक भाव फल थी पूजे जेह। 
लाभ क्रियाणौ पग पग परति पामै तेह।। 
मगल रग सुचंग सदा निज गेह अमद । 
ध्यावै पावै भविजन भावे परमानद ।।३०।। 
(टाल) 
अर्चता फलभरी पूर्ण भावै, 
सुकृत फल सोभ सोभ सुभावे। 
सकल मन व्ठिता पूर्णं भावै, 
सुगुरु जिन कुशल सूरिंद नाम ।|३१।। 
(काव्यम्‌) 
सरस-सार-रसा-विरला कुलै , 
विमल-कोमल-भाव-समुद्भवेः | 
कलकलाकलितै. फलमण्डलै , 
भविजना. प्रकरोतु गुरऽ्चनम्‌ | ।३२।। 
ॐ द्री श्री श्रीसद्गुरो फल निर्वपामिते स्वाहा | 
। [इति फल पूजा ।|८।। 
इत्थ सेवित-लोकसायकवसूर्वी-पूरिते वन्धुरे । 
मासे फाल्गुनिके सिते शुभदिने षप्ट्या कविवरसिरे । 
स्तभे स्थापितमेव राजनगर श्रीपादयुग्म गुरो 
श्रीमच्छरीजिनचद्रसूरिभिरिद सत्सस्तवे सस्तुतम्‌। ३ ।। 
इति श्री सद्गुसरष्यप्रकारी पूजा। 


परिशिष्ट 


भजनो के आदि पदो का अकारानुक्रम 
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८ अकबर भूपति यु; चन्दर. स्तवन समय्रमोदगगि 441 
र अखियां प्यासी कशल स्तवन तिलकश्री 284 
५ अत्पिष्य नाम दत्त स्तवन जिनहरिस्ागरमूरि 65 
# अब तो कुशल कुशल स्तवन विजय 358 
अब तो दर्शन कशल स्तवन प्र. सज्जनश्री 365 
व अब महं पायउ यु. चद. स्तवन तबि 434 
7. अब हम जति है गुरुदेव स्तवन कचन 492 
४ अभयसूरि तिरि मणि. छन्द 115 
9, अमृत की र्व्षा गुरुदेव स्तवन चन््रप्रभसागर 494 
10. अम्हघररंग दत्त स्तवन खुशालचन्द 48 
11. अरज कस्तं कर दत्त स्तवन जिनहर्षपूरि 69 
2 अरज मुणउ दत्त स्तवन जिनरगसुरि 64 
13. अरज सुणीजे कशत स्तवन सुमतिग 319 
० असज सुणो गुरुदेव स्तवन हर्षविशाल 525 
15. अदास हमारी गुरुदेव स्तवन मनोहर 510 
6. उरेललागश्री कशल स्तवन राजसागर 321 
1 अर्ज सुनो गुरुदेव कृशल स्तवन प्र. विचष्रणश्री 355 
1४. अलवेसर आज कशल स्तवन राज 319 
19. अवलियउ अकबर यु. चन्र. स्तवन उ. समयपु्दर 408 
20. आए गुह्देव आए गुरुदेव स्तवन सोभागचंद नाहटा 523 
>^ आसो आज कशल स्तवन प्र. सज्जानश्री 366 
22, आज मनायें दत्त स्तवन 52 
23. आ कते ह वेदना चतुरददा स्तवन 423 
24. आखलढीरे यु. चन्दर. स्तवन तिलकश्री 425 
25. आज अदा हो कशल स्तवन उ. समयसुन्दर 374 
26. आज आनद भयो कशल स्तवन अमरपुर 219 
2, आज आनंद कश बाई हष 3६6 
28. आज आनद गुरुदेव बधाई हए्ख 529 
29. आज उसा यु. चन्र. स्तवन लयिकल्तोत्त 434 
स आज कतेरे कशल स्तवन तत्य 369 
२५. आज की षषठियां गुरुदेव स्तवन [5९1 424 
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आजकी घौ 
आज तो सनद 
आज तो दन 
आज दिनि 

आज भलो दिनि 
आज म्च्योरे 
आज मनावो 
आज मानु 
आजर बेरे 
आज हमारे 
अणि ह भयो 
साजे अपे चालो 


आया शरण 
अयेया आयेगा 
आयो स्हुश्री 
आयौ जयौ 
आरति द्रीजे 
आरति हर गुर्‌ 
आवो स्षजन 
अन्यो हं आज 
आत्ता पूरण 
आत्ता सफल 
आप्र माप्त बलि 
हृत्त दुनिया में 
उदय कयौ सघ 
उनका जीना 
उपदेशापत का 
उल्लर धरि अभे 
उश्वा शिखर 
उन्ची तारी 
उन्चे जके 
ए मेरउ साजपो 
जीवनके 
एते कृषस्व 


देते गुर ध्याउः 


कृता बाहु 
फल स्तवन 
दत्त स्तवन 
फरल स्तवन 
सेशत् स्तवन 
छल स्तवन 
दत्त स्तवन 
कशल स्तवन 
दत्ते स्तवन 
दत्त स्तवन 
करल स्तवन 
कृशन स्तवन 
रचत स्तवन 
दत्त स्तक 
कृशत स्तवन 
रशत स्तवन 
र्गत स्तवने 
यत्ददि स्त. 
कशल छन्द 
काल स्तवन 
कशल आती 
दत्त आरती 
कलल स्तवन 
ददाद्वयपस्त 
दत्त छन्द 
करत स्तवन 
यु. चन्र स्तवन 
गुहदेव स्तपन 
कृगत स्तवन 
दत्र स्तन 
दप्त स्तन 
कराल स्तपन 
क्गत्त स्तवन 
कृश स्तवन 
म्तरिपारी स्तान 
पु. यद्ध स्त्यन 
युः चद स्तेन 
र्त स्तवन 
दत्त स्त्यन 


मोहनमनि 
उ. लल्क्ल्लभ 
भनानेदतगरूरि 
लान्चन्द 
कान्सुन्दर 
उदयपएत्न 


चिनकवीद्धतागूि 


सत्पत्न 


म जृद्धिमार 
ग्ीतिपण्दर 


दयाभक्ति 
म. नृद्धिसार 
म ऋृद्धितार 
सत्सात्न 


जिनहरिसागसूरि 


मटेन्रप्माश्री 
लघ्मीयन्द भ॑ाली 
जिनचद््रसूरि 

उ. तमयष्ए्द 


निनहरिसागरद्रि 
म कृद्धिप्ता 
तिलकग्री 
सरयन्द 

मयने 

उ. 

म्‌ क्रद्धिसार 

उ. स्मयष्ए्दर्‌ 
निनकगीद्रप्रायरसुरि 
मटेना 

प. स्म्यह््दर 
तिलसश्र 

ट्म 

प्यप्ना्त 

उ. सरमय 

घ. समपरुटय्‌ 
समरन 

र्ष 


354 
347 

72 
345 
232 
228 


370 
90 
83 

259 

326 

326 


407 
क) 
34 
६. 


327 


<14 
374 
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९६ 
426 
24 
122 
122 
५1 
५१ 
13 
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41. 
72. 
73. 
74. 
25. 
76. 
77. 
78. 
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91. 
92, 
9३. 
94 
95. 
96. 
9१, 
98. 
99, 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 


ओ सन्दीप 

ओ दादा देव 

ओ निरंजन 

ओं रे जिनदत्त 
ओम अर्ह जय हे 
ओम ओप 

ओपु ह 

ओम हौ दत्त 
कब तक मै सहु 
कब लो कटु गुर 
कते कशल गुरु 
कल्याण मेरुउ 
कटे गुलाब सुन 
कितनेहीतार 
कीजड ओच्छव 
कीज्यि करल 
कीजे ठै कर जोड 
कशल संग 
कूषल करण अन 
कशल फरण गुरु 
कशल करण जिन 
षश करण मेरे 
कशल करना कशल 
कशल करे दादा 
कशल करो जिन 
कशल कतेरे 
कशल कारक 
कशल क्ल 
दशल गुरु अनब 
र्शल गुरु अर्ज 
कशत गुरु की 
कशल गुरु कशल 
क्णल गुरु कशल 
क्श्ल गुरू करल 
दशल गुरु कुशल 
कशत गुर क्यों 
क्ल गुर गुण 
कशल गुर गुण 
कुशल गुरुजी अरज 


यणिघायी स्तवन 
गुरुदेव स्तवन 
गुरुदेव स्तवन 
दत्त स्तवन 
दत्त स्तवनं 
कशत स्तवन 
दत्त स्तोत्र 
दादा जय स्त. 
कशल स्तवन 
कुशल स्तवन 
कशल स्तवन 
यु. यन्द. स्तवन 
कुशल स्तवन 
मणिधारी स्त. 
यु. चन्दर स्तवन 
क्ल स्तवन 
कशल स्तवन 
कशल छणय 
कुशल स्तवनं 
कशल स्तवन 
कशल स्तवन 
काल स्तवन 
कुशल स्तवन 
कशल स्तवन 
कशल स्तवन 
कुशल स्तवन 
कशल स्तवन 
कशल स्तवन 
कशल स्तवन 
क्ल स्तवन 
कुशल स्तवन 
कुशल स्तवन 
शल स्तवन 
कशल स्तवन 
कुशल स्तवन 
एल स्तवन 
कुशल स्वन 
क्ल स्तवन 
द्त्त स्तवन 
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सुवर्ण मण्डल 
दत्त मण्डल 
प्र, विचष्ण्री 
प्यारेलान् 


गुलाब 
भद्रमुनि 
भद्रमुनि 
प्यरिलाल 
म. त्रृद्धिसार 
शरिप्रमाग्री 
विनयरहर्ष 

भू. नरृद्धिसार 
भकीवाई 

उ. समयसुन्दर 
लालचन्द 
जिनलाभसूरि 


कुशलषेम 
जिनहर्षपूरि 
उ. धर्मवर्घन 
जिनहर्षमूरि 
जिनहसिसागरसूरि 
भुवनकीर्ति 
उ. धर्मवर्घन 
अभय 
विनीताश्री 

प्र. सज्जनश्री 
जिनए्जसूटि 
माणक 
जिनपप्ूरि 
आलमयद 
चन्द 
जिनचन््रसूटि 
दौलत 
जिनकयीनद्रसागर्दूरि 
तिलरप्री 

प्र. वियष्ठयश्री 
अगत्चन्द 


424 
296 


362 
439 
328 
124 
443 
349 
265 
214 
233 


294 
280 
274 
302 


312 
254 
225 
244 
2.41 
299 
2.48 


